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श्री परमहंस महादेववनम द्वारा आनीत 'हिमगिरि-विहार' के 
हिन्दी-सस्करण के प्रथम प्रामाणिक भ्रात्प का विलोकत कर प्रसन्‍्तता 
हुई। श्री सुधांथु चतुर्वेदी कृत भाषान्तर सुस्पष्द एवं प्राज्जल है | 
श्री परमहंस तपोवनम जी महाराज परमहंस सम्प्रदाय के अमूल्य 
रत्य थे। उनकी विद्वत्ता, वे राग्य, तेपोनिष्ठ-जीविका सुविदित है । 
'हिमगिरि-विहार' में उनके सौन्दर्य एवं कला-प्रेम का चित्रण है। 
भारत के संन्यासी की दृष्टि से ही सारा वर्णन होने से एक नवीन 
आभा है। मूल मलयालम से अनभिज्ञ हिन्दी-जानकारों को यह प्रका- 
शन लाभान्वित करेगा यह निःसंज्ञय है। आस्तिक व कला-रन्नों के 
द्वारा यह कृति सम्मान प्राप्त करे। हमारे प्रिय महादेववनम जी 
धन्मवादाई हैँ । उनका श्रम सफल है। 


शांकरो 
श्री सत्यास आश्रम महेशानन्दग्रिरिः 
आश्रम मार्ग दिल्‍्ती-ड थी ध्रुवेश्वर मठ, काशी 


हिमालय-स्तवन 
अस्त्युत्तरस्पां विशि द्ेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वांपरो तोयनिधी वयाह्य स्थित: ए्थिव्या इव मानदुरड: ॥ 


आमेखल॑ संचरतां घनानां छायाभघ: साहुगतां निषेव्य । 
उद्देजिता वृष्टिमियप्रयन्ते शूद्ञाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा: ॥ 


“--कुमारसम्भवम्‌ (कालिदासः) 
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स्वामी तपोदनम जी मद्दाराज 
जन्प : सन्‌ १८८४९ मिपव : १६४७ 


स्वामी तपोवनम जी महाराज 
[ संतिप्त जीवनी ] 


इस 'हिमगिरि-विहार' प्न्य के मुललेखक स्वामी तपोवनम जी महाराज 
ऐसे पुष्यात्मा थे जो संसार का अपकार-पुज सत्य रुपी सूर्य की आँखों से 
छिपा छेने के पहले ही वासना के चगुल से मुक्त हो सके थे। बचपन में ही 
उनमें मुक्ति-मार्ग के प्रति जो अगाघ प्रेम प्रकट हो गया था वह जीवन के 
'ब्वात्रिग्नत्‌' के बीतते बीतते अदम्य हो गया भर इसलिए उन्होंने ईश्वर की 
प्रबल प्रेरणा के बच्ची भूतत होकर इस संसार रूपी वन को छोड़ कर जहाँ, काध- 
क्रोध आदि हिंसक पशुओं के द्वारा आत्म-विनाश की प्रम्भावना सदा बनी 
रहती है, शम, दम भादि गुणों को पुष्ठ करने में समर्थ वातावरण के हिमगिरि> 
प्रदेशों की घरण ली थी । 

कहा जाता है कि तपोदनों के जस्म और पृवंचरित्र को जानने को 
आवश्यकता नहीं होतो है । फिर भी उनके जीवन का परिचय प्राप्त करना 
सामान्य लोगो के लिए मार्यदर्शी तथा मानसिक विकास देने वाला होता है। 
इसी विचार से स्वामीजी महाराज वा कुछ परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

# याल्‍्यकाल--सन्‌ १८८६ (तदनुस्तार वि० संवत्‌ १६४६) में स्वामी 
तपोवनम णी ने मार्गंशीर्ष महीने के शुल्क पक्ष की एवादशी के दित जन्म लिया 
था । पालचाट तालूक के आवत्तूर फे पास मुट्यत्तूर गाँव में एक पुरावन एवं 
प्रतिष्ठित मायर-पदिवार में उनका मातृगृह था । किन्तु कोटुबायूर गाँव के 
करिप्योट में अपने पितृगृह मे ही वे बचपत से रहते भाये थे। इनके माता-पिता 

शुभ नाम थे धीमती झुजम्मा और श्री अच्चुतत गायर । 

यह बालक वाल्यकराल से हो भजित-मार्य वी ओर भुका हुआ या, 
तथा पुराण-कपाओं में भगवात की सीलाओ की सुनने एवं मिट्टी दो मूियों 
यो पूजा करने में विशेष दिखचस्पी दिखाता था ) वंच्चे थी जस्म-पत्रों में 
'केमदु प-पोग' था, जिसका यह फव था कि बहु अडिचन एवं भिन्षु इव जाएगा, 
तथा 'ऐेसरि' आदि के भी योग थे जो घोषणा करते थे कि बह ऐश्वर्य एयं 
संवृज्यता के शिखर पर बेंढेगा । ज्योतिषी लोग अपर्मजस में पढ़ गये हि इस 

विरद्ध फतो को करें जोड़ा जाए। पिता तो बड़े संपरन एवं धर्म-निष्द थे । 
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उनझा उद्देश्य था कि पुष्र को सवीन शिक्षा वो परम फोटि पर पहुँचा कर इसे 
लौकिक दृष्टि से एक अत्युछ्च पद पर पहुंचाना चाहिए । इस साघ्य के तिए 
उनके पास साधन भी दाम सही थे। विस्तु कया जन्म-पत्रो का फल भी कभी 
अन्यथा हो सकता है ? 


बालव अग्रेड़ी पाठशाला में पढ़ने लगा । पर णद्र हाई स्वूग में पढ़े रहे 
में तभी उन्होंने स्कूध जाना छोड़ दिया । जब पिता मे डॉटा तो बालक ने 
उत्तर दिया कि "में ने शिर्फ विद्यालय ही छोड़ा है, विद्याभ्यास नहीं छोड़ा 
है।” उप्के इसउत्तर से पुत्र के विषय में विता सींव का बनाया गया बिता 
पा क्षाध्ञा-्महत दह वर चुर थूर हो गया । उन्हों दिनो वे वितृषर में रहते 
हुए अग्रेजी और मलयालम में घामिक एवं अध्यात्गिक पुस्तकें, जितनी मिल्न 
सकती थी, सब पा धमपूर्वक अध्ययन करते रहे । 

अध्यात्मित्र विपयो में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तभी इन्हें 
सरझत पठने यो इच्छा हुईं। परिणाम-स्वरूप कोटुबायूर हाई स्तूस के अध्या- 
पक श्रीश्वरन नायर से काव्य, श्री कृष्ण शास्त्रों से गाठक, अलकार भादि सया 
श्री वेंकिटाचल शास्त्रों से ध्याकरण, स्थाय आदि फा इन्होंने अष्पयन किया । 
इस प्रकार सत्वृत भाषा का ज्ञान पाकर वे कई वेदातन्प्रंथ स्वयं भौर पडितो 
की सहायता से पढ़ने रहे । इत तरह बचपन ही से सलयाणम, तमित्त, अंग्रेजी 
और सर्द त भाषाओं के घामिक एवं अध्यात्मिक ग्रथों का वे ज्ञान प्राप्त करते 
रहे । स्वामी विवेवानद, स्वामी रामतीयर्य आदि भर्वाचीन महात्माओों और 
शकर, रामानुज भादि प्राचीन महात्माओं की जीवनी को भी उन्होने उत्सुकता 
के शाप अध्ययत किया ॥ इसके अतिरिक्त ये ईश्वर के पूजापाठ में भो 
सलग्न रहे । 
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वे जब राग्रह-अठारह बरस के थे, तभी उन्होंने 'विभाकरन' नामक 
एप सड-दाध्य लिख कर प्रकाशित कराया ) बीस़-इवकीस वर्ष की आयु में 
उनके पिता का देहात हो गया । पिता वी रुत्यु के बाद उनकी यादगार में 
“विधा यमक! नामक एक स्तोत्र-प्रथ इन्होने लिखा और प्रकाशित कराया । 
इस प्रकार इन्होने साहित्य-रचना छोटो आयु से ही प्रारम्भ कर दी थी। 
महात्माओ के प्रति अगाघ श्रद्धा और आदर बचपन से ही उनके मन मे था। 
क्रेरल कालिदाप्त कहलानेदाले श्री केरलवर्मा वलिय कोइत्तपुरान धादि के 
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नाम पर इन्होने कई वद्धपित-श्नोक लिख भेजे थे और उनसे आशीर्वाद के 
पत्र पाकर चरिताय एवं इृताथ हुए थे। एक बार इत्होने 'भापत्ायेरी 
तप्रांकल' के दर्शन किये थे और अभिनदन के पद्च युनाकर उन का आशीर्वाद 
प्राप्त किया था । 

७ सन्यास-ग्रदणुच्डा--उस समय ह्वामी जी का छुभ नाम पी० चिप्पु 
बुट्टी नायर था । बधु, मित्र और आसपास के लोग उन्हे 'सत्यासी' ही पुदारा 
करते थे । घुवह का स्नान, भस्म-लेपत, बिता कुछ खाये पिये दसनयारह बजे 
तक प्रूजा-पाठ आदि करना, लौकिक विपयो से विरक्ति, एकॉत में अकेले बेढ- 
कर चितन करना, आदि देखकर समार ने उन्हे यदि विन्कक्षण व्यक्ति समझा 
था तो इस में आश्चर्य की कोई वात नही । यद्यपि पिता की मृत्यु के वाद वे 
स्वतत्न हो गये थे, तयापि वे घामिक, ईश्वरीय एव प्रशात जीवन विनाते रहे । 
बधु-मनों ते विवाह करने पर विवश्ञ किया, पर वे उस से निदृत्त ही रहे । 
घन कमामे और कमाये हुए धन को बढ़ाते का जो परामर्श उन्हें समय-समय 
अपने बस्धु से मिलता था, उस की भी उन्होने सदा अवहेलना ही की । 

दे कभी कभी अपने मित्रों से कहा करते थे कि मैं प्ररिध्षाजक वस कर 
हिमालय-प्रदेशों में घूमगा चाहता हू तथा शास्त्र-चितन और ईश्वरूचितनमे 
जीवन विताने की मेरी इच्छा है, परतु अब स्वदेश छोडकर जाना उचित नहीं 
लगता । इनका मात्ता का उस समय उन्हीं दिनो उनका इकलौता भाई विद्या 
भ्यात में सल्ग्ग था और उसकी देख-रेव करने का उत्तरदायित्व उन्ही पर 
था। अत उन्होंने उप्त समय देश छोड़ना उचित मही समझा। स्व॑स्व 
त्यागकर सन्याप्ती-जीवन बिताने की इच्छा का वे दमन करते रहे । 

घौरे धीरे वेदांत-क्षास्त्र के श्रेष्ठ ग्रयो के अध्ययन की इच्छा तोब्र होती 
गयी । किस्तु इसे पूर्ण करते का उस समय उनके प्रास कोई उपाय नहीं था । 
आपछ्तिर उन्होने भाव नगर (काठियावाड) की यात्रा की । वहाँ के रहने वाले 
श्री स्वामी शात्यानद सरस्वतों के सांथ रहू कर इन्होंने कई महान प्रथो का 
अध्ययन क्िया। लेकिन वे अधिक समय तक वहाँ न रह सके । उन्हें घर 
लौटता पड़ा । फ़िर भी कई महात्माओ ओर विद्वानों के दर्शय एवं सत्सगति 
उन्हे प्राप्त हुई थी । 

७ लोक-सम्पक-सन्‌ १६१२ के बाद के पालघाट नगर में वे अधिक 
सभ4 रहे और वहां के कुछ मित्रो को प्रेरणा से श्री ग्ोप्ालक्ृप्ण गोखले की 
यादगार में “गोपालकृप्ण” नामक एक मापिक पत्र का संपादन करने लगे । पर 
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दो ही सालो में यह उत्साह कम हो गया और उसवा प्रकाशन समाप्त कर 
दिया 4 


उन दिनों वे श्री रामुप्णि मेनोत (जो बाद में 'सातृमूमि' के सपादक 
बने) आदि मित्रों वो प्रेरणा से राजनैतिक सभाओ में राजनीति पर भाषध 
भी दिया करते थे। राजनीति पर ही नहीं, घर्म, साहित्य, वेदंत आदि 
विपयो पर भी जहाँ-तहाँ व्याख्यान दिया करते थे । उनके व्यास्यान सुमघुर, 
गम्भीर एवं आवर्पंक होते थे । इन्ही भाषणों रो वे युवक लोगों के आदर का 
पात्र बन गये घे। एक वार उनके भाषणों की प्रशमा करते हुए एक मशहूर 
व्याश्यानदाता ने उन्हे लिखा था कि 'भाषण-कजा में मुके एक विभीत शिप्य 
बना लेने की कृपा करें ।" एक कोपिककरोट, (कालीकट) तलददेरी आदि नगरों 
की राजन तिक महाप्तमाओ में भी उन्होने भाषण दिये थे 


इसके अतिरित वे विविध विपयों पर अखबारों मे लेख भी लिखा 
करते थे | अधिद्तर कोपिदकोट से निरुलनेवालो 'मनोरभा! में ही लिखा 
करते थे। श्री के० एम० पणिवकर की अध्यक्षता में ओलवक्‍्कोट् के अखिल 
केरलीय साहित्य-समाज के सम्मेलन में उन्होंने 'साहित्य का प्रमुख लक्ष्य/ पर 
जो भाषण दिया, घही केरल-भाषा में उनका आखिरी भाषण है । 


७ सत्मंग--सत्ताईस-अठाईस दर्प को आयु में आकर उन्होंने ईईबर की 
प्रेरणा से लेखन और भाषण फार्य छोड दिये । मत में एक प्रकार की विरक्षित 
आ गयी । किस्तु अध्यात्म-ग्रन्थो का अध्ययत, ध्यान-भजन आदि दे नियम-पूर्वक 
करते रहे । पड़ितों भर महात्माओ के दर्शन के लिए वे कभी-कभी मद्रास 
शहर मे जावर रहा करते थे । वहाँ कई पडितो के साथ सह्सग होता था । 
श्रीरामक्ृष्ण पठ के तत्कालीन अधिपति स्वामी सर्वानिद जी से भी उन्होंने 
बातचीत की थी। मद्रास में “भडयार' उनके लिए प्यारा स्थान था । 


इस काल मे दक्षिण भारत के कई पुण्य क्षेत्रों के उन्होंने दर्शन किये 
थे और जहाँ-तहाँ बुछ दिनो तक रहकर पडितो एवं-महात्माओं का सत्सय 
किया था । चिदवर में महामहोपाध्याय दंडपाणि दीक्षित तथा अवधुत चट्ट पति 
स्वामी जो के ओर अरुणाचल से श्री रमण महपि के इन्होंने दर्शन किये थे । 
इस प्रकार कई महात्ताभों से मिलकर ओर ज्ञान की बातें करके वे ऋपनी 
ह्ञाम-संपत्ति बढ़ाते रहे । पराक्वपाट्ट (पालघाट) के पास आउत्तुर में रहते 
रामम ब्रह्मानद स्वामी तथा मंकर स्वामी से ले पहले ही मिल घुके थे । 


[६] 


सन्‌ १६२० में उन्हें कलकत्ता से श्री रवामी शात्यानंद सरस्वती का 
एक पत्र मिल्रा । वह पत्र शास्त्र-चितन एवं सत्संगति में कुछ दिव बिताने का 
निमन्त्र०ष था । उप्के पाते ही सत्संगति में उत्सुक स्वामी जो कलकत्ता 
रवाना हुए ) कलकत्ता जाकर वहाँ शहर के बाहर एक वाद में वे स्वामी जी 
के साथ रहते लगे । स्वामी जी उन दिनो द्वारका के दारदा मठ के शकराचार्य 
के पद पर विराजमान ये । वहाँ के निवास-काल में कई पडितो तथा साधु-सत्तों 
के दर्शत तथा उनकी सत्मगति उन्हे नित्य प्राप्त होती धी। सनत-जिततन भी 
नियमपूर्वक चलता था । यह जान कर कि ये अविलव सन्याप्री होने वाले हैं, 
शकराचार्य जी उन्हें 'विदृद्ठिनास' के नाम से पुकारने लगे। वहाँ रहते हुए 
उन्हें बेशूर मठ में जाकर स्वामी झिवानद जी, स्वामी ब्रह्मानद जी आदि श्री 
रामहइष्ण मिशन के कई महात्माओं से मिलने का सौभाग्य मिला । 


वहीं मे थ्री काशी के रास्ते हरिद्वार में जाकर रहने लगे । वहा भी 
आयेसमाज के नेता स्वामी श्रद्धानद भी मादि कई महात्माओं के दर्शन किये 
फिर वे कुछ दिन हृपीकेश में जाकर रहे । वहाँ स्वामी मगसनाथ जी, स्वामी 
मूलुध्िग जी, स्वामी प्रकाशानद जी आदि विद्वान महात्माओ के सत्मग का 
सोमांग प्राप्त हुआ । कुछ दिनो के बाद वहाँ यात्रा कर दिल्‍ली के रात्ते 
मथुरा, हन्दावन, पुष्कर, द्वारका आदि पुष्यक्षेत्रों के दर्शन करते हुए द्वारका 
से जहाज्‌ के द्वारा बबई और फिर वहाँ मे रेत के द्वारा अपने देश में सकुझल 
आ पहुँचे 


# सद्धानिष्क्मण--उसयात्रा के बाद स्वामी जी का रहने सहन विल्कुल 
बदल गया । कैवल ध्यान भजन और झास्त्र-घितत के बतिखित और ग्िसी 
काम में उतकी रुचि नहीं थी । एक्ात, सुन्दर वनों तथा पर्वतों को वे अधिक 
प्यार करमे लगे । भोजन कैवल एक ही बार करते थे। अनेक प्रत ओर 
लम्बे उपवास करने लगे । इस कारण उनका घरीर दुबला हो गया था। 
फिर भो अध्यात्मिक वितन और चर्चा में अपना सारा समय विताते थे। 
पालघाद नगर में रहनेवाले विकट्ोरिया कॉलेज के सरइत्त अध्यापक श्री रह 
नायर, वकील भरी कुँजुराम परतियार, बटवन्तुर थी नारायण,मेतोन, दे 
श्री वाययणव सायर बादि कुछ शिक्षित एवं ईस्दरीय चर्चा में रमिक लोगो के 
सिवा और सब्र मित्रो ऐै उन्होने अपने स्म्दन्थ और व्यवह्यर कम कर लिये थे। 
इस प्रकार दो-तीन वर्ष बीत गये । हि है 


(६०३ 


इसी बीच छोटे भाई ने वी. एल, परीक्षा पाप्त करके परालघाद में 
उकालत शुरू कर दी थी। स्वाणी जो की ऐसा लगा दि झपने जीवन का 
सद्षय प्राप्त करने, अर्थात्‌ अपनी चिस्तन इच्छा पूरी करने का समय भा गया 
है । प्रज्यलित वैराग्य की आग को वे अब ढके रखने मे असमर्थ हो मये । सत्‌ 
१६२३ के भाद्वपद महीने की जन्माप्रमी के दिन उन्होंवे क्षपत्ती सांसारिक 
सपत्तियों को हुकरा कर महानिष्क्रमण किया। अपने भाई से केवल इतना ही 
महा था कि “मैं कुछ तोयों मे घूमना चाहता हूँ ।” 

ओऔरनवक्‍्कोट रेलवे-स्टेशन पर जब गाड़ी चलने लगी तो उसके मनोभावों 
को बहुत कुछ जानने वाले उनके भाई ने गदुगद्‌ बठ से प्रार्थता की थी कि 
“जल्दी ही लोट आए”, पर उन्होंने कोई उत्तर न दिया । 

७ सन्‍्यास--स्वामीओी नासिक के पास पचवटी में पहुंचे और रदामी 
हृदथानन्द नामक एक महात्मा के पास रहते हुए योग-दर्शन आदि ग्रयो वा 
अध्ययन करते रहे । इसके बाद जबलपुर के पास नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने 
सन्याक्ष-अहण किया, अर्थात्‌ गैशआ कपड़ा पहनकर साधु और मिक्षु घन गये । 

यहीं से प्रयाग और अयोध्या में महात्मानो के बीच कुछ दिन रहने के 
वाद हृपीकेश मे जाकर रहने लगे । अद्वितीय ब्रह्म मे चित्त-समाधि का अम्यास 
करने लगे। भिक्षा के अन्न से घरीर का पालन करते रहे। इससे बाद 
उन्होंने वहां फंलास आश्रम के अध्यक्ष एवं ब्रह्मतिष्ठ परम पृज्य जनादेन गिरि 


स्वामी जो से शास्त्र-विधि के अनुसार सम्यास की दोक्षा ली। इस प्रकार वे 
दाकर-सप्रदाय के परमहग साधु बन गये | 


# ठपस्था--और हिमगिरि-बिद्वार हृपीकेश के एक तृण-कुटी र में स्वामी 
जी कुछ दिन रहे | शीतकाल में वे हपोकेश् मे निवास करते थे और गरमी के 
दिनो में उत्तर काशी आदि हिमालय के ढँचे प्रदेशों में विहार किया करते थे । 
वहाँ के विहार का पर्याप्त वर्णव इस ग्रप में किया गया है। सन्‌ १६२४ 
और १६३० में तिब्दत वी यात्रा की और वहाँ के सम्पाप्ती-पों पे निवास 
करते लामाओं के दर्शन किये। 'बेलास-यात्रा' नामक प्रथ में उसका पूरा 
विवरण है। 


हपीकेश मे ध्याव-नजन के साथ साथ वे झास्वरचचितत में भी अपना 
समम बिताते थे । स्वयं कई ग्रथों को पड़ते रहने के साथ-साथ प्रसिद्ध विड्ात 
श्री गोविन्दानन्द स्वापी जी से इह्दारण्यक भाष्य के वात्तिक भी चुनते रहे । 
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तदुपरान्त अपने एक मित्न विद्यालंकार उपाधिषारी ब्राह्मण के साथ सद़न-ग्रंथ 
का भी अध्ययन किया । 
इस प्रवार चार-पाँच वर्ष के बाद स्वामी जी हृपीकेश में ही नहीं 
आसपास के सब भरदेक्षों मे विख्यात हो गये | स्वामी जी के बेराग्य, त्याग, 
जञान-निष्ठा आदि की सर्वत्न सराहना होने खग्ी | लोग उनकी वई तरह की सेवा 
करने के लिए तैयार हो गये । फिर भी त्याग-हृत्ति मे, परम निष्ठा में, लगे 
स्वामी जी उत करी सेवा को प्रहण गहीं करते ये । वेदात-धरवण के इच्छुक 
साधु-सत एवं सत्संग के अभिलापी दूसरे भक्तों से वे सदा घिरे रहते थे । सवेरे 
दो-एक पटे साधु-सतो के लिए भ्रस्थावत्रय-भाष्य का पाठ होता या । पाठ का 
श्रवण करने, सत्संग करने क्यवा केवल दर्शन करने आदि के अभिलापी लोगों 
की अमिकता के कारण स्वामी जी सर्दी के कम होते ही हृएीकेश छोडकर 
हिमगिरि पर सौ मील ऊपर उतरकाश्ी के लिए अम्थान किया करते थे । 
स्वामी जी सहन ही एकातठ-प्रिय थे। हम जितना ही हिमालय के ऊपर 
चढ़ते जाते हैं, उतना ही भधिकाधिक एकात और शाति मिलती जाती है । 
जब से स्वामी जी साप्तारिक सबगो का परित्याग कर हिमालय में तपस्था> 
द्त्ति में रहने लगे। तब में वे हृपीकेश से निम्न, प्रदेशों में जाकर कहीं नहीं 
रहे | कई राजाओं धौर घन्ियों ते प्रापंता को, फिर भी हिमालय को छोड 
पिम्न प्रदेशों में जाकर रहने में वे कभी राजी न हुए । यहाँ तक कि इस बात 
के लिए हृपीकेश में आयी हुई एक र्यात्तत की महारानी द्वारा कई बार वी 
हुई प्राथंना को भी उन्होने दुकरा दिया । 
स्वामी जी के ऐसे त्याग, उपराम स्वभाव तथा प्रपतस्त, प्रेममय एवं 
स्वच्छूरद जीवन के कारण लोग उससे बड़ा परम और आदर करते थे । उत्तर 
काशी, गंगोत्री, बदरीनाथ आदि हिमगिरि के उन्नत एवं एकाम्त-सुन्दर तीर्थ ही 
उनके प्रिय निवास-स्थान ये। उत्तरकाशी, गयोत्री और बदरीनाय के पहाड़ी 
लोग स्वामी जी को देवता के समान मानते थे। वेदात-श्रवण के इच्छुक 
सम्यासी-साधक लीग इत स्थानों पर स्वामी जो के साथ रहा करते थे । यद्यपि 
उनसे बेदांत-विद्या का अध्ययन करने के इच्छुक उत्र के कई श्षिष्य थे, तथापि वे 
किसी को गेशआ कपड़ा देकर यति-धर्म में शामित् नहीं करते ये । 
इस प्रकार स्वामी जी के अलौकिक जीवन से अ्भावित होकर राजा 
लोग, रानियाँ, अमीर, गरीव, ख्षिक्षित, अशिक्षित सब तरह के लोग हृपीक्रेश 
आदि स्पानों पर उन के दर्शन कर चरिताय हो जाते थे । जब एक बार पडित 


[श्र] 


मदनमोहन मातवीय जी ह॒पीदेंश गये तो उन्होंने स्वामी जी की झुटी में जाकर 
उनके दर्शन किये थे और बड़ी ठेर तक बातें की भी ॥ 


चुछ भगतों ने स्वामी जी से निवेदन किया था कि यदि ये हपीबेश में 
स्थिर रूप ही स्टना चाहते ही तो हम उनके लिए निवास बनाने को प्रस्तुत 
है। पर रवामी ने यह बात स्वीवार नहीं को । स्वामी जो नहीं चाहते ये कि 
ह॒पीकेश में, जहाँ लोगो पी सस्या एवं व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिर रूप 
से रहे । स्वामी जी का अभिप्राय जावशर उनके भरनों में से एक ने, जो 
लखनऊ वी छोटी अद्गमतत के जज थे, उत्तरतराग्ी में स्वामी जी के रहने के 
[तिए, एव कुटी बना दो। स्वामी जी ज्यादातर वहीं रहा करते थे । वहाँ से 
छप्पत मील ऊपर के ग्गोष्री छाम में भी स्वामी के लिए एक बुटी बनायी 
गयी थी । वहाँ जावार भो स्वामी जो कुछ महीनों तक रहा करते थे । यो 
बहादस्तु मे ही चित्त वो ग्रषाधि सगाते तथा बरहा-विद्या का प्रचार करते 
ऋषि-पुगवों से सकुल्त हिमयिरि के प्रदेशों ही समाधि-पर्यन्त वें विराजमान 
रहे १ 

# प्रस्व-रचना-ऋषीकेश में रहते हुए उन्होंने थार पौच महीनों में 
ही मलपायण भाणा के प्रेस एबं इसकी प्रद्ृत्ति कौर संग्दृति के फारण इसमें 
बुद्ध ग्रथों वी रचना व थी । वे ग्रव ईशा, केत ओर कठ उपनिषद्दों के ्कर- 
भाप्य के अनुवाद थे। शाण्डिन्य मूत्र बी एक विस्तृत व्याख्या भी उत्होंने 
लिली है, कितु उसका प्रकाशन नही हुआ है | 'कैलास-यात्रा' और 'हिमगिरि- 
विद्वार' बामक दो ग्रयो वा प्रकाशव मल्पालम में हो चुझा है। 'हिमगिरि- 
विहार था श्री टी, एन. बेशवपिल्ता एम ए. एल टी. ने अंग्रेजी मे अनुवाद 
किया है। स्वामी जो ने सन्‌ १६२९ में उत्तरकाश्ञी में रहते हुए 'भ्री सौम्य- 
काशीण'--उत्त रकाझ्की-विश्वताय--स्दोशच के नाप ५२ वेदात्त-संदधी एक 
संम्डृत-ग्रथ की रचना की। विश्वनाथ के मदिर से विव्वताथ के ही सामने 
प्रतिदिन रचे हुए पद्म वे सुनाते रहे । सन्‌ १६३१ में बदरीनाथ में श्रीवदरीश- 
स्तीव' दापक भ्रथ की रवना की । सन्‌ १६३२ के बाद प्रतिवर्ष गयोत्री में 
जाकर रहा करते थे ! उन दिनो वहाँ के लोगो को ब्राथंधा मानकर उन्होने 
'श्री गयोत्री क्षेत्र-महिमा', "थी गोमुदी-यांतर' और 'थी गगानत्तोत्रा नाभक 
ग्रथी की रचवा भी सस्कृत में की थी | ये सब ग्रथ उत्तरप्रदेश में प्रकाशित 
हुए हैं। श्री वदरोश-स्तोत्र का प्रकाशन बदरीदाथ के मुख्य पुजारी 
'रावल जी/ श्री वग्तुदेवद नंपूतिरों ले पहले किया था । दुसरे सब ग्रंथों का 
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प्रकाशन गुजरात के श्ली वल्तभराम शर्मा नामक विद्वान ने, जो स्वामी जी 
के एक प्रभुष गृहस्थ शिप्य है, किया है। 'थी बदरीश स्तोत्र कोल्लकोद श्री 
पी. गोपालन नायर को मलयानम व्यास्या के साथ तथा “श्री सौम्य काशीश 
स्तोत्र! स्वामी श्री परमानंद तीर्थपाद की मलयालम व्याव्या के साथ प्रकाशित 
हुए है। 

,.. उत्तर भारत के वई सित्रों, भक्तों हथा शिष्यो की इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए स्वामी जी ने खुद अपनी जीवनी “ईश्वर-दर्शन/ के नाम से 
लिखी है। इस ग्रथ को श्री वल्लभराम शर्मा ने देवनागरी लिपि में तथा 
श्री पी. कृष्ण पिल्‍ला मे मलयालम लिपि परें प्रकाशित किया है ! 

७ दिदेद-मुक्ति-इस प्रवार ग्रय-रचना ओर धर्मोपरेशो से ससार का 
धनुप्रह करते हुए गीवनमुक्त होकर विराजमान स्वाप्ती जी का स्वास्थ्य 
सन्‌ १९५६ भें ख़राब हो गया। अजोर्ण ही उन्हे मुख्य रोग था। किसु 
उन्होने यह बात किसी को नहीं वतायी थी । जब शरीर दुर्घल होते तगा 
हभी शिप्प लोग भी रोग को बात सनक गये । यद्यपि शरीर दुर्बेल हो गया 
था, तथापि उन्होंने शरीर के अचल होने तक अपने नियमों एवं देविक 
चर्याओं को नही छोडा था ! चिकित्सा द्वारा दरीर को स्वस्थ बनाये रखमें को 
इच्छा रखनेवाले शिप्यो से स्वामी जी सदा यही कहते रहे कि घरीर का 
धर्म नियम से चन्नता रहेगा, ज्ञानी को भी कुछ न कुछ शारीरिक प्रारूध 
भोगना पढेगा, पर उस प्रारब्य थे भी उसे जयठ के मिथ्या होने की बुद्धि 
तथा आत्मानुमूति आश्वासन देती रहेगी। 

स्वाम्री जी को बीमारी की वात जानकर अनेक महात्मा लोग और 
साधारण लोग उत्तरकाजी के थी तपोवन-कुटीर में आते रहे । उत सब को 
वे पहले के समा उपदेश देकर आश्ञीर्वाद देते रहे! परन्तु १६ जनवरी 
सन्‌ १६५७ के ब्रह्म-मुहूर्त में रवामी जी अपना प्रारब्ध शरीर छोड़कर विदेह- 
मुक्त हो गये। माघ महीने की पूर्णणात्री का दिव सारे भारत के हिन्दुओं 
के लिए एक पुष्य-तिथि है। उत्तरकाशी के विश्वताय मंदिर में उम्ती दिम 
महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कई स्थानो से उस उत्तव में भाग 
लेने के लिए अवेक भक्त लोग आया करते हैं।इप्त प्रकार १६ जनवरी 

१६५७ में वहाँ आये हुए भक्त लोगों, अनगिनत साधु-सो तथा ब्रह्मचारियो 
के साथ थी तपोवन स्वामी जो के भौविक्र पिड को उन के शिप्यों ले गगा-जल 
में महलाया, चंदन व भस्म लगाया और विधिपूर्वक एक मंच में विठाया। 
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किर सौम्यकाशीश मंदिर के पाप्त के भरद्वाज कुड में ले जाकर उत्तर भारत 
की विधि के अनुसार उस भौतिक पिड को गंगाजी की मेंट कर भक्तिपुर्वक 
गंगा में गोता लगाया और किर सव इधर-उधर चले गये । 


किसी भी ज्ञानी को कहीं न कही अपना भौतिक पिंड छोड़ देना 

पड़ता है । उस से उनवी ज्ञाननिष्दा या मुब्ित का कोई उत्तर्प अयबा 
अपकर्ष नहीं होता । जीवन्मुकत स्वामी जी महातपस्थी भी थे, शायद इसौलिए 
झत्तरायन बाल की भाष-यूिमा के दिन दहा-मुह॒तं में ही ये ब्रह्म में विलीम 
हो गये-- 

स्यासोडथया वियवुपेतशरस्घ॒शाकः 

हि था दशावतरणे3स्थतमों मद्ृर्पिः। 

आदोसरश क्रयतिभंगवान्‌ किमेषः 

भ्रीमानयं॑ विजयते$श्न तपोवर्न सा! 


इस प्रतार स्वाप्ती तपोवनम जी का परम पवित्र जीवन एवं उनके 
उपदेश सदैव मानव-वर्ग को परमानद्आत्ति कौ प्रेरणा प्रदान करने में समर्थ 
पिद्ध हो । 


“सुधांश चहुवेंदी 


अबतारिका 


भारत की दर्तेमान स्थिति अध्यात्मिक छाझुणिक है। वर्तमान पौढी 

के हम लोग जो दरिद्र, अशिक्षित, आलपो, गुलाम, अल्पजीवी और चु'घन्ते हैं, 
उस अलौकिक जननी की सन्तान होने का दावा कठिनाई से ही कर कक्षते हैं । 
परन्तु सौभाग्यवश, इन दुर्भाग्यपूर्ण दितो मे भी कुछ अमूल्य निधियाँ जिरहोंने 
हमारा परित्याग नद्दी किया है--हमारा हिमालय, हमारी गगा, हमारे मन्दिर, 
हमारे देवातय और तीर्थ और ऋषियों की पुरातन सत्कृति--इलका पुतर.स्मरण 
हमे युगान्त-निद्रा से जाग्रत करने के लिए पर्याप्त है। एक ऐसे विश्व को णो 
आन्तरिक सघपं से विच्छिस्त है, शान्ति और सद्भाव का प्रन्देश प्रदान करने 
और अत्यधिक पायाण-हृदय भी विश्व-बन्धुत्त की भावना भरते में सम है । 
भाज जो घुआँ हमें आच्छादित किये हुए है, जब तिरोभूत हो जाएगा, तो प्रकाश 
हमारा आलिगन कर सक्रेगा | जब हमें अपविश्न करने वाले घुशले बादल 
तिरोहित हो जाएंगे तब पूर्णचन्द अलौकिक आमा के साथ जगमगाने लगेगा। 
कुछ विद्याभिमानी लोगो ने अपनी मू्तापूर्ण बक-छक में कहां है कि भारतीयों 
में राष्ट्रीय उद्गारों का अभाव रहा है । ओह ! वे जानते ही फ्या हैं-- 

श्पि मानुध्यमापस्थामों देख्वात्‌ प्रच्युताः क्षिती 

भलुध्याः कुर्चते तन्‍्तु यक्ष शक्‍य सुरासुरै:। 

अगर. जन्म-्सदपाणों. सदसौरपि भारते 

कदाचित्लभते. उन्‍्तुर्मानुप्यं पुण्य-सम्चयात्‌ ॥ 

पुराणों का भी यही अमिमत है । जब स्वयंवासी आरमाएँअपने 
सत्कमों के प्रभाव को अलौलिक आनन्‍्दामुभूति मे खोने लगती हैं, तय ये प्रृष्वी 
दर पूनऊंन्म लेने के लिए प्रापंता करठो है, जिसके कि थे गाए, जो देवताओं 
भौर असुरों के लिए भी अम॑म्भव हैं, सम्पन्त करने में सत्र हो एके और 
ऋषियो का कपन है कि ल्ासों पोनियों में भटकने के पश्चात्‌ भारतभूति में 
एक बार उस्मसाभ हो जाता है, पर्योकि जिरहें स्वर्ग अथवा मोल की लाप्तता 
है, उतके लिए भारत एकमात्र कर्मभ्रूमि है । ऋषियों ने हमारे परतों दा 
गुणगान इस प्रकार डिया है-+ 
विस्तारोप्छू यियो र॒स्या जिपुखरिचत्रयानवः | 
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और हमारी नदियों का-- 
विश्वस्य सातर- सर्वाः पापदराः सता: । 

ऐमे भारतीय के लिए जो अपने पूर्वक्ाल को नहीं भूला है, चाहे वह गांधार 
मे कामरझूप तक या काइमीर से कत्यादुसारी तक कही भी भ्रमण करे, अपने 
इतिहास की वीरगायाथों के अतिरिक्त मौर कुछ सुनने, प्रेरणायुकतत कला- 
शत्तियों को देसने, द्वाक्तिवर्धक और जाइत कर देने थाली परिस्थितियों से 
सम्बन्ध स्थापित करने के अतिरिक्त और कुछ नही रह जाता । 

किन्तु भारत को आइचर्येजनक स्थान प्रदान करने वाली सब वस्तुओं 
में अप्रणी वास्तव में हिमालय पर्दत है जो कि उसके मस्तक पर हीरकन्‍्जटित 
मुकुट के समान चमचमाता है। कवि-बरह्पना के अनुसार एथ्वी के मानदण्ड के 
रूप में अथवा गगन को अवलम्ब देने वाले सुट॒ढ़ स्तम्म के समाव रूप और 
भ्ाकृति की ऐसो उत्कृप्रता से सम्पन्त है जो पर्वंत-मालाओ पर उसकी प्रभुता 
कौ घोषित करता है। केवन दर्शकों को ही नहीं बल्कि स्मरण करने वालों को 
भी आश्चर्य गौर प्रध॑सा से प्रेरित करता है और आनन्दोन्‍्मत्त कर देता है । 
यहाँ देवाधिदेव के इवसुर, निशकत्तक, अजेय, सुपा-निधान गौरी के पिता 
विराजमान हैं। कौन उनका सम्मान नहीं करता ? कालिदास आदि कवियों 
के द्वारा इस देती पव॑त के दर्णन को सुनकर कौन व्यक्ति स्वयं गौरवान्वित 
नहीं होता-- 

भज्ञागयोनिश्वमवेषद यस्यथ साईं घरित्री घरणहम च। 

प्रजापति. कढिपितयज्ञभागः शैल्ाधिपरत्यं स्वयमन्व॒तिष्ठत्‌ ( 
कुपा रतणाव से उद्त यह इलोक श्रुतियों के इस कथन की ओर इंगित 
करता है। 

हिमवतो हस्ती यक्षमागः ) 

अर्थात्‌ ब्रह्म ने हिमवान को अपना होम के समान यज्ञ के कुछ अपरिहार्य अगो 
के स्रोत होने की माग्यता देने के लिए हाथी के रूप में प्रदात किया | मीलकठ 
दीक्षित अपनी कविता “गंगावतार' में कहते हैं-- 
यदीयनीदारकणा नितसस्‍्तत किरन्‌ झगाहुः प्रथते सुधाकरः। 
यदीयगणशेसल एव कश्चन प्रयाति कैल्ञास इति स्थिर यशः॥ 
अर्यात चद्र को अपनो उपाधि 'भुंघाकरों (अलौकिक अग्ृत का उत्पादक) 
इन पर्वत! के हिमकर्णों को यत्र-तत् विकीणे: करके आ्राप्त होती है और 
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जिसका हम झौलास के रूप में हतवन करते है, वहू इस पर्वत की एक शिखा 
ही है । जब हिमालय को 'देवतात्मा' अथवा 'यन्ञभुकू' के रूप में विन किया 
जाता है तब वे व्यवित जो इस वर्णन को रूपवात्मक हय्याज्त या अतिशयोवित 
रमभते हैं, समझना करें। फिर भी एक वात तिश्चित है--जब भारत की 
उत्तरोत्तर मोमा को खध्टा के शिल्प-क्रौशल को पराक्राष्ठा समभा जाता है 
उसमें दो मत नहीं हो सकते । विन्‍्तु क्या केरलब्रासी इस गौरव-किरीट के 
सम्यस्ध में, जो भारत को सुशोमिव करता है, बुछ भी जानते हैं ? हम अपनी 
सन्तान का सालस-पालन उन्हे कुछ अपश्रप्त शब्दो--जैसे एवरेस्ट, किचिनचगा 
की पुतरराइच्ति करके करते है । मुझे ऐसा स्मरण होता है कि कढ़ी पढ़ा था कि 
इगलेंड में भी ऐसे अज्ञानी है जो तावीज़ (79|॥घगात्वा)) को कवि और 
एच. जी वंल्म ([ें. (5. ५७/९॥७) को किसी स्थाव का चाम समभते है । 
सदि इंगलैंड के समान भौतिक विकास से सपन्‍य देशो में ऐसा है तो हम अपने 
देश से वया भाशा कर सकते हैं। भारत के शितने राजाओं ने हिमालय तक वी 
यात्रा भी है। केवव जनके के सगान मसूर-नरेश श्री हृष्णराज वडेयार को 
क्लास और मानसरोवर के अवलोकन का सौभाग प्राप्त हुआ था । 


यदि केरल भारत के दक्षिण सिरे पर समुद्र और पवव॑तो से घिरा हुआ 
एक छोटा सा प्रदेश है तो उस से क्‍या ? एक हार वर्ष पूर्व से भी अधिक 
एक अताय नम्पूतिरि बालक ने केवव अयनी तीज प्रज्ञा के आधार पर सम्पूर्ण 
ज्ञान पर अविकार किया, अपने समस्त प्रतिवादियों को शास्तरार्थ में पराजित 
किया ओर ब्रह्मसूत्र इत्यादि पर विस्तृत भाष्य लिखे । वेदास्व को पुनर्जीवित 
किया और अजेय शत और दिग्दिग्त तक फैली हुई रुथाति के साथ स्वय 
को काश्मीर के शारदा-मन्दिर के सर्वव्यापी सिहासन पर आरूड किया ) थी 
मारायण ने अपने को वदरी में एक नम्पूतिरि ब्राह्मण के रूप में वहाँ उच्च 
पुरोहित नियुवत विया । सम्रय समय पर अति सानदीय शक्तियों का प्रदर्शन 
किया और मयने ३२ वें वर्ष में द्रह्म मे विलीन हो यये। कया यह सचमुच 
आइचपयंजनंक जीवन-घटनां नहीं है जो कि पिस्ती भी व्यतित दा ध्यान आग 
कर सके ? वया केरल के बच्चों में एक भी ऐसा होगा जो, कि बदरी के 
मन्दिर और ज्योतिमंठ, जिसकी स्थापना स्वयं शकर ने उम्त स्थान में को 
है, के दर्शन करने की अमिलापा नही रखता ? डिन्तु हम लोगो में शिज्नने ऐसे 
हैं जो अपनी इच्छा कार्यत्वित कर पाते है ? हिमालय तक की यात्रा सचमुच 
कोई बच्चों का खेल नहीं है। केसल से बहुत कम ही लोग इतनी लम्बी और 
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कप्टप्रद यात्रा-हेतु अग्रसर होते हैं; और उससे भी कम लोगों को अपनी जन्म- 
भूमि का स्मरण अपनी घोर यावा के समाप होने के उपदात रहता है। यदि 
कुछ लोगो को स्मरण रहे भी तो ऐसे ध्यकविति--जिनमें अनिवार्य महत्त्वकाक्षा 
की एकनिष्ठता और साहित्यिक प्रतिभा इतनी है कि इस प्रकार से संचित 
ज्ञाम को अपो कमर सोभागप्षात्ती भाइयी के हित के लिए लेखवद्ध कर सकें-- 
वास्तव से इनेनगिने होगे । शायद कोई एक हो, अथवा कोई भी न हो । यह 
सत्य है कि पाश्चात्म लेखकों ने हमे थ्ेप्रेजी भाषा मे हिमालय का वर्णन प्रदान 
किया है, कि्तु सामास्यत' उनके पर्यवेक्षण एवं विचार छिंछ॑ले हैं और उनके 
बिजी उद्देश्यों तक ही सौमित है। इसके अतिरिक्त उनकी रचना की पहुँच 
उत सब लोगो तक नही है जो उनकी भाषा से अनभिज्ञ है। सौभाग्यवश इस 
अनिच्छित वश्तुस्थिति में अभिनन्दननीय परिवर्तेन हुआ है। 


जिस पुस्तक को आज मै केरलवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैं-- 
बह है 'हिमगिरि-विहार! | इस पुस्तक्न का प्रथम भाग १६४१ ई० में प्रकाशित 
हूमा था। वे महान्‌ सत्यासी जिन्‍्होने यह पुस्तक लिखी है अब विश्व में थी 
तपोवमम स्वाप्ती के रूप मे विछ्यात है । उतका नाम चिप्पु कुट्टि वायर था। 
उनका जन्म पालघाद के विकट मुब्प्यालर में पुत्तन वीडु नामक एक प्राचीन 
और सन्नात्त गायर परिवार में हुआ था । 'हिमगिरि-विहार' के तीनो भागों 
में हिमालय के अनेक धर्मधामों एवं तीयं-स्थानो का वर्णन किया गया है। 
बीच बीच ये बहुत से शहरो, गाँवों, मन्दिरों, आथ्रमों, नदियों, भीलो, 
पहाडियो, गुफाओ, जगलो आदि का वर्णन है। इनके अतिरिक्त हिमालय के 
रमणीय मनोमोहक टृश्यो की कलकरियाँ उप क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पत्ति कौर 
सबसे बढ़कर यही के निवासियों, उनेंकी वेशभूषा, उनवी भाषा, उनका धर्म, 
उनके रोति-रिवाज उनके तौर-तरीके और उनके दैनिक जीवन की प्ररिचर्या-- 
इन सबका बर्षन सम्तुलित और सद्दी ढंग से किया गया है । 


“विहारस्तु परिश्रम: यह अमर्राप्तह का कथन है। 'विहारो भ्मरणे' 
मेदिमीकार कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग पुस्तक में पैदल-यात्रा के लिए 
विद्धत्तापृर्ण बारीकी के साथ प्रयुक्त किया गयो है । पहेमगिरि-विहार' में 
स्वामी जी विद्व के समक्ष हिमालय को पद-यात्रा में अजित अगाघ ज्ञान-राशि 
उपस्थित करते हैं। कितु इसे याज्ा-वर्णेन मात्र की संज्ञा देता अनुचित है | 


हध्व 


अपने पाठकों को यात्रा-वर्णन के योग्य रोचक तथ्यों को प्रस्तुत करना लेखक 
का उद्देय कदावित्‌ नहीं था। स्पट्नतवा उनके कई अन्य उद्देश्य हैं । कुछ 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। हिमालय का प्रत्येक स्थान पवित्र है, अनुप्त सौंदर्य 
का कोप है। पंत का कोता-बोना अपना विस्मयकारी इतिहास रखता है। 
हमारे महतियों ने यहीं रहकर अ्म्प्रज्ञात समाधि में पदापंण किया, ब्रह्मानु- 
भूति की ओर पूर्णवा के उच्चतम शिखर तक उठे । अब हमारे एक महपि 
ने उम्त पवित्र भूमि वा कोना-कोना छान डालता है। इसके अन्तरतम के 
रहस्यों को समभा है । उनका जो सम्रह, विश्लेषण और अकन क्या है, वह 
सव हमे इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। पह स्वाभाविक ही है कि 
हमारे हृदयो को जाप्रत आत्मामिमान से प्रकाशित होना चाहिए, हमे बान्तरिक 
शव बाह्य दोनो पकार से पवित्र हो जाना चाहिए और अन्तिम सत्य पर 
विचार-विमर्श करने योग्य हो जाता चाहिए। स्वामीजी हमारे मस्तिष्क को 
प्राकृतिक सोन्दर्य के विवरण द्वारा आश््ट करते हैं । वे इसे हिमालय की बर्फ 
के समान ही पवित्र अक्ित करते हैं और हमे अनूठे अध्यात्मिक उपदेश प्रदांत 
करते हैं। उन्हें प्राचीन मारत की रीतियो में सुदृढ़ विश्वास है । साथ ही वे 
आधुनिक मान्यताओं के बारे में आशवित नही है। पदि इन परिस्थितियों में 
पुराण-पंथी और आधुनिक लोग हिमग्रिरि-विहार को रोचक पाते हैं तो यह 
स्वाभाविक ही है । 
स्वामी जो यात्रा-हत्तों के साय-साथ हमे उपतिषदो, विभिन्‍त दार्भनिक्र 
छिद्धास्तो, पुराणों तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय परम्पराओ का अगाघ ज्ञान 
हृहलोक और परज्तोक लाम के लिए प्रदान करते हैं। लेखक का भाषा 
नैपुष्य पुस्तक के आकर्षण में चार चाँद सगा देता है। वे जटिल से जटिल 
विचारों को सुस्पष् हूप में अभिव्यक्त करने को सरस, सुबोध और ओजपूर्ण 
होली पर अधिकार रखते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसे उनकी चमत्कापएपूर्ण तुनिका का 
स्पर्श प्राप्त हुआ है शाइवत बन गयी है और पाठकों के मत्तिष्ह पर अन्लुष्ण 
छाप छोड़ जाती है। उनकी पुस्तक के प्रत्येक अवतरण में हम इस कपन को 
शारयंक पाते हैं हि सौन्दयं मत्य है भोर सत्य हो मौदय है । जढ़ हम पुरतक 
का अध्ययत समाप्त करते हैं, मस्तिष्क में केवल तीन बातें बच रहती हैं--एक 
विषाद, एक सुख और एक प्रार्थना । विपाद यद कि हेम परम प्रवव हिमालय 
की तिकदवर्ती हरी-भरी घास या प्रस्तर-सण्ड के रूप में उतस्त नी हुए। 
सुख ग्रह कि हिसी दुरहू यात्रा वी कठिनाइयों और यह्ान का अनुभव छिये 
बिना ही हथा बिना एक भी पैसा एर्चे दिए हम उस सम्पूर्ण क्षेत्र में दिषरण 
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कर सके हैं। भायना यह कि स्वामी जी का यह ग्रन्थ तथा उनके अस्य प्रस्थ भी 
उनके यध की अभिद्ृद्धि करने रहे। स्वामी जी ने प्रस्तुत ग्रथ की रचना 
द्वारा हमें अपार आभार वा ऋणी बना दिया है। ऐसी हो पुस्तक पठनीय 
होती है । थे हमें अपकार से प्रकाश की और ले जाती है। वे नास्तिक को 
भास्तिक, आस्तिक को अन्‍्तनिरीक्षक और अन्तनिरीक्षक को मोश्षाभितापी 
बनाती है । 


ड्ल्ल्र 
विरवनन्तपुस्म्‌ [मद्दाऊबि,साहित्यमूपण, राव साहब 
उल्लूर एस० परमेश्वर ऐय्पर 
एम ए , बी, एल , 
एम आर. ए. एस. भादि ॥] 


प्रागनुनय 
[छिन्दी-रुपान्वर की ओर से] 


पूज्य स्वामी तपोवनम जो के द्रस्य 'हिमगिरि-विहार' के हिन्दी-रूपास्तर 
जो दिम्दी-जनता के समक्ष अस्तुन करते हुए मैं अति हर का अनुमव कर रहा 
हैं । मूलन; यह ग्रन्थ मवयात्षम भाषा में लिखा यया था । फिर इसका अग्नेजी में 
हुपान्तर हुआ । आज तक इस रूपान्तर के पाँच सस्करण प्रकाशित हो चुके 
हैं। यह हिन्दी-हपाग्तर मलयाक्षम भाषा में लिखित मूल ग्रन्ध से ही तैयार 
किया गया है । 

१६ जतवरी १६५७ ई० (बुधवार) को प्रात पाँच बजे अपने सिप्य 
ब्रह्मचारी सुन्दरानन्द जी के हाथों हे गंगाजल से निधित तीन चम्मच काफ़ी 
पीकर 'अब मैं आराम करता हूँ'कह कर धरीर छोडनेवाले स्वामी तपौवतम के 
बारे में मैंने अपनी वाल्यावस्था में हो बहुत बुछ सुन रखा था | अत जब मुझे 
उनके हम ग्रस्य का हूपास्तर करने का अवस्तर मिला तो मैं अति उत्लभित 
हो गया । 

भविति-भावना में ओत-प्रोत मेरा अन्तस्तल भवित एवं दर्घन-सम्बन्धी 
ग्रंथों के रसास्वाद। में अतिशय कआसन्द की अनुभूति करता रहा है। 'राम- 
चरितमानम' और “प्रीमद्भगवदगीता' तो मैं वचपन से ही अपने वाह्मह्य- 
पूति विदा १० श्रभुदयाव चतुर्वेदी एवं ममता-मूर्ति मराठा श्रीमती जानकी जी के 
बलित कंठ से सुनता रहा हूं ।हम प्रौचों भाई और दोनो बहियें जब कभी-कभी 
एड साय नहा-पोरर उच्च ह्वर प्ें इन्हे पढ़ते लगते थे, तो कुछ रपये के लिए 
मेरा घर “आनन्द-संगीवशाला/ का रुप घारण कर लेता था। अपने माता- 
पिता की प्लीतल छाया से अलग हौकर भी मेरी भवित-्सता ज्यों वी स्यों 
लहसाती रही, क्योकि मुझे ६२ वर्षे वो अवस्था में हो हनुमान चालीसा', 
पंत चालीता', सवर्षत चौपाई' तथा 'क्रीमद्‌सगवदगीता' औौर “दामवरितिमावय? 
के अपिवाँद रथ॑त्र कंठस्थ हो गये ये, जिरहें में अर भी समयाभाव के वारण 
रास्ते चलते गुनगुनाता रहवा हूँ । यही कारण है कि अज्विभाव-भरित ऐमे 
ग्र्य का अनुवाद-दायं मेरी दुचि के सवंधा अनुकूल ही रहा है । 

देववाणी शम्दृत में एम० ए० कर तेने के परचान्‌ भी मेरी झातः 
पिपाया द्यात्त गहीं हैई। अपने पूण्य खाचा थी बनारगीदास जी पवुवेदी 
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द्वारा दक्षिण के भवित-्सम्वस्धी तया अन्य सुन्दर साहित्यिक अमूल्य ग्रंथों का 
अनुवाद हिन्दी में बरने का निर्देश मिला | इसलिए मैंने अपने एम. ए. (हिन्दी ) 
मे दक्षिण की धत्यधिव सशद्ध एवं मनोहारी भाषा मलयाब्ूम को बपने विशेष 
अध्ययन वा विषय बनाथा । एम. ए (हिन्दी) पास करने के परचात्‌ मुझे स्वामी 
शकराचार्य जैसे दिग्विजयी आचाय वी जन्मभूमि कालटी (केरल) जैसे सुरम्य 
प्रदेश को देसने वी सातसा हुई । वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ केरल की इस कलित- 
कामिनी के रमणीय वक्ष स्थल एवं परम पुनीत गोद मे मेरा यह रसिक मन 
अपने को भूल-सा गया । इसी बीच मलयाक्वम के कई सुन्दर ग्रधो का रूपास्तरण 
भी मैंने शिया है, जिन में, 'ओटपिल्‌ निस्नु”, 'बन्यका', 'वेनुत्तम्पी दलवा', 
वाल्यवाल सतो', 'सुषराा, 'अ्रतिष्वनि', 'परीक्षा', भारत-पयंटनम्‌', राम मौतसे 
सेला', 'अधा गायक, ग्राम-बालिका', 'वे फिर मिले', 'सध्या' आदि प्रमुख हैं । 
इस अनुवाइ-पारा में आनस्दपूर्व क गोता लगाते हुए मुझे 'भानन्द-अनु« 
बाद सिन्पु' दी ओर सीच लिया--हमारे अभिन्‍न हृदय बम्घुवर डॉ० के. भास्कर 
नायर एवं थी थी. के बेशव नायर ने, जिनके सुनिर्देशन वा अनुसरण कर 
बन्पुदर श्री ठो. एस केशव बिल्या ने एक शुभ प्रमात में अपनी अध्णिम 
श्मिति के साथ मेरे बासेज में होस्टेल मे (जिस वा मैं इस समय 'वा्डन' हूँ) 
दर्घन दिये और तीन पटे तड मैंने उनसे दर्घन को भाषा मे ही बालें कीं, जिसकी 
उन्हें कभी स्वप्न मे भी आशा ने थो । अत उस गम्भीर वातलाप वा प्रभाव 
उन पर वश और उन्होंने मुझे यह परदे अनुवादार्थ दे दिया । इसको मैं पहले 
भो एक दार पढ़ घुसा था । 
सममग दो मद्दीऐे तक रात-दिन शम-मन से मैं इस प्रथ के अनुवाद में 
णया रहा! और परम पिता परमास्‍्मा भी अग्रोम अनुकर्पा से यह बाये सप्पूर्ण 
भी हो गषा। धयी बोर भे मुझे बग्पुवर श्री पित्सा का पत्र मिला वि स्वामी 
तपोगमम क्री महाराड मे शिष्य-प्रवर हवामी महादेयदनम उत्तरपाशों से पपार 
रहे है, और वे मेरे आश्रय (गरापना-क्ष) में श्रारर मुझ से शुछ वार्त॑ताप 
दरग्तां चाएते हैं। (उनसे द्वारा पत्र में होरटस के मेरे कमरे के लिए 'आधम' 
शा शा प्रदोष किया गया था । कारण पूएने पर उन्होंने उतर दिया कि उस 
हिल के दार्णावार से एस बमरे ढा मेरे ऊपर भाचम जैसा प्रभाव पडा था ।) 
् मातु ! एक दिल प्रात बाल मुझे युवार मूति के दर्शन हुए, जिनमें एश 
पूरजदिव सास्य महोदय थे और दूसरे पुर रयागी महादेवनम जी | उसकी 
ओोजग्दी खश्स शूति का प्रभाव मुप पर चढ़ा। बादर सेबुए साते-पोने के 
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बादी न होने पर औ मेरे स्तेह-रस-रूपी चाय का उन्होंने स्वागत किया । किर 
हम तीनो रामकझष्णाथ्रम गये, वही पर स्वामी ईश्वरानन्दजी और स्वामी 
मड़ानन्द जी आदि के अनुरोध से हम लोगी ते भोजन किया। उन्होने मुझे 
स्वामी विवेकाबरद-प्म्बरधी समो हथ भेंट विये, क्योकि मैं उस समय स्वासी 
विवेकानन्द पर एक वाल-उपस्थास' तैयार कर रहा था । आश्रम वो शोतल 
छापा में बैठ कर हम लोगो ने इस ग्रंथ की प्रकाशन-सम्बस्धी चर्चा भी की । 


टर 0६ र् 


स्वामी तपोवनम जी अपने 'दिमगिरि-विहार' द्वारा यही सम्देश देते हैं 
कि हिमालय प्रदेश पें हो तही, सारे ससार के कण-कण में उसी परम प्रभु की 
भम्तक दीस पड़ती है, जिश् पर ब्रद्माण्ड को सृद्ठि, स्थिति एवं बहार आदत 
है । इसीलिए हमारे कवि-पुगव तुलसीदास जी ने कहा-- 


सियाराममथ सब जय जानी ।! 
करहुँ प्रखाम ओरि छुग पानी # 
भागव भी उस प्रकृति से भिन्‍त नहीं है, यह भी उसका ही एक सवप्व है । 
इस में भी उप्ती ब्रह्म का चंक्य वर्तेमात है । ठुलसीदाप्त जी के ही शब्ो मे-- 
ईश्वर झंस जीव अदिनासी । 
चेतन अमल सदज सुख रासी ॥ 


परन्तु जितना ही वह इस ससार के सुस-भोगो में हवा रहता है और उनके 
लिए पाशविक दत्ति को अपनाता जाता है, उतना ही उसका इइवरीय चैनस्प 
वालक्वित होता जाता है । इसके विपरीत जितता ही बह क्षणिक भोगो से अलग 
रहता है और उस ब्रह्म गा दिन-रात चिम्तन करता रहता है, उतना ही उनके 
अन्तर का चैतन्य निखर उठता है और बह ब्रह्म की जानने पर बह्मगय हो 
जाता है | ब्रह्मविद्‌ 'ब्रह्म॑व भवति ।* 
> हि ] 

प्रस्तुत प्रय श्रद्धेय स्वामी मंद्ादेववम, डॉ के, भास्कर नायर, 
थरी पी. के. केशवनाथर और थी ठीः एन. केशकपिल्ठा को अधुध्ण प्रेरणा 
के फलस्वहप इस झप मे प्रकाश में जा सका है, अतः उनके प्रति हादित 
हतजता आाएत करना, मैं अपना परम इर्स॑स्य पममता हूँ । साय ही मैं 
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आदरणीय शाँ० गत्यदेव चोपरी या भो हृदय रे जाशारी हूँ, जिन्होंने इसकी 
पाण्टूसिपि को अनि मगोयोग से पढा है और इसे यथावत्‌ सुधार कर व्यवस्थित 
रूप दिया है। इनके सक्तिप सहरोग के बिना यह अमूल्य ग्रथ क्दाधित्‌ इस 
रूप में ओर इतना झीघ सदृदय पाठफ़ों के बार-कसलों में समवित कर सकना 
आम्भव गे हो पाता । 


हिदी विभाग, 
थी बे्‌रल वर्मा बालेज 
जिलू २४ (केरल) 


--सुघांश चतुर्वेदी 


ग्रन्थ-परिचय 


हिमालय के प्रायण मे अवस्थित अनेक तोयंथागों की जो यात्राएँ 
स्वामी तपोवनमजी महाराज द्वारा आज से खगभग २५-३० वर्ष पुर्व की गयी 
थी, 'हिमणिरि-विहार' प्रन्य में उन्हीं का सॉह्हृतिक दत्त प्रस्तुत किया गया 
है। यह सनन्‍्यासी विनना तपस्वी, वीतराग, कर्मनिध्ठ, निर्भीक, ग्रकृति-प्रेमी 
और प्रष्ट-सहिपगु हैं--यह इन दत्तो के पढने ते ज्ञान होता है। विभिन्‍न स्थनो 
एवं प्राकृतिक हश्यों का जो विवरण उन्होंने दिया है बह इसना सजीव एवं 
चित्रमप है कि एक क्षण के लिए तो सामान्य पाठक को भी यही प्रेरणा देता- 
मा प्रतीत होता कि सब कुछ छोड़-छाढ कर परम पावन हिमगिरि की योद में 
जा विप्रान्ति प्रहण की जाए । 


इस प्रथ में महामना सन्‍्याथी के उपदेश, वेदान्त एवं उपतिषरदुन्परक 
चर्चाएँ तथा अन्य द्ास्वीय सिद्धान्त भी यत्र तत्र अनुस्यृत्त हैं। एक यात्रा-इत की 
दृष्टि से ये स्थल पठन-अवाह में निःमस्देह बाधा उपयित करते हैं, विरहु लेसक 
गहोदय मूलतः: एक तपोनिष्ठ सत्यासी है । वरतुत हिमालय के धर्मंधामों मे वे 
पंदल यात्रा आत्मिक शोर वी प्राप्ति करने के लिए ही गये थे । अत. धानन्द- 
तरग वी मौज में आकर यात्रा-मंस्मरणो के साथ उनकी लेखनी से उयत चर्चाओं 
भा भी नि सूत होते रहना तितात्त स्थाभातिक घा। एक श्रद्धालु पाठक की 
दृष्टि में ये स्थल अभ्ृह्य निधि है, सवा अध्यात्यिक आनरद प्रश्न बरते है । 
साष ही, लेखक के गमस्भीर अध्ययन, मदद एवं चिस्तन के परिचायक हैं और 
उनकी उदार सन त्विता के छोतक भी । 


भोगोलिक दृष्टि ऐे तो यह ग्रन्ष महत्त्यपूर्ण है ही --'प्रन्य' बेः अस्तगंत 
गच यत्र जिन स्थानों का नामोस्सेस विया गया है उन सब पर गधावत्‌ प्रकाश 
डाला गया है-सास्क्ृतिझ दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है। 
दम प्रस्य से बहू के निवासियों की रीति-्नीति पर पर्याप्त प्रकाश पहुता है! 
दइमीर और तिड्वत के भू-भाय आज अपना विश्विष्ट महत्त्व रखते है। इनकी 
जो स्थिति आड से २५-३० वर्ष पूर्व थी, बह आज राजनीतिक काएयों से बदत 
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गयी है ॥ अतः मेरा विश्वास है कि एक समय आएगा जब इन भू-भागो की 
अध्ययत करने वाले इतिहास-लेखकों को यह ग्रत्य भी एक अमुल्य सन्दर्भ का 
काम देगा ) 


सलयाक्षम भाषा से हिन्दी-रपान्तर प्रस्तुत करके रूपान्तरकार से 
श्रद्धेष स्वामी तपोवनम जो महाराज के प्रति अपनो जो श्रद्धा और छृतज्ञता 
अभिव्यवत की है उसमे हिन्दी-जनता को एक अमूल्य निधि उपहार-स्वरूप स्वतः 
मिल गयी है। हिल्‍्दी भाषा में हिन्दीतर भाषाओं से अनुवादित ऐसे ग्रन्थ भारत 
की भावात्मक एकता में निश्मन्देह सहयोग प्रदान करेंगे 4 


--सत्यदेव चौधरी 
एफ ११/१२ माडल टाउन, 
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पहला भाग 


हुषीकेदा 


ईइवर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर । सत्य वस्तु की शरण में सत्य 
जीवन वितानेवाले कई वर्णों के लोग, कई आश्रमों के लोग, विशेषकर 
कई सम्प्रदायों के अनगिनत साथु लोग जिस मनोहारी स्थाव में, जिम एकल" 
गभीर वबनातर में, जिस पावनतम भागीरथी के किनारे, तयध्या-इत्ति मे निवास 
बरते था रहे हैं, वही स्थान है हपीवेश । 

सुप्रतिद्ध हरिद्वार से हिमातय के जंगलों से होकर उत्तर की दिश्ञा में 
१४ मोल यात्रा करे तो पुष्यक्षेत्र हपीकेश पहुँच जाते हैं। घारो और हरि- 
याली में फैली हुई विशाल और घती वनराजि का, ख़ास कर पूरव और उत्तर 
की दिश्षा मे व्याप्त मणिकूट बादिपहाड़ियो का, तथा गहरी नीतिमा में नितान्त 
निर्भलता के साथ बहती हुई विज्याल परुष्य-सलिता भागीरथी का, अलौकिक 
सुपमा-पुज उस वनभूमि को अतीव रमणीय तथा आरपंक बता देता है । रेम्य 
नामक महँपि अपने हपीको को, अर्थात्‌ इन्द्रियों को वशीभूत करके यहाँ 
तपस्या करते थे, अतः यह स्थान हृपीकेश कहलाता है । 'स्थल पुराण! बहता है 
कि एक बार विष्णु भगवान्‌ ने आम की शाखा पर बेठे हुए रैम्य को दर्शन दिये 
और भगवान्‌ के भार से आज्न ज्ञाखा कछुब्जा (कुबड़ी)हो गयी, अर्थात्‌ भुक गयी । 
तभी से इस जगह का माप 'कुब्जाभ्रक पड़ गया। बर्तु ! 

इस सुरम्य, शान्त मौर सघव वनराक्षि को देखते ही यह अनुमान 
ज्गाना स्वाभाविक है कि यह पुष्पक्षेत्र पुरावन काल में महप्रियों का अति प्रिय 
तप,स्थान रहा होगा। संप्तपियों थ्रे लेबर कई मुनि-पुयव तथा श्रीराम, 
लक्ष्मण, भरत, दाबुध्व आदि अनेक राजाधिराज इल्दी स्वानों पर तप करते थे । 
कहा जाता है कि पुराततकाल के ऋषिगण ही नहीं, मब्यकाल के भगवान्‌ 
शकर, पृज्यपाद रामानुज ग्रादि आचार्य भी इस श्रेष्ठ तपोवन में आकर झाति- 
लाभ करते थे। ऋषियों की वही पृष्यभ्ूमि अब तक विरागी साधु-महात्माओं 
वी विह्वर-भूमि बनी चल्नी भा रही है । 


० दिमगिरि-पिद्दार 


मुछुवर्ष पहते तक दुर्गेमता एवं अल्त-विस्तता के बारण फल-मूलों 
पर जीवन बितानेवाले इने-गरिने महान्‌ वितिश्तु महात्मा पोग ही यहाँ स्थिर 
रूप से निवास कर सव ते थे। लेकिन इन्ही गहारमाओं वी परिचर्या में लीन 
अरद्धातु भवतजतों की उद्ारता थे धीरे-धीरे ये रव बढिताइयाँ दूर होने लगी, 
और ये स्थान सुखयात्रा तथा सुरावास के योग्य बनते गये। इधर अब सो 
काल-चक वी तो गति के द्वारा अेक आशवयेजनर यरियर्तेत भा गये हैं। 
हृपीवेश जो कभी मिह, ध्यान्न, गज आदि के गर्जन से गूंज उठता था, अद मोटर- 
गाड़ी आदि याहनों फे शब्द है निरन्तर भरा रहता है। जिग हृपीकैश को तितक्षु- 
जन हो बहुत बड़ो बढठिनाइयों वो भेगरर प्राप्त कर सरते थे, वह भाजे सब 
लोगो के लिए सुलभ दो गया है । कभी यह स्थान विच्छू, सांप आदि के डर से 
तया मलेरिया के प्रकोप के बारण वर्ष मे चार महोनें जन घून्य हो जाता 
था, किन्दु आज बर्ष भर समान रूप से ज़न-निविडठ रहता है। विस्तु इस सुख- 
सुविधा वा एक अनभीष्ट परिणाम यह भी हुआ है कि एकात में भजत को 
इच्छा रणनेवासे लोगों को वाया अवध्य पहुँचनी है । फाल-देवता के प्रताप 
वो रोकने का साम्र्थ्य भला ऊिसमे है ? 


जितु काल-परिवर्तत के द्वारा कितनी ही काया-पल्ट्ध बयों व हो 
गई हो, हृपीकेश अब भी पहले की तरह एक ऋषि-भूमि के हप में विराजमान 
है । यहाँ के अधिकाश निवासी शान्द और सम्तोषी स्वभाव के हैं, और इनमें 
से बनेक बेदान्त-विद्या थे दिष्णात भी है। ये लोग धिचार-सागर, दृत्तिप्रभावर 
आई वेदान्त-विपयक ग्रथो को पढ़ते रहते है । यहाँ की बशिक्षित औरतो में 
भी ब्रह्म विद्या के प्रमाण, प्रभेय, अविच्छेट्क अविस्छिस्त इत्यादि दासक्रीय शब्दों की 
व्याख्या करने वी सामथ्ये है ! यह उनकी सत्सयति, कथा-ध्वग में जागरूवता 
तथा सुभस्वृतिं का प्रमाण है, जिस पर हमे आदइचर्य होता है । किन्तु इसके विपरीत 
दक्षिण भारत के बढ़े-बडे सस्कृतज्ञ भी "जीवन का लक्षण पया है ? मोक्ष का 
स्वष्टप बया हैं ?” आादि प्रश्नो के उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। 
यह उनका अपराध नही है। दक्षिण में दंदान्तिक ससकृति के लिए सुविधाएँ 
बहुत कम हैं । अच्छा, यह बात जाने दो, हपीबेद में ममुष्य ही नही, पशु-पक्षी 
और पेड-पोधे भी ऐसे दोख रहे है मानो “शिबोफह॑, शिवोड़ह" की भावना 
रखते हो, तथा शम, दम, मैत्री, करुणा आदि देवी गुणो से मडित हो गये हो । 
गायें, बदर आदिपशु, अवाबील, वर्क, चंडूल भादि छोटे पक्षी, और चूहे, 
गिलहरी, नेवले आदि छोटे जोद यहाँ प्रहस्माओो के पार आकर खाना खाने मे 
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तनिक भी भ्रमभीत नहीं होते ) यह स्ाथु जब हुथीकेश में रहा करता था तथ 
पर्णशाला में भिश्नान्त स्राते समय गिलहरी तथा अनेक पंश्नी समीप आ 
जाया करते थे और जबरदस्ती रोटी आदि ले जाकर खाया करने ये। यदि 
गंगा-कितारे भोजन होता था तो बड़ो-वड़ी मछलियाँ सहभोगी वन जातो थी । 
बंदर न केवल हाथ से खाना लेकर खाते ही थे, वल्कि यदि उन्हे वहीं दिया जाता था 
तो खाने की चीजें बच्रपूवक छीनकर सा जाते थे । गायो का मतुष्यों के प्रति 
गेम तथा उनकी शाति देखकर बाइबर्म होता है। नो जादवर मनुष्यों को देखकर 
भाय जाते है, उन्हें इन के प्रति इतना प्रेम और अधिकार ढसे मिला * प्रेम हे 
प्रेम पैदा होता है और ईंप से हवप । वस्तुत्त:इन्ही महात्माओ की शानि-महिमा ही 
यहीँ के क्र जीव-भन्दुओं की शाति-प्रिगया तथा स्वगाव-मधुरिया वा कारण 
बन गयी है। १हाँ सबको आत्मक्त्‌ समझकर ऑहिसा-तत्त्द का बडी सावधानी 
पे पात्तन किया जाता है । शुद्ध अहिया के सामने ऋ्रता कएणा बन गात्ती है, 
भीती मैश्री घन जाती है और चपलता शाति ! 


हपीवेश में दीघेकातत हे पुष्यात्मा ततस्‍्वी जनो के लिए सुख-मुविषाएँ 
प्राप्य रही है । यहाँ पतित-परावती भागीरथी बहती है । भागी रथी के दोनों 
ओरए--उत्तर और पूर्व की ओर-फैले हुए वतात र-माग एकात-प्रेमी, सभाधिस्य 
हस्ववेताओ के लिए आनन्द की वर्षा करनेदाते है। जो प्रवुद्ध लोग निविपय 
रूप ते श्रात्ति-सुख की अनुश्ूूति कौ इच्छा वरते हैं, उनके लिए ऐसे एकात 
प्रदेश अमरावती के समान है । यही कारघ है कि आत्माराम बनकर, आत्म- 
ऋरौड़ा में लगे हुए, उपरत-हृत्ति सिद्ध लोग हृपीकेश की शरण लेते हैं । 


इन साधझों के लिए हृपीकेश का निवास पुण्यपरिषक्त से प्राप्त एक 
म्रहान्‌ अमुप्रह है। जो सत्यवस्तु को अपरोक्ष रूप में देखकर तृष्त होने के 
जिज्ञाबु हैं, उनका मुख्य कर्तव्य श्रवण, मदन आदि का निरन्तर अनुष्दान है। 
यह तख्य है कि श्रवण आदि का अम्यास विजन-देश में ही हो सक्तता है। यह 
एहाल-मनोहर दृएीकेश वत हमारे मदर के विकारों को दर ऊरठा है तथा पहन 
ही चित्त को प्रसन्‍तता और आतन्द प्रदान करता है। जिस पकार घर में बेठकर, 
पढ़ने की अपेक्षा विधालय मे जाकर पढ़ना परिषदद ज्ञान वी प्राप्ति के लिए 
अधिक हितकर है, उस्नी प्रकार कोई क्तिना ही बुद्धिमान व्यक्त क्यो नहों, , _ 
अकेले ब्रह्म-विचार करने की अपेक्षा ब्रह्मविद्यों तथा "०४ # बीच 
देठकर बहा-विज्ञार करता ज्ञान को शताहीन करके परिपक्व बचाज़े/ मे अधिक 
सहायक पिद्ध होता है। रत््य तो यह है कि बुभुत्युओ के बहा! ऐ। छि के लिए 


रे हिममिरि-तिददार 


भारत में सदसे महान्‌ विश्वविद्यालय हृपीपेश है । 

इसके अतिरिवत, यह स्थान भागीरणी वी उपासना के लिए भी कितना 
झपयुकत है। भागीरधी में एकास्त रवान शरने तथा भागोौरधी-तट पर बैठकर 
प्वास्त भशने करने की शितनी सुविधा इस पुष्यक्षेत्र में है, वह यहा से नीचे 
शगा-तद के दूसरे मदिरों में अलग्य है। ग्रह्म-नचितकों के लिए गंगा-सेवन 
वितना श्रेयघ्फर है। चित्त-शुद्धि ब्रह्मश्मान वा मुस्य आवार है और चित्त-धघुदि 
के उपायों मे मुह्य उपाय निसनदेह गया-स्ताव है । यह ज्ञानेच्छुओं 
के प्रति आदरणीय है। श्रद्धापूर्क गगा-जल में स्नान बरना, गंगा-जल वो 
दी लेना, गगाजी थी पूजा वरना, गयाजी का भजन करना, "हे मातृगये ! हे 
भागीरषी | 'हे जगज्जननी ! है जटा-धकरी !” आदि घब्दों में, गंदुगद्‌ स्वर में, 
गया का नाम-राकीतेन करता--ऐसमे पुण्प शब्दों के हारा भागी रयी की निप्काम 
उपासना गे चित्त-्शुद्धि होती है । इसके अनिरिवत्त दस मुग में दूसरा कोई उपाय 
मिल ही नहीं सता । 


४२३ 
श्रुति इस प्रकार कहती है -- 
यदा सर्चे प्रमुच्यस्ते कामा येबस्प हदि स्लिता, । 
अथ मर्त्योडछगे भवश्यत्र शरद्म समश्जुते॥ 

“इसकी बुद्धि मे जो काम स्थित हे, वे सव जिस समय समूल भ्ठ हो 
जाते हैं, उग समय मरत्य अमर वन जाता है। इसी दारोर में वह ब्रह्ममाय को 
प्राप्त हो जाता है ।” 

बौद्ध घमे-प्रन्य 'घम्मपद' भी यही उपदेश देता है---"चाहे तखभाव हो, 
चाहे जद्ाभार; चाहे स्नानादि से हीन शारीरिक मलिनता हो, चाहे, उपवास; 
चाहे भूमि-शयत हो, चाहे भस्म[दि का विनेपन; और चाहे निशचेष्ठ एकासन- 


स्थिति हो, किस्दु जो सतुष्य अभिलायाओ को नही जीतता, उसे कोई पवित्र मी 
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के काम-विजय ही कंवल्य रूपी परम पुरुपार्थ है। काम-विजय में ही 
भनुष्य वेष्ह तंव्यो की परिसमाप्ति है। काम-विजय ही परम शाति बौर परम- 
दि सिद्धियों से महत्तर घ्िद्धि भो यही काम-विजेय है । निर्भीक, 
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स्वतंत्र तया आनंदमय जीवन के लिए एक्रमात्र उपाय इच्छाओं पर विजय ही 
है | जिम्में कोई इच्छा नही रह गयी है, उसके सामने कोई वाघा नहीं आती । 
इच्छाहीन व्यक्ति को कोई दु शव या कलेश नही सताता । जो इच्छाओं से मुफ्त 
है वह गाक्षात्‌ ब्रह्म-स्वस्प है । वह सर्वाधियति है। इहलोक में सम्राद्‌ दया 
परलोक में ब्रह्मादि ऐसे व्यक्ति के सेवक वन जाते हैं । परन्तु इच्छाओं को 
जीतना आमाम नहीं है| सामान्य-जन के गिए इच्छा-पिशाचिका के हमले से 
बच सकना असंभव है । जिश्त प्रकार एव्रादशी ब्रत रखनेवाला व्यक्षितें ब्रतभग 
के डर से भोजन नहीं करता, तो भी उसवरा मंत्र भोजन में आम्वतत रहता है, 
उसी प्रकार विपयो को वलपूर्वक त्यागकर जो वाम-विजय करता है तो भी 
उसका मन विषयों में आसक्त रहना है। जब तक सदा और सवेत्र आत्मा का 
साक्षात्तार नहीं होता, तब लक मन कामनाओ से छुटकारा नहीं पा सकता । 
जो व्यवित आत्म-बोध के अतिरिक्त दूसरे उपायों से कम-विजय की कोशिश 
करता है, घह मानो कमलनाल से मत्त मातग को बाँधना चाहता है । “नहिं ज्ञानेन 
सहश पवित्रमिह विद्यते/--आत्मज्ञान के समान महा दिव्य और महा महिमा- 
मय और कोई पदार्थ इस ससार में है ही नही । सभी भमटों का बीज कामा- 
न्पकार है। उस्ते दूर करके करोडों सूर्य की प्रभा के साथस्वय प्रकाशमय बनकर 
चमकनेवाते हे आत्ताज्ञान | तू ही पन्‍्य है । तू सवंदा हमारे हृदयों मे सोत्टृप्ठ 
रूप से विराजमान रह ! 


सन्‌ १६३० की बात है । एक ब्रह्मचारी के हूप मे मैं हृपीकेश से आकर 

कुछ दिनो तक रहा था। उस समय ऐसे कई बूढ़े महात्माओ को मैंने प्रणाम 

फ्रिया था और उन से मिलकर बातें वी थी । वे आत्मवोध रूपी तलवार से 
काम-बैरी को जीतकर, सदा अपने स्वरूप में रम रहे ये । वे न्याय, वेदात भादि 
शास्त्रों के प्रकाण्ड पढ़ित थे, भौर परम बेराग्य का जीवन व्यतीत कर रहे 
थे। आज उन में से अतेक काल-पर्म को प्राप्त हो चुके हैं। इनकी निवास-भूमि 
'कांडी कहलाती थी, जो कि चारों ओर गंगा से घिरी,तया निविड, वनो से भरी 
होती थी । मानो वह एक छोटा-सा एकांत द्वीप हो । हृपीकेश की यह भाडी 
जौ महात्माओ की विहार-मूमि तथा मनोद्वारी प्रकृति की विलास-भूप्रि है, 
सारे उत्तर भारत में मगहूर है। जितु गंगराप्रवाहू के कारप यह स्थान आज 
सुन्यप्राय हो गया है। आज धीरे-धीरे ऐसे महात्माओ की संख्या हृपीकेश मे कम 
हो रही है, जो कामादि दोषों को भस्मप्तात्‌ कर निदृत्ति-निरत होगये 
है, तो भी कुघछ समय पहले तक ऐसे महात्माओं की यहाँ कोई कप्ती न थी। 
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ऐसे महापुरुषों के केवल दर्शन ही अनेकानेक घामिक ग्रथों और उनकी ब्या- 
स्याओं से बढ़कर आत्मोत्कर्ष प्रदात करते है। दृपीकेश के उन महात्माजी 
की कहानी तो सुविदित है जो बाघ के मुँह में दबाकर ते जाने पर "झिवोएहं, 
शिवो5ह” का मन्र जपते रहे । यदि यही एक घटना सुननेवाले के हृदय मे असीम 
साहुंस और पिवेक पैदा कर देती है तो यह कहने की ज्ञरूरत ही कया है कि उस 
विज्ञान-निंधि और शात्ति-स्वरूप दिव्य शरीर के दर्णन से हमारे दृदय में कितने 
उत्कृष्ट भाव पंदा होगे । 


इन्ही महात्माओं में एक श्री विशुद्धानद स्वामीजी थे । यह बैराग्य, 
त्याग आदि गुणो से महित थे, ब्रह्म-विद्या मे निष्णात ये और काम-विजेता थे 
यही महात्मा 'बाबा काली कमलीवाला' के नाम से मशहूर थे। वे केवल एक 
बाला कवल पहुदते थे। केवल भिक्षा-दत्ति से जीवन बिताते थे। वे महान्‌ 
विरवत तपस्वी थे। वह द्रब्यो का परिग्रह या सग्रह नहीं करते थे । उनका 
रहन सहन धर्मानुगार और निष्कलक था। किन्तु इतने उत्कृष् गुणों से संपन्‍्न 
होने पर भी उनकी ख्याति नही थी । विद्वानों का यह कथन कि यश के 
योग्य व्यक्तियों को प्राय यशोदेवी नहीं अपनाती, कितना ठीक है। इस तरह 
बे अज्ञात रूप मे जीवन विताते रहे । किस्तु प्रारब्ध की विचित्र गति ही कहिएं, 
आगे चलकर लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी । यह लक्ष्मी की विलक्षणता ही है 
कि जो उससे प्रेम नही बरता, वह उसके प्रेम में लय जाती है। लक्ष्मी उनकी 
जिरदासी हो गयी । अनेक धनादय लोग उनके नौकर-चाकर हो गये । 
स्वामीजी के मन मे यह सकल्‍प हो आया था कि हृथीकेश मे अस्त-बस्त्रादि के 
बिता क्ध्ट भेलनेवाले साधु-महात्माओं को जरूरत की चीजें देकर उनकी सेवा 
करनी चाहिए। इसलिए वे द्रब्य-स्वामी बन बैठे । कितु इस सपत्ति क्री दछ्या 
में भो एपणा या भोग वी इच्छा उन्हे छू तक नही गयी थी। वे भिश्षु थे 
और हमेशा भिक्षुक की तरह ही जीवन बिताते थे । विराम की मूत्ति बनकर 
विराजमान 'बावा काली कमतीवाला' के समात और कोई दृष्ट्रत बिरला ही 
मिलेगा । यदि कोई साथु प्रारब्ध के वश्मीभूत होकर द्रव्य का अधिपति बन बैठे 
तो उसे कंसा व्यवहार करना चाहिए, यह उन्ही से सीखना चाहिए । हपीकेश 
तथा हिमावय के कई अन्य स्थानों पर साधुओ को सेवा-शुश्रूपा तथा इसी 
प्रकार के दूमरें घर्रोम' श का जे| प्रबन्ध उस्हेंने किया था बह कितना 
बविस्मयक्रारी है ! हृपीक्षेण तथा केदारखंड के वाम से ज्ञात हिमालय की यह्‌ 
पुष्यभूमि जब तक भाप्ोरथी और अल्कनन्दा रूपी देव-नतंकियों से परिधृत्त 
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रहेगी तब तक उनका घन्य गाम आदर के साध प्रकीतित रहेगा । 

अह्ोभाग्य ! इस प्रर्मर "काली झमलो वाला आदि कर्द आधुनिक 
यत्ीद्ो के, तथा अवधि, अगिएय झादि कई पौद्णिक महवियों के पाइलयासुमो 
में परिषावत हृपीकेश में मे कई वार आकर रहा और बद्य-विद्या थे रमफ़र 
आनंदानुमुति करता रहा । ऐसा मेरा विचार है कि थह मेरी सुश़त-रा्षि का 
ही रमणीय तथा मघुर फल है। भागोरवी-वट के एड्ान्त उदज मे अह्य- 
विचार तथा ब्रह्म-शाह्य में निमग्न होकर संसार को भूलकर दिन को क्षण के 
समान वितानेवाने हृपीकेश के ऋषि-जीवन के विषय में यही वहना पर्याप्त है 
कि वहू अत्यत बांछनीय है । 

यह हमे स्मरण रखना चाहिए वि ईश्वर-तत्व-चितन में शसि रखने 
वाले बहुत कम व्यक्ित ही ऐसे ईश्वरीय जीवन के अधिकारी होते है। 
ऐसे ब्यवित विवेकपूर्वक समझ लेते है कि यह संसार कदली-काड़ के समान 
असार है, विप-मिल्ले मिप्ठान्न के समान त्याज्य है तथा शग-तृष्णा कै समान 
अवास्तविक है। यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है किसब लोग सभी घस्तुओं 
के अधिकारी हो । भोतिकवादी व्यकवित सदा यही प्रलाप करते हैं कि लोकिक 
व्यवहार हो गव बुद्ध है। इससे रहित जीवन व्यर्थ है । तत्त्वचितव भक्िया- 
घीलता है। विंपयोपभोग से रहित जीवन वाषाण-दशा है । तपस्या करना 
मूर्ता है। एकान्तवास कारागृह है और आत्मानुभूति वौद्धिक विज्नाति है ! ऐसे 
भौतिववादी ह॒पोकेश जैसे सुरम्य स्थलो में विचरने के अधिकारी तही हैं। कितु 
यदि ईइवर की कृपा हो तो कुछ काल के बाद, अर्थात्‌ कुछ जन्मों के बाई, वे 
भी विषयों के दृष्ट-मंप्ट भाव को जाने लेंगे और विचारभागं के पर्थिक बन 
जाएंगे। सृष्टि के आरभ से ही ऐसे लोग सदा विद्यमान रहे है जो ईश्वर के 
अरितिस्त्र को नही मानतै । पड़ितो के लिए यह अज्ञात मही है कि सुरगुढु की 
परंपरा में ऐसा एक वर्ग पहले ही दुनियाँ में विद्यमान था जो ईशर और 
आत्माका नियेध करके देहात्वाद का मारा सताता था। इन चार्वाकों के वर्ग 
मे आज के भौतिकवादी भी आते हैं। हिन्‍्तु इससे हमें चिन्तित नहीं होता 
चाहिए | वस्तुव, विपक्षी जन परोक्ष रूप से हमारे सदा सहायरू ही होते हैं । 
उन्ही के कारण हमारे विचारों में हृढता आती है ।इत साल्तिक यनों की सूष्ठि 
भगवान्‌ ने इसी उद्ं इ्य-पू्ति के लिए ही की है । 


१६ 'दिममिरि-विहयर 


हुपोकेश-गगा के इश पार और उस पार अति रमणीय वन है, जिश्में 
दध्िके समान इवेत पुष्प-गुच्छो मे सुशोभित आटलोटक के पौधे है, हरे-मरे सैकडो 
फतो से विभूषित विल्व दक्ष है, बीजों को उदारता के प्ताथ गिरानेवाले पुदाने 
वेशुडररद हैं, पल्लव, फूल और फलो से लंदे कई तरद्द के हक्ष तथा वल्लिया हैं । 
हाथी, सुश्रर, भानू और चीते आदि इस पार और उस पार विहार करते है। 
उम पार तो कही और भी अधिक है । मयूरो की ऊँची आवाज़ रह-रहकर 
बनातरों को मुजरित करती है । वे मदोन्मत्त होकर अपने पंख फैलावर 
आनइ-ताइव करने है । जो खतमुख और कृष्णमुखर घानर किलकारियाँ 
भरते इपर-उघर दौइते-भागते है, दे सोरो की नृरप-वु शलता देख अपनी सारी 
अपलत! छोड थोड़ी देर के लिए शास्तिपूर्वक वेठ जाते हैँ। कभी-कभी तो यह 
साघु भी भोरो के नृत्य-पहोत्सव मे शामिल हो जाता है और इसका मनमगूर 
नाथ उठता है । सच तो यह है कि परमात्मा के प्रेम ये अपने को भूरे हुए 
महपि-पुगव ही मयूर रूप में शृत्य करते है और भवित मे उन्मतत ऋषि-जन ही 
वानर रूप में भानन्दोल्लास मनाते है। हिमालय की महिमा मे और ऋषियों 
वी विभूति में शद्धाचु कोई भो पुरुष इप कथन में सहज विद्वास कर सकता है । 
यद्यपि जगली कुककुट मोरो के सजादीय है । पर मोरो वो मोहुक सुन्दरता, हृत्य 
और आमोद को अपनी भ्रालो के सामने देखकर भी उनके हुदय में शरा भी 
ईर्ष्या या मत्सर पैदा मही होता। बल्कि वे तो अपनी बूक के द्वारा उन बा 
अभिनन्दन करते हैं और अपनी स्त्री-जाति के गाय आमगन्द ये चारो ओोर घूम- 
फिरबर चुगतै-चुगते विहार करते है। उनका यह सात्तविक स्वभाव कितता 
प्रभसनीय है । जो लोग दूसरो की उन्नति में असहिष्णु घव जाते है, विद्वेप 
के वारण अशात-हृदय रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इन वन-बुककुदों को अपना 
गुरु बनाएँ और उनसे ईर्प्या न करने की शिक्षा में । द्विण उछल-हूद मदा रहे 
हैं | वे बार-बार यात्रियों के सामने से विना हिचक के गुजर जाते हैं। यह वन 
कई प्रकार के विचित्र जीव-जनुओं से सुझ्नोभित है। ईइवर से इसे अपने हाथो रे 
सींचा है । हिमालय के ये बगीचे प्रकृति-निरीक्षक तथा मनमभोल व्यवितयों 
के लिए अत्यस्त हृदयहारी है । एकस्‍स-सुर्दर बनान्तरों का यह स्वभाव है कि बह 
भक्तों मेअधिक भक्त, घ्वानशीलों भे अधिक घ्याद, भोरुओ में अधिक भय और 
काशियों मे अधिक व्यर्थ प्रैदा करते है। इसलिए भक्त जया विदिष्यासत 
के इनपुक लोगों के हृदय में ऐसे रमणोय वन भक्त तथा समाधि के अंकुर को 
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बढ़ाने में अधिक सहायऊ होते हैँ । लेकिन यहाँ यह सेल करना आवश्यक है 
कि आदइमियों के हमले से हपीकेश की वन-्य्योभा धौरेन्धौरे क्षीण होती जा 
रही है, और यदि इस प्रकार आगे भी ऐसी स्विति रहो वो यही ही यहाँ के 
सब वन जनपद बन जाएँगे । 

सन्‌ १६२० से में एज तत्वास्ेपरी की हैसियत से उत्तरप्रदेशों में अप्रण 
दसमे गया और वहीँ के कई प्रतिद्ध महेत्माओं के दर्मन 7रने के बाद हपी- 
कैश तथा हिमालय के दूसरे स्थानों का मुझे विशेष रूप में अनुभव हुआ। हम 
बार में सत्य-निर्णय का जिद्यामु होवर, महापुरुषों में श्रदधातु बनगर एक विनीत- 
प्रकृति नायर मुब के रुप में हृपीकेश में प्रतिष्ट हुआ था । क्ितु दूसरी बार 
सन्‌ १६२३ मे मैं सत्यवस्तु में नि.शक होने प्र भी सत्यनिपष्ठा गे अचचल 
अभिनापा रखनेवाले, ध्यान-भजन में लीत एक मायातो साधु के रूप में हृपी- 
केश पहुँचा था । यहाँ मैं साधु-ततो की सगति, ब्रद्य-वितव और उसके अनुरूप 
प्ञास्प्रनचतत तथा गगा-मेवन में ही अ्रपता समय शानखपूर्वक वितावा रहा । 

गहाँ विभिन्‍न सप्रदायों तथा जातियो के साधु-महात्माओं के दर्शन मिल 
जाते थे । इसलिए भारत के भिन्‍न-भिन्‍त आध्यात्मिक मत-मेदो को जान लैने 
भोर उनके गुण-दोपों १९ उनके साथ चर्चा करने वा अवसर आसानी से मिल 
जाता था । यथवि हमारे पुरातन ग्रथो के अनुगार व्रह्मण-जाति ही पत्याध की 
अधिकारी है, तो भी उत्तर प्रदेश मे ऐसा भी एक सप्रदाय है जिसमे मेहतर 
भौर तेली भी गेदम्रा कपड़ा पहने सन्‍्यासी बतझूर यरमात्या का भजन करते 
हैं । यह तो सब को ज्ञात है कि गोरे लोग भी हिल्दु-धर्म में श्रद्धा रखकर 
ग्ेह॒ए बपदे पहनकर साधुओ का जीवन विता रहे है । काल के बदलने के साथ 
राजमतिक बातों के समात बामिक ढृत्यों में भी स्वतंत्र आदर, गरिवर्तत भौर 
कई रीतियाँ जन्म लेती हैं । स्वतत्र-चिन्तन तथा धार्मिक नियमों में सुघार 
वस्तुतः सकुचित बुद्धि के लोगों को जरा भी पसन्द नहीं आता। फ़िर भी, 
इदारचेता सावव उपका सातन्‍्द स्वायत किये विदा नहीं रहने ! 

दक्षिण के लोगो के लिए हृपीकेश का निवास ही सरम तपात्या है। 
बहाँ अति शीतल गयाजल् में स्तान करता, इमी जब से दूसरे काम करना, बहा 

रहते हुए अगरिचित अनाज खाया और कड़ी सर्दी व गर्गी सददा बह्युत। एक 

भद्दान्‌ तपस्या है। परन्तु पस्भात्या के चिन्तत में शारीरिक ब्ष्टों को सहता 
मिर्फ वाहुरी वपस्या है । अत्म-यत्यात्कार का सच्चा चाधन अतविरित्र तपत्या 
है । इसपिए हमे यह तत्व कभी नही भूलना है क्रि सच्ची जआातरिक तपस्या में 


ष्र् द्विमगिरि-विद्वार 


ही मन लगाकर एक मुमुश्ु को काम करना चाहिए। आत्म-रवहूप वा विवेचन 
ही आतरिक तपस्या है । जो इस महान्‌ आतरिद्ध तपस्या का अनुष्ठान नहीं 
करते, वे हपीवेश में नही, कैलास में ही जाऊर रहें, तो भी निर्वाण के विषय 
में, अर्थात्‌ मानसिक शाति को प्राप्त कर अपने जन्म वो चर्तिार्थ करने मे, 
बे बोई लाभ प्राप्त नही कर सकते । इसके बइले जो दस आतरिक तपस्या का 
दलरता के साथ अवुप्ठान करते है, वे चाहे स्वदेश में रहे, अपने घर में रहे, 
नगर के बीच रहे या व्यवहार के बीच--चाहे जहाँ भी रहे, वे धीरे-धीरे उस 
महत्तम शाति-पद में पहुंचऋर निह॑ त्ति को प्र/ध्त कर सकने हैं । 


हुपीकेश का दीतकाल बहुत ही सुखर, हृदयहारी तथा भातिदायर है । 
इस कारण कई साधु-महात्मा देश-देशात रो से भी शीतकान में यहाँ पहुँच जाते 
हैं और भजन में लीन होकर शातिमप जीवन व्यतीत बरते हैं । साधु लोग 
राजा-महाराजाओ के समान स्वेच्छाधारी होते है । यदि राजा वी दौलत उसे 
मनमानी करने की श्कित प्रदान करती है तो साधु को उनका अ्िचन 
भाव ही इसके लिए समये बना देता है। एक राजा को बढो-चड़ो संपत्ति 
से दढकर एक सापु का अपरिग्रह ठया अविचारित लाभ का सतोप ही उन्हें 
देशादम करने में मदद देता है। आज भी जबकि राग-बहुलता तथा भोग- 
शम्पटत का बोलदाला है, हिमालय प्रदेशों में ऐसे अनेक साधु-परिग्राजिक मितत 
जाएगे जो धन को हाथ से छुए बिना कल के खाने की चिता किये त्रिना, केवल 
परमेद्व र-परायण घनकर वडी तितिक्षा तथा अविचारित ताभ की प्रसन्‍्तता के 
साथ जीवन विताते हुए निइशक भाव से घूमते रहते है । वाई सौ हपये खर्च करके, 
अनेक सामप्रियाँ इक्ट्टी करके, कुछ भारतीय और यू रोपीय यात्री कभी -वाभी तिब्दत 
की यात्रा करते है । मगर एक साधु तो हाथ हे पैसा छुए बिना, नगे पैर, 
विशतक होकर आनन्दपूर्वक तिब्बत बा सफर करके, कई दिनों तक बहाँ रह 
कर लौद आता है। एक अमीर का आधिक बल एक साधु की आत्मशवित की 
अपेक्षा कितना निसार होता है ? एक राजा अपनी आधिक शक्ति से जिन 
महान्‌ कार्यो वी सिद्धि सही कर सकता, उनकी सिद्धि एक साधु अपनी आत्म" 
शक्ित से कर लेता है। आत्मशवित और उससे पैदा होनेवाले पूर्ण विराग, पूर्ण 
सत्तोप, पूर्ण दितिक्षा आदि गुण एक साधु की अमूल्य निधि है । यह निधि उसके 
जीवन को सब रूप से समर्य तथा आनन्दमय बना देती है। इस आत्मवत से 
सपन्‍्न परित्रजनशील कई महात्मा लोग हिमालय के ऊँचे प्रदेशों से सथा पंजाब 
आदि निम्त प्रदेशों से शीतकाल में हपीकेश मे आकर एकजित होते है । 


हपीकेश : 48 


यह साधु भौ अधिकवर शीतकाल में हिमालय के ऊँचे प्रदैशो से उतर- 
कर, हृपीकेश-महिमा का उपभोग करने मे अन्द लेता है । हपीेश मे पहुँच 
जावे पर वहाँ मबयाली साधुओं की सगति में बैठकर आयी मानृभुमि तथा 
मादृभापा की स्शृति आना स्वामातिक है । याद आ जाने पर मै मावृभूमि को 
उल््रति की दिल सोवकर प्रार्षना किया करता हूँ । “नाति मातरमाथरस', 
माता से बढकर और कोई आश्रम नही है। वस्तुत यह ऋषियों का बिड्धात है 
कि सन्याप्ती होने पर माता और मातृभ्रुमि को नही भूलना चाहिए । 


हिमालय प्रदेशों में पवित्रतर वदरिकाथ्रम, ग्रमोत्री, जम्नोत्री आदि 
पुष्पधामों की ओर तीर्थयात्रा करनेवाले पृष्यवान्‌ हृपीकेय से हो अपनी यात्रा 
धुरू करते है । हृपीकेश से गगानदी को पार करके हिमालय के रमणीय शाल।- 
पर्वतों के अन्दर घुस जाते है। मन को लुभानेवाली वनराजि से आच्छादित 
पहाड़ो की तराइयो में, दिव्य सुषमा से संपन्‍्त भागीरथी के किनारे से होइर 
ऊपर की ओर घलनेवाला एक यात्री--हिमालब तथा भागीरथी के प्रभाव 
तथा उतकी महिमा में श्रद्धा रसनेवाला एक याजी--इस रजो-जटिल समार को 
बिल्कुल भूल जाता है । उसका मत एक अलोकिक सत्तभूमि वी ओर उठ रहा 
होता है। वह महान्‌ ज्ञाति तथा सुख की अनुभूति करवा है। प्रकृति वी रप- 
णीयता उसके मत की रजस्तमोद्त्तियों को दुर कर देती है । यथपि हिमालय के 
कई दूसरे दुर्गम प्रदेशों की तरह इस मार्ग मे किसी यात्री को भप्रावक्र य्से 
तथा अत्युलत शिलाओं को पार नही करना प्रदता, वो भी ज़िगी प्रहृति- 
निरीक्षक यात्री की कुतूह॒लता को बढ़ाकर उसे आनन्द देगेवाती रमणीय 
बस्तुओ की यहां भी कमी नहीं है । पद्वाडो वी घाडियो में स्वच्छर बहुतेवानरी 
गंगा और अलक्नदा को शोभा ही निरादी होती है । यहां घोटे-मोटे पहाड़ों 
की बतारें तथा विज्ञास वन अति हृदयातपंक हैं । यह ठीक है कि सुषमाकर 
हिमालय सब कही हिमालय ही है / किसी भी भाग में द्विमालय के स्वरूप तथा 
गभीरता में कमी नही दीख पड़ती । लेकिन यह कहें देवा आवश्यक सममता हूँ 
कि हिमालय के स्वह्प तथा गरभीरता की प्रश्मतता जो मै यहाँ कर रहा हू और 
आगे भी बई प्रसगो मे कहँगा, वह अबनी टृष्टि मैं जैता दिखाई पड़ता है, उसी 
के अनुसार है। यदि दूसरी कुछ आँसें शायद हिमातय वो देख उसे केवल 
पत्थर, मिट्टी, जल-धाराओं तथा पेड-पौधों का एड समाहार-गात्र समझें और 
हिमालय प्रदेशों को मीरस, विजन, निर्यीद तथा यूसे प्रदेश जाने लें तो 
इसमे मेरा कोई दोष नहीं है। भाँखी बी जिन्‍तता से हृध्विरोधों की मिलता 


१० दिमंगिरि-विद्दार 
होना नितान्त स्वाभाविक है। 


ह॒पीकेश में सात आठ मौत पूरव की ओर पहाड़ की चोटी पर नील- 
कंठ नामक एक पुष्यभूमि है। यह हाथियों वी विहार-भूमि है, उन्मत्त मयूरों के 
बेबारव से सुबरित है । यहाँ के श्यामप्त रंग के बिल्व दक्षों, घने वतातरों से 
होकर मीलकठ की ओर का मार्य किसी का भी मन बहलाये बिना नहीं रहता | 
मीलकठ की ही तरह हृप्रीकेश केः प्राथ और भी फई दर्शनीय स्थान हैं। 
तालये यह कि वे विरक्त महात्माओं तथा प्रहृति-निरीक्षकों के लिए देखते 
योग्य हैं। निविषय तथा निर्जन बनो मे साघारण जनता का मन नहीं रम 
सक्तता ! 


हृपीकेश से तीन मील पूर्वोत्तर की ओर स्थित 'सक्ष्मण भूला' भी एक 
तीर्थस्थान माना जाता है। वहाँ से कुछ दूर की ब्रह्मपुरी में भी कुछ लोग यात्रा 
करते हैं। बस्तुत भक्‍तजन ही अपने श्रद्धाभरे नेत्रो से ऐसे स्थानों को महिमा 
देख पाते हैं। जिनब्रे नेत्रों मे थरढ्ा नही है, उनके लिए गंगा, हृपीकेश, हरिद्वार, 
बदरिकाश्रम, काशी, रामेशबर, आदि पुण्यधाम बिलकुल निरयंक है | उनके 
सामने इनकी महत्ता प्रकाशित नहीं होती । इसका कारण है कि इब्दियों के 
लिए अव्यक्त परोक्ष विषय श्रद्धाहीव वास्तिको की बुद्धि में नही आया करते । 
जो महासति लोग किसी में श्रद्धा किये बिता केवल अपनी इन्द्रियों को मुख्य 
मानते हैं, उनके लिए तो न कोई तीर है और न तीयंयात्रा है, न कोई पुण्य है 

और न पाप, ने परलोक है और न परमेश्वर ही । 
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उत्तरकादी 


पवृतसम्राद्‌ हिमालय के बीच 'वारणावत' नामक एक पवित्र छाखान 
पर्वत्त विराजमान है । इसी को आपार बनाकर अनेक पुराण-क्याएँ लिखी गई 
हैं। इस ऊँचे पंत की चोदी देवदार भादि दिव्य इक्षो से ढक्ी हुई है। इसका 
प्रात्त देश कई तरह के रमणीय ह॒क्षों से ढका हुआ है। पहाड के प्रात भागो में 
इधर-उपर कुछ छोटे गांव भी हैं। पहाड के पूरत्र और दक्षिण वी धाटियों में 
महाभागा भागी रथी निरन्तर प्रणव-ध्वनि के साथ प्रवाहित होवी रहतो है । यह 
पुराण-प्रसिद्ध उत्तरकाशी क्षेत्र, वर्षा और असी नामक दो तीथ॑-नदियों के बीच 
में, जो भागीरपी में आकर मिलती हैं, पाँच कोस की सीमा में बारणावत परत 
के एक,भोर एक रमणीय भूपि है। इसी पहाड़के पूरव की तराई में जाहुवी-तट 
का एक मोहक मँदान ही काझीक्षेत्र का केन्द्र है। इस मंदान में पूर्वकाशी के 
समाम थी विश्वगाथ आदि कई देव निवास करते हैं, मणिकणिका से लेकर अनेक 
तीय॑ है, तथा पहाडी ब्राह्मणों की एक बस्ती है ! यदि पृवंकाशी नागरिकता 
और शआदबर में मग्त भारत का एक बडा नेगर है तो उत्तरकाशोीं बिलेकुल 
अवागरिक, अनाडबर और पुराती परंवरा में ही विराजमान शुद्ध सात्तिक 
हिमालय का एक छोटा-सा शाम है / धुर्वकाशी के विश्वताय यदि जनता की 
मिबिड्ता, कोलाहल तथा पुष्परप्ति से सदा प्रीडित है तो उत्तरक्षाशी के विश्व- 
नाथ जनघूस्यता, नि.शब्दता में निविद्वेप, सर्वदा आनद-समार्धि में लीन विराज 
रहे है। (ूर्वक्राशी के सम्यारी मद बड़े-बड़े आस्वानों पर बैठे विज्वेष-बहुलता के 
कारण एक अद्यात्त जीवन बिता रहे है तो उत्तरकाश्ञी के यदीद पहाड़ी 
ग्रुफाओं एवं छोटी-छोटी कुटियों में रहते हुए समाधियुकत ज्ञात जीवन व्यत्तीत 
कर रहे हैं । 

लीजिए, उत्त रकाशी वी पूर्व दिश्वा में हरि परत तथा दक्षिण में पुराण- 
प्रसिद्ध केचा वालखिस्य पर्वत विश्वनाथपुरी को घेरे खड़ा है ॥ उस झोत 


3 
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गमीर बातसिल्य पर्वंस में कई अनोखी गुफाएँ दिखायी पड़ती है, जहाँ वाल" 
विलय आदि अनेझ ऋषि पुय्व तपस्या गे लीन रहा करते थे । श्रद्धालु बूढे 
महात्माओं वा कहना है कि हिमालय के सभी प्रदेशों मे आज भी ऐद्ययघ्ाली 
भहाँद लोग गुप्त रूप भें रहा करते हैं ओर घूमता करते है तथा पुराण-अ्न्धो 
का बहना है कि बलियुग में मनुष्य-रूप की अपेक्षा थे पक्षी और हक्षो के रूप 
में अधिक विहार किया वस्ते है। वालकिह्य पंत के पास ही एक गौर बन 
के अन्दर नविक्रेता वा निवारा-स्थान भी दिखायी पडता है। यहाँ 'नचिकेता 
तालाव' नामत्र एफ सरोवर नविकेता के नाम पर प्रसिद्ध है। अतः यह अनुमान 
किया जाता है हि श्ृति-प्रसिद्ध नचिकेता की निवासभूमि यही प्रदेश है। 


श्रद्धा और वैराग्य की मूत्ति नचिकेता का विस्मयकारी चरित्र तो सिद्ध है 
जो गत्पु लोक में जाकर शत्यु भगवान्‌ से ब्रह्मविद्या सीजफर इतकृत्य होगये थे | 
उनकदी अन्य ज्ञानणहिपा तथा चै राप्प बादि सात्विक गुण वेद-पु राणो मे एक रबर से 
गये गये हैं । जब पुण्यात्मा नाचिकेता के केवल नाम-सकी तन से ही कोई देश पवित्र हो 
सकता है, तो घाक्षात्‌ उनके पाद-पद्य-प रागो से तीर्थ बने इन हिमालय प्रदेशों वी पवि- 
अता का वया कहना ? ऐशा एक मोहनवाल, वर्चातु एक सुवर्ण युग, प्राचीन भारत 
का था, जबकि जितेन्द्रिय, फल-मूलो पर शीवन[वितानेवाले ऋषीशवर हिम।लय के 
एकात वनातरों में रहते हुए बाहरी दुनियाँ को भूलकर तत्वचितव में डूबे रहते 
थे । आध्यात्मिक हृष्ठि से इस ज़माने को तो उस काल की अपेक्षा विलगुलल 
फीका, एक परापाण-युग या पापण्ड युय ही मानना पड़ता है। जब तक अनी दििय, 
आध्यात्मिक तत्त्वो की अनुभूतिसाक्षात्‌ नही होती, तब तक उन ऋषियों का से 
तृप्त नही होता था| आध्यात्मिक तत्वों को वे श्रुतियों द्वारा या गुए्जनो द्वारा 
जानकर सस्तुध्न नही होते थे, बल्कि उनके साक्षात्‌ दर्शत के लिए वे लालायित 
और प्रयासशील रहते थे । उन्हीं के परिश्रम से भारत आध्यात्मिक-भूमि के 
नाम से सारे ससार में भसिद्ध है। इतवा ही नही, वे अनग्रिनत ग्रन्थ भी जिनमें 
तत्व दघास्त्रो का अमूल्य विरूपण है, उनके अनुभव-प्रधान चित्तन वा ही 
सुपरिणाम है! 

इस प्रकार विषयी जीवन को तृणवत्त्‌ छोडकर प्र की अतर्मुली बता 
कर आस्वरिक तत्वों का अवुश्चीलच करनेवाले ऋषिपुगवों का वह अतिपावन 
सत्ययुग आज भारतवर्ष से बिलकुल गायव हो गया है । आगे भी कमी भारत- 
माता को ऐसे ही पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं, यह सर्वेश्ञ 
परमेश्वर ही जान सकते हैं। आज ज्यो-म्यो जोवन मे विषय-बहुलता बढ़ती 
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जाती है, त्यों-त्पो मत वहिर्मूची होकर बाहरी दुनिया में ही घृूमता-किरता है । 
बहू अन्तलॉफ में विह्वार करके आतरिक तत्वों को खोजने मे रुचि नही रफता । 
बहिर्मृखी कर्मों में व्यस्त होकर जो बाहरी दुनिया में घूमते रद्ते है उनको सिर्फ 
दाहरो वरतुपो का ही ज्ञान होता है, आतरिक तत्वों की अनुभूति नही होती । 
अन्दर के आत्म-तत्त्वों वो देस सेना हो तो एकात स्थान में श्ातिवृ्वंक बैठकर 
अन्‍्तर्मुख्ची चितन करने वी आवश्यवता है। रमोदत्ति में लीन आज के घोगो 
के लिए तो बिसी की देखे बिना और विसी से सबंध किये बिना एकात रपघान 
में एकाकी हो कर थोडे दिनों तद्न जीवन बिताना भी असभव हो जाता है। 
शाति, दे राप्य आदि सात्त्विक धर्मों वी आज कोई महिमा नहीं मात्री जाती । 
उनका शमाता बीत गया है । राग, इंप, लोभ, दम्म अहकार तथा इक्लियों को 
कभी विश्वाम न देनेवाले मोहक रजोगुणों का ही यह पधरुय है, अर्थात 
रणोजृत्ति को छोड प्रात्त्विक कर्मों का आदर और प्रशञत्ता करनेवाते लोग आज 
बहुत कम है । 


यदि आत्मीय उन्नति ही प्राचीवत्नात के लोगो का लक्ष्य था तो 
भौतिक सशृद्धि ही गवीनदाल् के लोगो का लक्ष्य है । वे आत्मा के अनुमधान 
में जितता वठिन परिश्रम करते ये, उतना ही ये भौतिक अस्वेषण में करते है । 
उस समय के ऋषियों के पवित्र तगोमय जीवन और इस समय के 
लोगो के अपविज भौगमय जोवन, उनकी आत्मनिष्ठा और इनकी भौतिक 
निप्ठा आदि पर विचार करके देखें तो इसमे आश्चर्य नही है कि मे दोगों 
काल उत्तर-दक्षिय ध्रुवों की भाँति असमान दिखायी देते है किन्तु क्य करें, 
यह सोचकर शाति पाये बिना और कोई चारा नहीं है कि भलाई-बुराई, 
उन्ततति-अवनति और सम्पत्ति-विपत्ति सब स्थिरभाव से नही रहते, वत्कि चत्र- 
भेमि-क्रम से परिवर्ठित होते रहते हैं। फिर भी, ऋषि-पुष्यों पी निवास-भूषि 
हिमालय के एक्ाव रमणीय स्थानों मे घूमते समय भारतवर्ष की इस 
कायापल्ट को याद करके दु'खी हुए ओर गहरी साँस लिये विना रहने का 
साहस इस प्ाधु के मन में नही होता था। ऐसा मेरा विचार भी नहीं होता 
कि भादूमूभि से प्रेम करनेवाले किसी भी विचारभील भारतीय में ऐसा साहस 
हो सकता है । 


२४ दिमगिरि-पिहार 


$ २-३ 

अहो ! कामिनो, कनक आदि बाना विषयो के पीछे दोडते हुए गर्देभ- 
न्याय मे, कितने ही दु ख क्यो न भोगे तो भी विपयासक्ति को छोडने के लिए 
मनुष्य तैयार नहीं होते | थे नहीं जानते कि विषय सुख्बरूपी शरीर का प्र 
दुःख है और विना सिर के कोई शरीर अमभव है। वे यह तत्त्व भूल जापते है 
कि जितना ही अधिक विषयों का उपा्जन करके उनवा आनंद भोगा जाता है 
उतना ही उनमें से निकतदेवाले दुख भी अधिकाथिक भोगने पडेंगे--“अज्ञ 
गलित, पलित जात, दतविटिन जात चुण्डम्‌” | फिर भी, कायिक आक्ति रा 
भी कम नहीं होती । देश-नियुत-शत बय की जी दशा में भी नव-बय के जैसे 
प्राणियों के लिए देह अत्यधिक प्रिय ही रहती है। इस प्रकार 'मुख-मुख' पी 
चिता में दुख को तथा 'जीवत-जीवन' की खिता में भयानक शत्यु को प्राध्त 
कर मनुष्य-जाति सदा ससार-चक्र में भ्रमती रहती है । इस द्वम्द-हूप ससार में 
दुख से गुख को, र॒त्यु से जीवन को, अपमान से मान को तथा त/प से शीतलता 
को अलग करके उपभोग करने की सामर्थ्य किसमें है ? हाय, महामाया के 


शक्ति-चेभथ पर जितती ही चिता की जाती है, उतनी ही बह्‌ आाइचर्ष गयी 
दिखायी दे रही है। 


पिजड़े में बंद शेर की तरह देहेन्द्रियो के पजर में वद्ध होकर मनुष्य 
बुछ सीभाओ का उल्लघन करने में असगर्थ रहते हैं । वे इस प९ विचार मही 
करते कि बितने ही ऊँचे स्वातव्य-साम्राज्य से वे वितनी ही अधम दुर्देशा वी 
ओर पतित हो गये हैं । मनुष्यों की इस भ्रष्ट तथा शोचनीय दक्षा पर सभी 
धामिक-ग्रयो ने एक-कठे से दुःख श्रकट किया है । सब धामिवा ग्रथ भर घर्मा- 
चार्यों मे इस वाने पर सहमत होकर उपदेश दिया है कि अन्य विषयों से 
कितनी ही विप्रतिर्षत्ति क्यो न हो, तो भी मनुष्य अपने सच्चे स्थान पर स्थित 
नही हैं, बहिक अपनी महज दशा से वितनी ही नीचता की ओर वे भ्रप्त हो 
गये हैं, और इस अध्वता को पहचानकर वहां से स्वय उद्धार पाकर अपनी सहज 
दया को पहुँच जाना ही परम पुरुवा् है। देखिए महामाया की शक्ति ? 


माया के अधिकार को तोड़े दिना जब तक मनुष्य बद्ध दशा में पहा रहता है, 
सबतत्र एक पंडित और एक कीड़े में कोई भेद नही होता । ज्ञान-क्रि या-शक्तियाँ तो भग- 
बान्‌ गे दोनों वी दी हैं।जो मनुष्य देहेन्द्रियों मे आसक्ति रखकर दोनों प्रकार वी 
इस्दियों के विषय वे व्यवहार में सुख-दु ख भोगते हुए जीवन बिताते हैं, जो अपनी 
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विशेष-ुद्धि को वधन-मुक्त करने में नही, बधन को और भी मजबूत करने के 
काम में लाते हैं। उन्हे यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को विश्येष बुद्धि से 
सपन्‍न समझें और उसके द्वारा अपने को अन्य जीवी से महान्‌ मानें । अधिका- 
घिंक बंधन और दु ख ही विश्येप बुद्धि का परिणाम है। तो फिर, ऐसी विशेष 
बुद्धि से वह कौतन्सी गहत्ता मनुष्य को मिल जाती है जो दुधरे प्राणियों मै 
मही होती, इसमे ज़रा भी ध्का नही है कि झरीर में आत्मबुद्धि की स्थापना 
कैरऊे उप्तमें बद्ध तथा आपक्त होकर, अधिकराधिक विपयो का उपार्जन करके 
भोग करनमे में उतावले मनुष्यों की विज्ञेप बुद्धि ही उनके लिए अधिक बधत 
भर अधिक दुःख का कारण वनती है । लेठिन यदि किसी का यह तक है कि 
विशेष बुद्धि ऐ युक्त मनुप्य दूसरे जीवो की अपेक्षा ऐडिक जोवन को अधिक 
सुश्तपूवंक बिता छत्रता है तो उनको चाहिए कि वे 'ओपनहोर' मामक एक 
महान्‌ चिर्तक की इस वात पर गौर से विचार करें । वे यो कहते हैं -- 


“जानवर भादि जतुओ को वर्तमान काब् को छोड भूत-मविष्य की 
कोई चिता या डर मही ययवा । इसलिए बर्तेमाव में जो कुछ मिल जाता है, दे 
उसे व्यग्रता छोड़कर दच्याति मे भोग लेते हैं । इसब्ा तात्पयं यह है कि इस बात 
में जानवर मनुष्यों से भी पक्वबुद्धि है। यह लण्जा के तराथ मानना पढ़ता है 
कि प्रकृति के कारण उन्हें जो मानसिक शाति मित्र जाती है बह अक्सर माता 
प्रकार की विताओं और भीतियोंते सुख-चैत खोकर ब्यग्र रहने दाले हम मानवों 
को चही मिलती (/ 

थे ही, और कही, मतुष्यो की इच्छाशक्ति का विवरण इग प्रकार 
देते है :--- 

“यह कहना कठिन है कि मनुष्य कितना अभंतृष्त जीव है । एक विपय के 
साभ में उसे कोई धृष्ति मिच जाती है वो उस तृप्ति मे मन वियम नदी पाता, 
वंरनू कई गई इच्छाएँ फिर से उठ खडी होती हैं--उल्नटे उसकी इच्छाओं का 
कोई अत नहीं दीपता ।! 

यही दक्या उन मनुष्यों वी है जो अपने में विद्येष बुद्धि से संप्त तथा 
विद्या-विचक्षण होने का अभिमान रखते हैं । यदि मनुष्य दुद्धि के कारण किसी 
विशेष सुख का अनुभव करते है तो मासिक दु.खो देगा विचार करने पर 
वह निस्‍्सार सिद्ध होता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं समझता चाहिए 
कि भहा-सुडत-फंल के हुप में शास्त्र जिसकी घोयणा करते हैं बह मानव-शरीर 


२६ द्विमगिरि-विद्वार 


एवं उममें स्थित विशेष-वुद्धि सवंधा अनर्थ के हो वारण हैं। हमे इस विभेष 
बुद्धि से इस ससार में महत्तम बायों को सिद्ध करना है। बंधनो की माया को 
नष्ट कर परमार्थ परमात्म-वस्तु को प्राप्त करने का मुख्य साधन है--विद्येप 
बुद्धि । इसमे सदेह नही कि ऐसी बुद्धि से युक्त मनुष्य-्जीवन घन्य है । कहने 
क्या मतनब यह है कि यदि माया का तिरस्कार करने के बदले उसमें लीन रह- 
कर अधिकाधिक विपयो को पाने और उसके द्वारा घन तथा दु.ख॑ को बढाने 
में ही उस विशिष्ट बुद्धि का विनियोग किया जाता है तो दूसरे जीवो की तुलना 
में मनुष्य जाति की विलक्षणता अकिचित्‌ है। वस्तुत: माया को जीत लेना ह्दी 
मानव-जीवन थी मुख्य प्राष्य-वस्तु है । 


इस प्रकार की प्रचड-प्रदापशालिनी महामाया को जीत लेने के वास्ते 
माया-नियामक करुणानिधि परमेश्वर की शरण मे आये बिना और कोई रास्ता 
नही है । साक्षात्‌ परमेश्वर, कामदहन और तपोमूरत्ति श्री विश्वनाथ जहाँ 
विद्यमान है, चहाँ माया का प्रवेश नहीं होता | अतः श्री काशी में श्रीविश्व- 
नाथ के चरणारविन्दों के आश्रय में रहनेवाते महात्मा तोग महामाया को जीतते 
हुए ही विराजमान्‌ हैं। भगवान्‌ के पादो पर दत्त चित्त उन लोगो के पाप्त माया 
फटवने भी नहीं पाती । कामनी व काचन सपने में भी उनको छू नही सकते । 
नाम-यश की भ्राति तक उनके पास नही पहुँच सकती । राग-ेेपों से भरा और 
माना प्रकार की मोहन-वस्तुओ से भारान्वित एक जगत्‌ धाश-विपाण के समान 
उन के सामने घून्य होता है। दु स में सुख, अनात्मा में आत्मा आदि का भ्रम, 
उसमे से उत्पन्न आशापाश अथवा मानसिक दुर्वेलता--ये सव विश्वनाथ- 
पुरी में घुस नही पाते । माया के जादू माया के तत्वों से अनभिज्ञ प्राकृत 
जतो को छोड महेश्वर के भक्तों पर प्रभाव नही डाल सकते । माया कितनी 
ही प्रचड क्यो न हो, तो भी परमेश्वर-हपा के वरायुध से युक्त पुरुष उसका 
सामना कर उसे जीत सकता है । सत्र शास्त्रों का सिद्धात यहू है कि माया- 
विजय के लिए ईइवर की करुणा के सिवा और कोई हथियार नही है । 

इस प्रकार जिस देश मे, जिस देव के सामने, महामाया की मोहन-प्रद्धत्तियो 

का प्रवेश नहीं होता, 'उत्तरकाशी' तथा 'सौम्य काशी' के नाम से मदहूर 
उस पुण्यक्षेत्र में विश्वनाथ की सन्निधि में मैं पहले पहले सन्‌ १६२४ के अप्रैल 
महीने में गया था । हिमालय पर्वत मेघ-ार्जन का बाजा वजाते और दृष्टि की 
पुष्प-वर्ध करते हुए अपने घर मे जाये इस नवागत साधु का स्वागत कर 
रहा था। गायु-महात्मा सब कटी आदर के पात्र हैं। नगर के बीच भे हो, या 


उत्तकाशी २७ 


पहाड़ को चोटी पर --वे समान रूप से आदर पाते हैं। सन्‍्यासी विष्णुस्वह्प 
है | पंडाल की तरह फैलकर नीचे लटकी काली घटाएँ तथा तोरणों की भाँति 
पहाड़ों को बगल में नीचे लटका इन्दघनुप इस साधु को अत्यत बाजद देता 
था | हिमगिरि के हृदय मे विराजमान उत्तरकाश्ी को एकान्त रमणीयता और 
नितान्त पवित्रता ने मेरे अतरतम को बहुत ही आवर्जित कर दियां था । इस 
प्रकार साधु और भक्तसूप में हिमालय के द्वारा प्रेमपूर्वक स्वागत किये जाने पर, 
मैं यद्यपि उस बार अधिक समय तक वहाँ नहीं रहा, तो भी बाद में कई बार 
वहाँ जाकर अधिक दिनों तऊ ब्रह्मविचार मे लीव ईश्वरीय जीवन बिताता रहा ।* 
चित्त को सत्त्वगुणी बनाये सदा ईश्वर के ध्यान और उसके श्षास्त्र-विचार में 
निमग्न होकर अतन्य-चित्तता के साथ एक आनंदमय जीवन विताने में इतनी 
अनुकूल तपो-भूमियाँ तुहिन-गिरि में सुलभ होती है । हिमगिरि वा शिखर ! 
भागीरथी का तट ! विश्वनाथपुरी ! महात्मा महपि-पुगत्रों वी विहारभूमि ! 
बडा ही रमणीय निर्जन वन-प्रदेश ! इनसे बढ़कर तत्त्वनिष्ठा के साथ एक 
धम्यास्ती-जीवन बिताने मे भला और कौन-सी अनुकुलता अपेक्षित है ? 


विश्वेश्वर मदिर पते लगभग दो मील उत्तर की ओर जाने एक पर वहाँ 
विधाल तथा गुन्दर घान का खेत दिखायी पडता है। वहाँ से बुछ्ध और ऊपर 
की ओर जाने पर काशी क्षेत्र की उत्तरी सीमा 'असी' नामक एक छोटी नदी 
तथा भागीरथी का सगम है । वहाँ से उत्तरी दिल्या में वल्ली-पुल्मादियों से 
निविड़, हृक्षराजियों से विराजित एव निर्मेराम्वु-निविक्त कमतीय वनो से अलक्ृत 
पर्वंतो की तराइयाँ भी प्राप्त होती हैं । जव-जब मैं उत्त रकाशी में रहा, वहाँ के 
खेत और असी-कितारे का रमणीय वन चित्त-समाधि के शाधत बन जाते थे । 
उन स्थानों पर बैठकर मैं चितन-सरणी में बहते हुए अलौकिक शाति का अनु« 
भव किया करता या । चूंकि उत्तरकाशी में गगातट की निम्न भूमि भी लगभग 
पाँच हजार फुट की ऊँचाई पर है, इसलिए हिमालय के निम्न स्थानों के समान 
गर्मी में प्रचंड ताप यां वर्षा में मलेरिया आदि का अनर्थ यहाँ नही होता । 


१. इन लेखों के लिखने के बाद सन्‌ १६३४ में उत्तर काशी में कुछ प्रेमी 
जनों के उत्साद से इस शरीर के लिए निवास-कुटी बनायी गयो, और 
धन १४३६ से यह साधु अधिकतर वहीं रहा करता था। ऊिंतु प्रतिदर्ष 
ज्वेष्, श्रापाद़, श्रावण और भाद्रपद मद्दीनों में गंगोन्नी सें तथा किसी 
वर्ष माघ और फाल्युन मद्ीनों में हुपीकेश सें जाकर रहा करता था| 


श्घ हिमगिरि-विद्वार 


वर्षा मे पहाड़ की तराइयो से नीचे को और उतरकर वहुत ही निकट चलने- 
वाले वाले बादतों के समृह प्रतिदिन बरसते हुए मत को उन्मेय से भर देते 
हैं। यहाँ के जाड़े के बारे मे तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह सहूद्ों के 
हृदयो को आह्धादित करने वाला है। बरसात के शुछ्ट होते पर हिमपात के 
कारण धवन बन जानेवाली पर्वेत-श्रेणियाँ तया शीत वी अधिकता से ममुष्यों 
का आवागमन ही नही, पक्षियों वी आवाज को भी रोकनेवाली गम्भीर प्रशांति 
कितना आनन्द व आहइचर्य पैदा कर देती है। 


वारणावत पर्वत की चढाई को बड़ा पुण्य मानकर पुराणों ने प्रशंसा 
यी है कि उस पर एक कदम बाते बढते से एक यज्ञ करने का फल गिय जाता 
है। 'वाराहुट! नामक तराई के ग्राम से सगभग चार मील ऊार की और चढ़ 
जाने पर हम वारणावत-गिरि के ऊँचे शिखर पर पहुंच जाते है । सौम्य काशी 
क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीविश्वनाथ के मदिर वी स्थिति से अनुगृहीत एक सुन्दर 
ग्राम है 'बाराहुट! । फडित होने पर भी कभी-कभी तराई से ऊँची-चढाई के 
उस गिरिश्िखर पी ओर चढ जाना मेरे लिए एक स्फूत्तिदायक तपा विनोदमय 
तपस्था-क्मं था । ए4 या डेढ़ घटे तक पव॑तारोहुण करने मे कुछ 
क्र तो होता है, फिर भी ग्रिज्कूठ में पहुँच जाने पर कितने ही पवित्र तपा 
सुन्दर दर्शन प्राप्त होते है। गिरिशिसर से हिमगिरि की मजुब और ममोहारी 
प्राइसिक सुपमा को देखकर हम आनदपूर्ण ही उठते है। दक्षिण में 
हिन्दुस्तान के मैदान तक विश्वालता में फैली हुई हरी-मरी पर्वेत-पक्तियाँ, उत्तर 
में शिलामय शैलराजियाँ सथा उसके ऊपर घवल हिम-कूट-राशियाँ, बहुत ही 
शोभाभरी और द्ृदयाकपेंक दिखायी देती हैं । वहाँ हमें हिमालय का घम- 
गंभीर-भाव भी हृश्टियोचर होता हे । नीचे नितान्त नोलिमा में जाह्ृलवी सर्मा- 
कार ति.शब्द शान्त भाव से वहती जा रही है। सक्षेप में सिर्फ़ इतना ही कह 
देता हूँ कि वारणगिरि के आरोहणरूपी तपस्या के अनुष्ठान में परमेशवर-प्रमाद 
के अहृपफल के अतिरिक्त प्रद्धति-सुपम्ा व। पीयूष इच्छानुसार पी कर आनन्दोस्मत्त 
होने का इए फल यहीं प्राप्त होता है। उत्तरवाज्ञी मे पहली बार रहते हुए 
वहाँ के गोपालाश्रम के निवासी और “गुरुवायूरप्पन/' तथा रपण मह॒यि के भक्त 
एक केरलीय सन्यासिवर्य से प्रेरणा पाऊर मैंने “श्रीगुदपवनपुराधी शप चकम्‌' 
मामक जो रचना वहाँ को थी, उसे यहाँ प्रस्तुत कर इस अध्याय-खण्ड का 





१. “गुरुपबनपुराधीश” मलयालम में “गुरुवायूरप्पन' कदलाते हैं । 
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उपसंहार कर रहा हं-- 


4, 


गोपीगोकुलमालप्त्मुमुरल्ली सप्तस्परैरपंपन, 
गोपीसंडलम्ध्यगः स्मित्युघ्ो.. माइुयंवीज्षाइकुरः । 
गोपालश्चिकुरो हलसच्चिखिशिवण्डाइसपण्डदीप्तिश्चिरम्‌ , 
गोपालाधश्रमविश्वसी_ जिजयतां.. पिश्वेकप्रुग्धाकृति, ॥ 


काशी कुझ्जवती परष्न भवतो भूपद्विषों भूरियं, 
यत्रास्ते खलु शंकरस्तया परदाम्मोजैस्मत्ःः स्वयम्‌ । 
र्वस्पादाग्बुजसंभवरा पुलिनवस्येपा द्वि सा जाह्नवी, 
बृस्द्ायामिद्र राधिक्ेश ! रमतामन्रैद गोपीयुतः ॥| 


शुद्ध घुद्दमबुद्विगस्प्रमचल॑ यद्धम्वु बेद।न्तिनाम्‌, 
तरवे कृष्ण | किशोरगिग्रद्द | गिभो तत्व॑ न किम्चितू परम्‌ । 
राधावरतम ! रामराष्ट्रविलमद्वतेशमूरतिमेबरा-- 
स्नेहैइन्यं. पुरुषाथमाव्मनि सदा संक्रीइमानोझखलम ॥ 


शिश्राशोइ्नरुणं शरीरमरुणे स्थित्याति त॑ भासयस्‌, 
लोकामा. गुररप्यमौरपतरे: क्रीडंश्यबालक्रः ) 
सच्च सच्च द्वि यस्‍्य रूपमपि च अच्द्रेदि दुश्देतसाम्‌, 
शीक्ष: भ्रीरमणः श्रीग्रमरतर कृष्णस्थ पुष्णातु का।ा। 


भइश्लीरय विद्वमंगलयतिः प्रस्यातभक्ताप्रमों, 
रूप यस्थ विलोक्य नेत्र तमुषो: साफल्यमासेदतुः । 
तदू रूप तय दिव्यद्ब्पमनिलाधीरा ! प्रभो! कृष्ण ! मे, 
साक्षादज्षिपं गमिध्यति कदा चित्त च व्धिष्यते ॥ 


हपीकेश से में ज्यादातर उत्तरकष्ली के लिए अस्थाव किया करता था । 
हुपीकेश्ष से सौम्पकाशी की ओर के उस अतिघन्य और अधिक रमभीय हिमालय 
भार्ग को देखकर मदि प्राऊक छुम होना चाहते हैं तो लीजिए, उपर की और 
प्रस्थान करके मेरे पीछेयीछे चलते आइये । बम्दई, पैरिस, लदन आदि नगरो 


० पदिमगिरि-दिहार 


की प्राराद-पक्तियों से पस्चिष्टित, बहुत से आइस्वरो से संदुस, बसर लखों से 
मुखरित और वैदुत दीप मालाओं से देदीप्यमान राजमार्गों मे भी जो सुर नहीं 
मिलता, वह सुख इन हिममिरि-सरणियों में मिलता है । इन पर घने के लिए 
सभी पाठक उन्मेष के साथ मेरे पीछे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


हपीकेश से सौम्यकाशी की ओर मुख्यतः तीन मार्ग हैं। उनमें सबसे सरल 
दया मेरे लिए सको अधिछ परिचित माँ से हम यात्रा वरेंगे । हृपीकैश-मूमि 
से परिचमोत्तरी दिशा में जानेवाले रारते से कुछ ऊपर की ओर चड़ते जाएँ तो 
भिल्ली-भकारनाद से निनादित गम्भीर वन का आरम्भ होता है। वनास्तर में 
प्विष्ट होकर एकन्दों मील समतस-भूमि पर चलने के बाद फ़िर ऊँचे पदाड 
भा जाते हैं और इसलिए चढ़ाई भी घुरू ही जाती है । पर पहाड़ी के धाइईगाग 
भी वनों से आच्दादित बने रहते हैं। विभिन्त भाँति वी विटपियो, वल्सियों 
और गुर्मो से भरी-पूरी मिबिड बतराजि का सौंदय व गाभीय॑ च्यूनाधिक-भाव 
के बिना पव॑त के शिखर तक एक रूप से विराजमान है। 


अहो, वितना रमणीय वन है ! कृत्रिम मुन्दरता तो क्षणिक होती है, 
पर अ्रक्ृत्रिम सुन्दरता अमर होती है ॥ मानव-कर या मानव-्युद्धि से बिलकुल 
असम्वद, ईश्वर के ही हायों निमित सौदर्य-्सपत्ति ऐसे बनान्दरों को छोड़ औौर 
कही सपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती । सौंदर्यानुभूति का आनंद ही नहीं, बल्कि 
बहुमुखी ईश्वरीय सीताओ के ग्रत्यक्ष-वीक्षण का एक असाधारण सुख भी यहाँ 
भरा रहता है। सब प्रकार के लोक-व्यवहार यहाँ चित्रित-ते दिखायी देते 
हैं। समाचा र-प्नों को पढे बिना ही यहाँ खड़े होकर चारो ओर देखनेवाते एक 
बुद्धिमानू को बुद्धि में सार के सभी समाचार समा जाते हैं । लीजिए, 
मर्फटयूय का नेता अनेक मर्कंट-बुवतियों के साय विहार कर रहा है कि 
इतने में एक दूरारा वडा-सा बदर इन मर्कटियों के पास पहुँच जाता है, और 
इनका प्रियतम उसके साथ महासप्राम करके वनास्तर को चर-थर कांपा 
देता है । देविए, दूसरी ओर एक ओर समूह किसी खाद्य-वस्तु के लिए 
जर्मन-य्रुद्ध को भी पीछे करते हुए भयातक लड़ाई मे लगा है । आपस में दाँत 
दिखाते, साहस वेः साथ लड़ते, कुछ डरकर भागते और कुछ उनके पीछे दौडते 
कोलाहल मा रहे हैँ। अहो ! कामिनो और काँचन सब कही कलह के हो 
कारण हैं। ये रक्तमुख मर्कट बड़े धुर्ते होते हैँ । लीजिए, इन कृष्णमुखों के समूह 
का निरीक्षण कीजिए ! ये बड़े भक्त तथा शात होते है। दूर ऊँचे द॒क्षो की 


उत्तरकाशी रे 
शाखाओं पर ऋंगड़ा या अधिक चपन्नता किये बिना वे ईश्वर-वित्तको के 
समान चुपचाप बैठे हैं। 

लीजिए, भव दूसरी ओर देखिए । वन-कुवकुट और वन-मयूर धीरे-धीरे 
चलते हुए जो भी अन्तकण मिल जाते है उन्हें इच्छानुसार छोच मारकर चुग 
लेते हैं। 'यह नही, 'वह नहीं की शिक्राथत_ किये बिता और दरसखिता का 
स्वप्न में भो अनुमव किय्ने बिना संत्रोप के साय जीवन विवानेवाले ये बड़े ही 
सुकृती है । जैकिन दूसरी तरह के छोटे पक्षियो का एक समुद्र शुधा से पीडित 
हो, खाने की इच्छा में इस वन में खाता पाये बिता, दुर देशों की ओर आकाश- 
मांग से शीघ्रता से उडता जा रहा है! दूधरे कुछ पक्षी खाद और वह्मीकों मे 
स्वेच्छापूर्वक आनंद करनेवाले कीडे-मकोडो तथा पिप्रीलिकाओ को नियत्र जाने 
में लगे हैं। शिव ! शिव ! इतकों इतना पता नहीं है कि ये इन धोटे-मोदे 

जीवो को खा जाते है तो इनसे बड़े जीव कभी इन्हें भी खा जाएगे-- 

“अद्स्तानि सहृरस्तावामपरानि चतुप्तदास्‌, 
फल्गूनि तत्र मह॒तां जीवो जीवस्य जीवनम।” 

यह सवंत्र प्रचलित ईदवरीय मर्यादा की महिमा समभना कितना ही 
कठिन है । लीजिए, ये दूसरे कुछ विहृग आहार-विह्वारों से विराम पाकर, ऊँचे 
झइक्षों की शांखाओ पर बैठे दी्घ स्वर में मघुर गान अलापते सतोप का अनुभव 
कर रहे हैं । वन में सवाधिपत्य जमाने वाले राजा कहाँ है ? जान पड़ता 
है कि व्याध्रादि जन्तु मानो यह समर अपने घरो में ही विलीन बैठे हैं कि 
अपना अधिकार जमाने का यह सपय नही है, और इसीलिए वे बाहर आकर 
अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। इस प्रकार मनुष्य-समाज में जो विपय-भोग, 
विपय नैमित्तिक कलह, सापत्तिक-दरिद्रता, जन्म-म रण, राजत्व-प्रजात्व, आदि 
व्यवहार दिखायी देते है, वही इस प्राणि-समाज में भी अववरत होते रहते है। ऐमे 
समाज में होनेवात्ी ऐसी बातें ही तो समाचार-पत्र सुनाते रहने है । प्रकृति का 
सुद्षम-निरीक्षण करने में जो पुरुष समर्थ है उसी बुद्धि मे सारा ससार सभी 
बरेप्टाओं के साथ उपस्थित हो जाता है; औौरयदि उपस्थित हो जाता है तो उसे 
परोक्ष लोक-वार्ताएं पढने की क्या आवश्यकता ? प्रतिदिन तीन बार निकलनेवाला 
प्रत्र भी कोई गया समाचार नहीं ब्ाता । जो है हो नहीं, बह होता भी नहीं 
है, और जो है उसके होने मे किसी ववीनता के लिए स्थान भी नही है । प्रकृति 
के रहस्य को, दूसरी बातों मे कहे तो ईश्वर की महिमा को जो नहीं जानता, 
उसके लिए तो सब नये और निराले हैं। पर प्रहृति-रहस्थ को जाननेवाले के 
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सिए किसी मे बोई नवीबता या बारचर्य होता हो वी है। अष्छा अब प्रद्ृत 
विषय पर आएँ। 

हृपीनैश से यो छ सात मीत निविड़ बनास्तरों ते ऊपर वी और घढ़ो 
जाएँ तो 'नरेदद्र मगर' नामव्रस्थान ठपलस्प होता है । पह 'टृहरी' नामक स्थान इन 
हिमालय-अरदैशों के राजा के सुसवास की एक रघणीग भूमि है। यहाँ से पर्येस> 
शिसरो से होकर ठेड़ा मेढ़ा रास्ता रर्पाहति में पश्विमोत्तरो दिशा में जा रहा 
है । नरेद्गगर से बारह मील योदूरी पर स्थित पृक्तोट' गरामक प्रसिद् 
रघान है। ऐसा कहा जाता है कि इस हयान पर पय्तों से चीते रहते है। 
प्रद्यति मैं उस रास्ते से कभीतभीअजेते दादा गरगा था, सवाति गुझे, को 
जिसी चीते के दर्शन का सौमाम्य नही मिला है। हिमालय के पुश्यात्मा व्याप्र 
बसे पापात्माओं की नजरों में आ सकते हैं ?ै अयवा यह भी विचार मेरे मन में 
आता है वि शायद मेरे सुक्ृत-परिपाफ़ से देयात्मा हिमालय ने शाईसो को 
लाकर मेरे सामने विध्त उपध्यित न करते बी कृपा वी हो ओर इसरविए मुझे 
उनका दर्शव ने मिला हो । पर्वत के प्रोतिल्भागों के बनो सी होफर मार्ष फिर भी 
आंगे ऊपर की ओर बढता जा रहा है। इस प्रकार बन-शेतों और धैल-नितवों 
में इधर-उधर स्थित बई गौवों को पार करके पच्चोग गील थी यात्रा वरने 
पर पतित-पावदी परम-देवता भागीरथी के दर्शन उपलब्ध होते हें। दृपीकेश में 
बिछुडी हुई जाल्लदी गाता यहां फिर भी बध्चि-पर्थों भे प्रत्यश् होकर आज्ञीर्दाद देती 
है। भटा ' हिमालय के अन्दर नित्य-निर्मल तथा नितात्त सुन्दर होकर प्रवा 
हिंत गया का वेबर दर्शन ही कितना आवन्ददायक है । हैं गंगे । हे देवी ) 
है जगर्जननी | तुम्हारों मुल्दरता तथा तुम्हारों महिमा का व्यासा-प्रभृति 
महदि-पुणवों ते ऊंची आवाज में जो गात किया है उसवा रहस्य तुम्हारे पास 


बआावर तुम्हारे चरण-कमलो की परिचर्या करनेवातों को छोड़ दूरारे जन गोतें 
जान सकते है ? 











गया के उस पार टहरी-तरेश की मुख्य राजथानों 'टहरी' तामक सगर 
स्थित है । नगर कहने से उसे बहुजन-सम्राकुत और बहुत ही परिष्कत कोई 
महायार नहीं समभनता चाहिए । थोड़ेटो लोगो, इने-गिने मकानों, थोड़े-से 
व्यापारों और व्यवहारों के गाय यह एफ छोटा-सा प्रशातनगर है। वह अनाइंबर 
एवं अविस्तुत होने पर मो बड़ा ही रम्रणोग्र है| ऊँचे पव॑तो से भाइत॑ 
आपयीएयी गण तथा उसकी पोषक नदी 'विल्लणणा' गया के घीच, समुद्र को 
प्रतह से दो हजार दो सौ पचहुत्त, फुट ऊंचाई पर स्थित यद पदेतनगर प्रकृति 
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शोभा के प्रीडा-स्वल के हप मे विराजित है । उत्तरकाशी की ओर यात्रा 
करनेवालो को गगा पार कर रहरी नगर से प्रवेश करने की आयश्यक्ता नहीं 
होती, तो भी में केवल कौदुहलवश वहाँ जाकर रहा पा । 
प्र्यात स्वामी रामतींजी ने अमेरिक्रा की यात्रा से लोटकर इसी 
दहरी नगर में अपने अन्तिम दिन व्यतीत जिये थे। विल्नगण। नदी के विनारे एक 
कुटीर में वह रहा करते थे और इसी नद्दी में उन्होंने अपने शरोर का परित्याग 
किया था । इस मार्ग से आते-जाते इस प्रदेक्ष में पहुंच जाने पर स्वामी रामतीर्थनी 
ओर उनके शोचनीय अत के बारे मे विधाद की कुछ तरणें मेरे प्रन्त करण में 
उग्र करती है। अग्रेनी में लिखी उबकी एक जीवनी के हारा केस्ल में रहते 
हुए भी दे मेरे लिए सुपरिचत थे। फिर भी उनके सन्यास-जीवम भादि का 
इतिहास सच्चे और विशद रूप में समझने का अवमर मुझे यही मिल 
सता था । 
टहरी नगर मे आदि वदरीनाथ का एक मुख्य और मनोहारी मंदिर 
स्थित है । बदरीनाथ टहरी (गढ़वाल) के राजाओं की परपरागत उपासना 
का कुल-देवता है। कहा जाता है कि इग राभवश के कुछ प्राचीन राजाओं 
की पुकार पर बदरीनाथ प्रत्यक्ष हो जाया करते थे । 
लीजिए, यहाँ से सीधे पश्चिगोत्त री दिशा मे गगा-विनारे से होरर 
प्रष ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ से पैतालोस मील की दूरी पर उत्तरकाशी 
स्थित है । शरीर स्वस्थ होने पर मैं यहाँ से दो दिनों में सौम्यक्राशी पहुंच जाया 
करता हूँ । सर्वज्ञ परमेदवर से पहे ही यह जानकर मुझे कृध झरीर और लबे 
पैर दिये होगे कि मुझे एक साधु के रूप मे हिमगिरि पर पैदल ही परिद्रजन 
करता पड़ेगा, कभो-करभी यह सोचकर में उस दयानिधि की मन-हीं-मन 
बन्दना करता हूँ | ईश्वर की कृपा की कोई सीमा नहीं होती । 'मुल्य ततस्य हि 
कारण्यम्‌-- ऐसा भक्ति-सूत्रकार दा कहना है । ईश्वर की वरुणा ही कश्णा है, 
अर्थात्‌ ईश्वर निरपेक्ष कश्णा का सायर है | उनकी इुपा में श्रद्धा न रखनेवाले 
दुं सी होते है । मगवाय्‌ की इपा में श्रद्धा रखनेवाते के लिए दु ख का कौन-सा 
कारण हो सवता है ? सभी दशाओं में आनद ही आनंद है-- इसे छोड और कोई 
भावना उनमे हो ही नहीं सकती । सूतो का तालय॑ है कि इस सार में उत्कृष् 
लाभों की उपसब्धि में ईश्वर-करुफा ही झुत्य सापत है, दुसरे सब पुरुपा्े 


गौण है। 
टहरी पे एक विशाल मैदान से होकर रास्ता ऊरर जाता है। वेशास 
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का महीना होने से गेहूं की फमत काटकर श्यामाक आदि अनाज बोगे गये 
हैं। अधिक हक्षो के अभाव मे चारो ओर ऊँचाई पर उठी हुई इन नग्न पर्बंत- 
राशियों, उनके पार्श्व-भागों में इघर-उघर पास-पास स्थित पग्राम-पंक्तियों तथा 
क्षेदारराजियो का दृश्य इस मैदान के बीच से चलनेवासे एक रमज्ञ के मन को 
अधिकाधिक आक्ृष्ठ करता रहता है। लीजिए, इस विद्याल मैदात फो पार 
करने पर, थर्यात्‌ टहरी से चार मील पदिचम की ओर, मादगुन” नामक 
गाँव दिखायी देता है । यहाँ स्वामी रामतीर्थ जी कुछ काल तक रहे थे । 


यहाँ से गगा के दर्भन करते हुए पर्व॑त-प्रातो स्षे फिर आगे की ओर 
बढिए | कई पहाडो भर जहाँ-तहां कई गाँवों को पार करते हुए सत्ताईस 
भील आगे जाने पर वहाँ 'घरासु' नामक एक स्थान आ जाता है। यहाँ से 
जम्नोभी कौ जोर एक मार्ग तथा उत्तरवाशी से होकर गगोत्री के लिए दूसरा 
मार्ग निकलता है । धरासु से परवंत-नितम्बों से होऋर भागीरथो के किसारे- 
किनारे नौ मोल ऊपर की ओर यात्रा करने पर *दृण्डा' नामक एक पविदश्न 
स्थान पर पहुंच जाते है। इस प्रदेश के पौराणिक नाम का निर्णय करना अब 
असभव है, तो भी यह अनुमान क्रिया जा सकता है कि पुरातन काल में यह 
ऋषियों के विद्ञार से पवित्र एक तथोवन था | वयोकि यहाँ से दो मील की दूरी 
पर 'उद्दालक' का आध्रम-स्थान दिखायी देता है । उद्दावक श्वेतकेतु के पिता, 
ब्रह्म-विद्योपदेष्टा तथा छम्दोग्योपनिषद्‌ के एक प्रसिद्ध ऋषि-पुगव थे । उद्दालक 
महूषिं तथा उनकी शिष्य-मंडली के पाद-पासुनों से पविन्न इस प्रदेश मे पहुँच 
जाने पर भेरा मन कई उत्कृष्ठ भावनाओं मे तिमग्न हो जाता था 4 कभी-कभी 
तो मैं भक्ति और आदर से पुलक्ति शरीर के साथ अत्यधिक क्ृतार्थ होकर उस 
आश्रप्त-भूमि की ओर देखते हुए आत्मविस्प्रत हो मार्य में चिरक्नाश तक बैठा 
ही रह जाता था । 


इस स्थान को पार कर फिर घार मील आगे को ओर चले जाएँ तो 
यहाँ बुद्ध दूरी पर गगा-जमुन्य नदियों के मध्यवर्ती एव परव॑त-शिखर पर 
एक भति सुन्दर आश्रम दिलायी देता है, जहां रेणुक[ देवो के साथ जमदम्ति 
महंपि विराजमान थे । यहाँ से पुन एक मील माये बढ़ें तो वहाँ गगातट पर 
कपिल मुनि का आश्रम नजर बाता है। सास्यशास्त्र-कर्ता वप्रिल-भगवान्‌ के 
स्थान हरिद्वार तया गयासायर मे भी दृष्टिगोचर होते हैं। यो हिमालय-शिखरो 
पर तथा निम्न देशो पर इघर-उघर कई ऋषि-पुगवों के मिन्‍न-भिन्‍न स्थान 
दिखायी पड़ते हैं । चूँकि एक ही ऋषि के जहाँ-तहाँ भिस्न-भिन्‍न स्थान दिखायी 





उत्तरकाशी हे 


देते हैं, इसलिए धद्धा न रखनेवाले लोगो वा यह आाक्षेप है कि वे सब्र वेवल 
थद्धानु सोगों की वल्पना-मात्र हैं, पर ऐगा वहना ठीक नही है । अनेक ऐसे स्थान 
कल्पित भी हो सकते है, डिन्‍्तु ऐसा विश्वास करने मे भी कोई आपत्ति नही 
होनी चाहिए कि एक ही ऋषि हिपातय में जहाँ-तहाँ रगगीय स्थानों पर अब- 
तब तपदचर्या का अनुप्रान करते हुए रहा करते थे 

कपिलाश्रम से एक मील तन क्याश फिर ऊपर चढ़ जाने पर वह 
एत्तरकाओी मो एश्निमो सोमा पर वरुण नामक तीर्षंतदी एक बड़ी बच- 
घारा के रूप मे उत्तर से दक्षिण को ओर बह रही है । फिर यहाँ से ऊपर की 
कोर एकात रमणीय एवं पवित्र सौम्यकाशी का आरभ होता है। लता-गुल्मादि 
के निशुजो तया तश्राजियों की मजुलता से भरे ग्रिटि शिखरों, और चावल, 
गेहें आदि के सेतो से भरे गिरि-नितओं के बीष के भार से होतर बीरे-थीरे 
तीन मील आगे बरढिए । सीजिए, दाईं ओर विशाल पुलिन-राश्षियों तथा 
गोतलाकार पपाण समूहों के वीचो-बीच भागोरथी द्रुतगति से बहती चली जा 
रही है। वह देखिए, सामने अति पुरातन देवदारु-तरुओ से आहत श्री विश्वनाथ 
कह सदिर वारशावत यंत की तयाई के नैदाव के कीव में विराजमान है यह 
मग्दिर श्रद्धालुओं वो आँखों मे अधु और शरीर में पुलक उत्पन्न करता है । 
उधर उप्के पांस ही उत्तरकाशी के अधिष्ठाता जमदम्ति-पुत्र परशुराम का 
मदिर शोमायमान है। 


+9%४ 


उत्तरकाशी से लगभग तीस मील उत्तर कौ ओर गगोत्री भौर 
जम्बोत्री के बीच बहुत ऊँचे श्वेत पर्वतो से आहत दस्त हजार फुट की ऊँचाई 
पर 'दुण्डी सरोवर! नामक एक भील है । 'दुण्दी ताच' के नाम से अ्तिद्ध यह 
सरोवर प्रह्नति विभास का केलि-स्थान है, और अति प्रवित्र और मुख्य तीचे- 
स्थान है। पर कोई तीर्थ-यात्री उसे जानता नहीं; उपर जाता भी नहीं। कारण 
यह कि वहाँ जाने के लिए लोयो के आवागमन वा अच्छा मार्ग नही है । पहाडो 
लोग पदासो या सैंकड़ो की संख्या में सिचकर दो-तीम सालो में एकबार अपने 
देवता के साथ उसे रमात कराते के लिए वह नाते हैं । इसके घिवाय और कोई 
व्यक्ति उस और यात्रा नही कस्ता। यद्यपि उस सरोवर का अ्रमण बहुत ही 
विकट और साधारण मनुष्य के लिए अलाध्य है, और वहाँ तक पहुंचने में 


हर द्वमगिरि-विध्दार 


भयानक वतो को पार करना पदवा है । किस्तु मैं तो प्रदतिन्योदर्म वा प्रेमी 
हूँ । इसलिए सब कुछ ईश्यर के रा।मने सर्मात्रित कर तिद्ियत एवं निर्मत होकर 
उस सरोवर मे जाकर स्नान करने वो इच्छा से निकल पड़ा । 

रातू १६२८ के अवटुबर महीने में उत्तरवाजी से में इस बम-विहार के 
लिए तैयार होकर नित्रया था। उत्तरवाज्ञी गे दूसरे चार-पाँच साधु भी इस सैर 
के लिए तैयार हुए और हम सब रबाना होरर पहले दित दा मील की दूरी 
पर 'मजोती' सामक एक गाँव के देव-मदिर में रहे । गरोवर वी ओर सैर 
करने की इच्छा से इस तरह निकल पड़ना ही इस गाँद के बुछ भक्त-गर्मो की 
प्रायंना तथा प्रेरणा से हुआ था । सरोवर का पूरा पता भी मुझे उनके द्वारा 
ही मिला था। इसलिए उस गाँव के चार मुखिया लोए वहाँ से ऊपर थी यात्रा 
में सहायता देने के लिए हमारे राइचारी होफर साथ आये । परलु गाँव के बुद्ध 
बुजुर्गों और औरतों मे सलाह दी थी कि हमे ऊपर नही ले जाना चाहिए। 
सरोबर देवों का निवास-ह्थान है, बड़ा ही गोवनीय है। इसलिए व्दाँ मनुष्य 
नही जा खते । यदि कोई साहस के साथ वहाँ जाता है तो वहाँ गल-मूत्र- 
विसर्जन, खाना-पताना और नोद लेना क्ादि उनके अशुद्ध वर्मों बे कारण बह 
देवभूमि अपवित्र हो जाती है। ऐसी अथुद्धि वो दूर य रने के लिए उनके रहने 
के दुमरे दिन अवश्य हो भयातत दृष्टि होती है । हृष्टि मे पश्थर बरसते है. और 
समीपवर्ती नीचे वे सभी गांवों वी सारी फ्सलें विनर हो जाती है । ये ही 
बहाँ के पर्वतीय लोगों का प्रबस धऊ था | ऐसे ही लोगों ने इस विखवास पर 
हमारे प्रस्थान को रोवने व प्रयत्न विया था कि दृत रोकर ऊपर जाने से हृष्ठि 


अवश्य होगी और उपलो के निपात से पके हुए सारे अनाज नप्ठ ही जाने से 
हमारा गाँव गरीबी में दूद जाएगा । 


जैकिन हमारे पद्म का समर्थन करने बाते साहसी लोगो का भी एक 
दल उप्र गाँव में था। उनका तक था कि महात्मा लोग ही सरोगर में स्नान 
करने जाते है १ भद्दात्माओ पर देवो की कोई अप्रीतति मही हो सकती, और 
मह्दात्माओं की महि जे तपोब्षल मे ग्राम की उन्नति होती है ! इतकी यात्रा में 
सहायता पहुँचाता ग्राम के जिए अपगत नहीं हो सकता। जो भी हो, हम महात्माओं 
की महिमा तथा सिद्धि परेज्न परिजनों मे भी श्रद्धा जमाकर, किसी प्रकार 
उनकी भी पूर्ण सम्मति लेकर, उपर्युक्त चार व्यक्ति हमारे मार्ग-दर्शर बनकर चले 
थे (यात्रा मे कोई अमगल न हो) इसके लिए उनके ग्राग-देवताओं से उन्हीने और 
हमने हृदयपूर्वक प्राथंना की और इशूके वाद हम वहाँ से रवाना हुए । विपम 
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परिस्थितियों में ईश्वर ही राय वी गति है। किसी विपमता में पड जाने पर 
लोग ईश्वर का जितनी शुद्धता, हहता और अकत्यचितता के समय स्मरण और 
प्राथेवा करते है उतनी ही हृडता के साथ साधारण काल में भी यदि स्मरण 
किया जाता है तो वे ईश्यर-सायुज्य के योग्य वन याते हैं । 


परवंतीप अनया की अनने ग्राम देवता में श्रद्धा और भक्ति अन्य साधारण 
तथा अत्यन्त हृढ है। किन्तु उनकी यह श्रद्धा भक्ति कामनाओं से परिपूर्ण है। 
विचार-शक्ति और विद्यान से हीन इन पहाड़ी सोगो ने यह सपने में भी 
नहीं जाना है कि निष्काम प्रेम कौन-सा है ? सपत्ति पाने तथा विपत्ति को 
हूर करने के वास्ते वे देवताओ के सामने प्रार्थथा वरते और रोते दिखायी देते 
है। इस प्रहार याम-देववा और कुत-देवता में असीम श्रद्धा तथा भक्ति केवल 
हिमालय में नहीं हिमवत-मेतु-पर्यनत भारतवर्ष में विसी न किसी तरह 
शोड़ी-बहुत्त सवंत्र फैली दिखायी देती है। लेक्नि अतर बेवल इतना है कि 
मैंदाती प्रदेशों में लबीन परिष्कृति के साथ-साथ उनकी जैसी क्षति होती 
दिखायी देती है, वंसी हिमालय में उनकी क्षति नही हुई है । भास्त्र-ज्ञान से 
होनेवाची विधार-अवित से न सही, केवल परवरागत संस्ट्रति के कारण ही 
मही, तो भी देवता में ऐपी दृढ़ श्रद्धा-भक्ति का होता प्रशंसतीय ही है। वयोकि 
ईइवर ही सर्व-नियता है; ईश्वर ही स्व फचों का देनेवाला है, ईश्वर वो 
सहायता के बिना हमारे लिए खाता-सोना भी असभव है ! ईश्वर वी आ/ज्ञा से 
ही वादत वरसते हैं । ईइवर वी आज्ञा पाकर ही नदियाँ बहती है । ईश्वर की 
आज्ञा से ही पेड-पौधों पर फल सगते हैं। ईश्वर वौ आजा से ही एक सातव 
सुख भोगता है दो दूमरा दुखी होता है। इस स्थिति मे अपने देवता वो 
ईइवरीय रुप में देखनेवाले पहाड़ी लोग उस देवता में सबवेशक्ति और सत्र" 
तिय॑तृत्व की वल्यता करें तो वह श्ास्त्र-विहित ही है। 
उस गाँव से निकलकर, चूँकि तीन चार मील तक खुला मार्ग हैं 
इसलिए थहाँ तक चलकर हमने यहाँ बनांतर में ही विद्याप किया । अब 
यहाँ से ऊपर का मार्य बड़े सकट और विपमता वा है । देहामिमाव को छोड़े 
हुए ज्ञानीवर था घीरवर व्यम्तियों को छोड़वर अयवा फिर भूत-भावियों की 
बिता न कलेवले पश्ु-यमान मनुप्यो को छोड़कर और कोई व्यवित यहाँ से 
ऊपर चढ़मे का साहस नहीं करेगा। हम इममे से चाहे हिछ्ी भो वर्ग के 
अने हों या न हो, पर हम सुयह ही बहाँ से उठकर उत्साह के साय चल पड़े । 
अब यहाँ से छ' सात मील बदित सड़ाई के पहाड़ पर चढ़ते जाना है। राष्ता 


इ््प दवमगिरि-विद्वार 


है हो नहीं । चारो ओर पौघो-लताओं और हक्षों-वनस्पतियों से भरा-पूरा घना 
अंधकारमय गौर वन है । हमारे संहंचारियों में पहले इस रास्ते पर चलते 
बाला एक पीरप्रदृति वा व्यक्तित हाथ में आयुध ले कर, जहाँ तक हो सके, 
पौधों, भाड़ियों तथा इृक्षशाखाओं को काटते हुए हमारे आगे-शागे चता। 
हम तो अपने पैरो के आगे हो दृष्टि तथा चित्त को एवाग्र करते हुए बड़ी 
सावधानी के साथ उन का पीछा करते गये । विषले पौधों से टवराकर हमारे 
पैर सूजते गये । बठौले पौधों से लगवर प्रो से रक्त बहने तगा। हमारे 
बपढ़ो में एक तरह के कंटोले पत्ते और बीज लग जाते | इस प्रकार हद 
शाखाओं फो पकडकर बेव्तेन्चलते, भुत्रते-सरकते तथा कबकड़ो, कादों से होकर 
चलते चलते हम ग्यारह बजे के पहले पर्वत-झिलर पर पहुँच गये। विपेली 
हवा के लगने से एक महात्मा का सिर चकराया और बह गिर पड़े । क्तः उन 
की धुथूपा में बुछ समय विताना पड़ा । 


बारह बजे साना पका वर खाया और फिर यात्रा शुरू की। वही 
शैल-शिखर पर एक विशाल तथा दक्षादिरो रहित घोड़ा सा खुला एक मैदान 
मिला । छोटे-छोटे पौधों मे तरह-तरह के रग-विरोे खिले हुए फूलों से भरा 
मँद्रान कितना ही रमभीय था ! बीस हजार फुट से अधिक ऊँची 'वानरपुच्छा 
और 'श्रीकठ' नामक हिमालय की दो मशहूर चोटियाँ क्री मन पिधलनेवाली 
हिम-सहिता के साय घवल-पवल सी यहाँ पास हो पूर्वोच्तरी दिया में दिखायी 


देती हैं। इन हिमच्छिदित पब॑त-शू गो के सौरदय्य का मैं कहाँ तक वर्णन 
बारे ?े 


प्रकृति-सौंदर्य यया है? ब्रह्म सौंदर्य ही प्रकृति-सौंदर्य है। ब्रह्म की 
सुन्दरता को छोड प्र्वति की कोई अलग सुन्दरता नही होती । जैसे पुरष से 
उसकी शबित भिन्‍न नही है, वैसे ब्रह्मा से द्रह्ममशक्ति---प्रकृति--भी भिल्‍ल नही 
है, धत' प्रकृति का विलास द्रह्मा का विलास है। प्रहृति का सौंदर्य ब्रह्मा का 
सौंदर्प है। यदि प्रकृति में कोई सामर्थ्य है तो वह ब्रह्मा की सामसयें है 
ब्रह्म-म्रकृति के तत्त्वो का साक्षात्कार करनेवाला एक ज्ञानी प्रकृति और प्रकृति- 
विलास सब को ब्रह्म रूप मे देखता है । हिमाच्छादित शैल् श्ग तथा बन- 
राजि यह सब उसके लिए निरतिश्षय सौंदयेशाली बहा ही है । ब्रह्म ! 
ब्रह्म !! ब्द्य !!! ब्रह्मवित्‌ के लिए--जहाँ जाओ, जिसे देखो--बहा को 
छोड़कर और कुछ नही है । ब्रह्म ही विभिन्‍न माम-रूपो में दिखायो देता है 

जैसा कि पहुले वर्ण किया गया है, देसा हो अति विकट स्थल फिर 


डत्तरकाशी ड्ेह 


हमारे सामने आ गधा । यह स्थल यम-राजघानी के राजपथ के समान 
भयानक था। वर्षा को बीते अभी अधिक दिन न हुए थे ॥ अत, इतना घना 
अन्धकार था कि पास यदि कोई हाथी भी खडा हो तो वह न दिखाई पड़े । 
ऐसे घने-धने घोर वर्नांतरों से, प्वत्तीय लोगो द्वारा आये बढ़ते हुए बनाये जाने 
वाले मार्गों से होकर, कई चढाइयो-उतराइयो को पार करके हम शाम के पाँच 
बजे से पहले सरोवर के किनारे पहुँच गये । 


'मोनाल' नामक एक तरह के विचित्र विहगमो ने, जो लाल मुर्ग़ों के 
समान थे, अपने निदास-स्थान पापाण-द्िद्रों से वाहर निकल कर हमारे सामने 
आकाश में उड़ते हुए मानो अपने अतिथियों का अभिवादन-पूर्वक स्वागत 
किया | बहुत ही उलत तथा शीतल वनातरों में पाया जाने वाला यह विचित्र 
जीव है--मोनाल पक्षी । गहरे रगीले परो से निबिड रूप स्रे ढके शरीर के 
साथ थे पक्षी क्तिने रमणीय लगते हैं। भोर और भोनाल अत्यम्त मनोहारी 
परो से युक्त हिमालय के दो विश्शिप्ठ विहृगम हैं। इतिहासकारों का कहना 
है कि सिकन्दर मयूरों की सुन्दरता पर मुग्ध होकर हिमालय-प्रातों से मयूरो 
को पकड़कर ग्रीस ले गये थे । लेक्नि मोनाल की मोहक रुप-सुन्दरता देखमे 
का सौमाग्य यदि उन्हे मिलता तो उत का चित्त वितनी उत्कठा से भर जाता ? 
उच्च देशों मे मोनाल और निम्न देशों मे मयूर इस ग्रिरिराज के सचमुच 
अमूल्य आभूषण हैं। हिमालय में यदि पत्दरह सौ फुट के ऊपर मोर नहीं 
दिसायी देते, तो सात हजार फुट के तीचे मोनान्न भी नही दिलायी 
पड़ते । कहा जाता है कि शिकारी लोग पंखो तथा माँस के लिए मोनालों 
को गोली चलाकर मार डालते हैं। अपने इस भाग में इधर-उधर कई 
स्थानों पर हमने इत अलौकिक खगों को देखा था। सरोवर के किना 
विकप्तित मुख के साथ इन मित्रों में सपलीक हमारा स्वागत किया था। इस 
पर मुझे असीस बानद हुआ । किस्तु इस घोर विपिन में कस्तूरी-शग 
और व्याप्र-भल्लूकादियो ने दर्शन देकर हमारा स्वागत वर्यो नही क्या था ? 
मेरा अनुमान है कि नव वघु के समान कस्तूरी-एय की लजीली तथा विनम्र 
प्रकृति ही इसकी उत्तरदायी है! वह लाज के मारे हमारे सामने नहीं आ 
सके। और उधर अदम्य दीये-पराक म के कारण दिसी के सामने सिर न भुकाने 
वाले एक छव्वाधिपति नूप के समान सारे वन पर दासन करनेवाले व्याप्न 
को ; दपंपूर्ण प्रकृति भी उत्तरदायी है। वह अहकार के कारण हमारा स्वायत 
करने ने आया होगा। फिर भी जिसके दर्शन की अभिलापा में इतनी कं्ु- 
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दायक यात्रा हम ने को थी, उस महामहिमाशालिनी सरोदेदी ने गंभी रता की 
मूति होकर भी गुर मुस्कान के साथ हमारा स्वागत उिया। इस पर अतीय 
इतार्थ होकर भक्तिपूर्वक प्रणाम वस्ते हुए हम उस देवी के निकठ जा बैठे 

सायकाल हुआ। सूर्य भगवान्‌ को भदण-क्रिरणों के फैल जाने से 
दिशाएँ अधधिमा से भर गयो थी । सरोदर का स्च्च जचर भी प्रतिविस्द 
वो ग्रहण कर अहृणिम होकर दिव्य सुपमा-सपत्ति के राय धौभाषगान था। 
चूंकि शीत अमहनीय था, इसलिये पर्वतीय लोग लकडियाँ इक्ट्री करके सारी 
रात आग जनाते रहे । रात के समय न जाये वहाँ विधित के बीच से वैसी 
वितद्गाण तथा दिव्य ध्यनिाँ सुनायी दे रही थी । 


प्रभात हुआ। सं उग परवंतीय नेता के राष उस दिव्य रादोवर की 
परिक्रमा करने निवशा। महादुर्घट और विक्ट घाटियो से घने बन के बीच 
मूरकर सरझते हम दोतो परिक्रपा करते लगे। उत पद्दांडी लोगों ने परिकृषा 
के बीच मुझे ऐसे कई विपेले पौथे जिन के पुष्पो की गये से ही मनुष्य मूछित 
होकर गिर पड़ेंगे, दिये । इतना ही नही, उप सरोवर के विपय में कई आइचयं+ 
जनक इतिहास भी ये मुझे सुनाते रहे । मेरा मन सरोवर की महिमा सुनते-सुनते 
भक्ति तवा भादर से समृत होता गया । पौन घंटे में हम उस छोटे सर की 
परिक्रमा कर चुके, जिसका घेरा सिर्फ चार-पाँच फर्लाग था। भागीरथी 
घीपोपक नद्दी तया उत्तरकाशी वी उत्तरावधिभूत 'अस्ती' नदी, देखिए, इस सरोवर 
से एक छोटी जस-पारा के रुप में निसलकर धोरे-धोरे प्रवाहित हो रही है ! 
पहाडी ब्राह्मण को पुरोहित वनाकर हम सबने सरोवर में स्तान, पूजा, भजन 
आदि घामिक ज्ियाएँ ययाविधि सम्पस्त को । मुझे ऐसा लगा कि जैसे पर्वतीय 
सोगो ने गाँव में हम बताया था, बही यह' देवों तथा ऋषियों की निवासभूमि है, 
और यह स्थान इतना निगूढ़ एवं दिव्य है कि मनुष्यों के लिए गतव्य नहीं हो 
सकता। दिव्य दिव्य ही रहेगा । मुझे ऐसा भी मासूम हो रहा था कि मेरा मन मुझे 
उपदेश दे रहा है कि मानुपी सरार से जरा भी सम्बन्ध न रखनेवाले किसी दिव्य 
लोक में खड़ा में यह स्तान-मजनादि कर रहा हूं । अहां ! कौन जाने, मनुष्यों 
की विचार-सरणी से अलग कितने ही निगृद तत्त्व इस प्रदेश में अंतर्लीन हुए 
पड़े हैं ? 

जुरा खानवीकर हम बहाँ से लौट पढ़े । यद्यवि एक-दो दिन और चहाँ 
रहने की मेरी इच्छा थीं, तो भी शीत की अधिकता तथा हिमपात के आरंभ 
का रामय हो जाने के कारण वह जभिलापा पूरी किये विना, उदास मय के 


उत्त शशी श् 


साथ मैं उस गरोवर का किनारा छोड़ चला आया था। एक पटे का समय 
बीत गया था। हम परवेत-शिखर पर पहुँच गये । पिछनी रात बाइल उमड़ - 
घुमड कर रहे थे तो भी सवेरे जो आक़ांध्च तील-निर्मल हो गया था, बढ 
अब फ़िर काली धठाओं से घिर ग्रया और सारे पहाड़ दो हिता देनेवाला 
गंभीर गर्जन भी शुरू हो गया । ऐवा लगा मानो पर्जन्य देवता हम स्ब-सा- 
परित्यागियों के साहस की परीक्षा लेबा चाहता हो । वायुदेवता प्रचइता के 
साथ चलने लगा, मानो इस्त देवभूमि में यात्रा करने के कारण वह हम भनुष्यो 
पर कुद्ध हो उठा हो । जल नही, हिमक्थो को धोरे-धीरे बरसाने लगा । 

मुझे बह देखकर बडा आइचय हुआ कि ग्रामीणों के विश्वास के अनुमार ही 
यह घदित हो रहा है | हम सब ने ईइवर से प्रार्थना वी कि हमारे शरीर तथा 
ग्रामीणों की फसल को कोई हानि न पहुँचे | अबटुबर महीने से ऐसे परदंत- 
शिश्ररों पर बादल अधिकतर प्रानी नहीं, भोले वरसाया करते है । नवम्बर 
महीने से हिम भी बरसाने लगते है। लेकिन यहाँ की ओलो की वर्षा और निम्न 
देशो की ओज़ी की वर्षा मे क्रितना बडा अतर है । यहां ओलो के जिरते-ग्रिरते 
कभी-कभी पहाड़ी चोटियो पर एक फुट तक बर्फ जम जाती है। पापाण-वर्षा 
के शुरू होते ही हमारे सहचारी पहाड़ी लोगों का सारा साहस छूट गया और 
वे बहुत घबरावै सगे। 

धीरे-पीरे पापाण-वर्षा खूब होने लगी । सारी भूमि हिमाच्छादित हो 
घबल हो गपी । बिना छतरी व जूदे के स्वच्छ रुप से सैर करने वाले हम बडी 
कठिनाई में पड़ गये | दस हजार फुट से अधिक उंँचाई पर हिमवर्धा के बीच 
चलने के का रण हमारे हाथ-पाँव सिकुइने लगे तथा शरीर काँपने लगे । चूँकि हम 
सब आत्मविश्वास तथा ईश्वर-विश्वास रखनतेवाने थे, इगलिए इस विपत्ति में 
भी प्ाहम के साथ अगगन की प्रतीक्षा किये बिता दौडते हुए घने। वर्षा हो 
रही है । हिम भूमि पर जम-जमकर बढ़ता जा रहा है । 

थोड़ी देर के बाद हम यह जान गये कि अब गिरि-गस्तऊ से अवरोहेय 
शुरू हो गया है। चार-पाँच फर्नाय उतर आते पर हमने देख लिया कि नीचे 
जाधे-जाते परापाण-उध्षि कप होती ज९ रही है । फिर ओर नीचे आते पर 
मासूम हुआ कि बट केवल वर्षा हुई है, पापाण-ट॒प्टि जद भी नही हुई है। जितनी 
पसन्‍्नता हमे इस वात से हुईं कि उन अति दरिद गमीशों की खेती का साथ 
महीं हुआ है, उतनी ही प्रसन्नता हमें इस बात वी भी हुई कि हम सुरक्षित सौढ़ 
बे हैं । 


घर ट्विमगिरि-विद्दार 


हमारे प्रत्यागमन पर शुदध-हृदय ग्रामीणों ने हमारो प्रशंसा की कि 
मह्ात्माओं की महिमा तथा दिद्धि के कारण ही प्रापाण-हृष्टि नीचे नहीं हुई 
है, और वे अपनी वढी-चढ़ी भक्ति को कई प्रकार से प्रकट किये बिना नहीं रह 
सके । जो हो, हमारी इस विप्रम याजा क्री सफलता का श्रेय हमारे मार्गदर्शक 
ब्राह्मण नेता की अयवा उस ब्रह्माष्ड-नेता को नेतृत्व-कुशलता को था । हेमारे 
इस ब्राह्मण मेता की कार्य-कुशलता तो देवता के विश्वास मे--ईशवर के विश्वास 
प्ै--टृढ-प्रतिष्ठ थी । वस्तुतः ईदवर का विद्वास ढुर्वेल को प्रवल बना देता है। 
इईंइवर का विश्वास अधीर को सुधीर बना देता है। भगवान्‌ फा विश्वास 


असमर्थ को सबंया समर्थ बना देता है |" 
छ७ 


१ इस यात्रा के याद सेने फिर उप सरोवर की ओर यात्रा की थी। चँकि 


अब उस सरोवर की ओर मांगे घन गया हे, इसलिए अब यात्रा बहुत 
सरल हो गयी है। 


जम्नोत्री और गंगोत्री 


जस्नोत्री 
जमुना नदी का उत्पत्ति-स्थान जम्नोनी कहाता है (जो कि हपीकेश से 
लगभग एक सो वीस मील परश्चिमोत्तर दिश्वा मे स्थित है। 'वावरपुच्छ' नामक 
सुप्रसिद शिखर के मीचे उप्णनल (ग्रधक-जल) से पूर्ण कुडों के साथ 
हिमालय के इस रमणीय तथा पवित्र तीर्थधाम में भी कई पुष्यात्मा यात्री यात्रा 
करते है। यह देखिए, यहाँ कलिंद शेल से निकलकर एक छोटो जलधारा के 
रुप मे इन्द्रनील के समान नीलिमा से भरी कलिदजा वह रही है। 
उत्तरकाश्यी से एकबार मैंने इस पुण्यघाम की ओर यात्रा की थी। 
फरीब पैतातीस मील पर स्थित इस स्थान पर उत्तरकाश्ी से .तीन चार दिनों 
में पहुँच सकते है। जम्नोजी का मार्ग हिमालय के दूसरे मार्गों के ही समान 
क्षति प्रकृति-सुन्दर तथा दृदयाह्वादक है। इसके सोन्दयं के सम्बन्ध में केवल 
इतना कह सकता हूँ कि नन्दनवतर के बीच यदि कोई मार्ग हो तो वही इस 
हिमालम-मार्ग का उपमान बन सकता है। 
गंगोन्री 
$+१४ 
तब धर्प॑सहर््र श्व समाराष्य पुनः पुनः! 
ब्रह्मार्थ शंकर जह, भुद्ि यंगामयोजयव्‌। (बामिष्ठम्‌) 


हजारो वर्षों तक ब्रह्मा, शकर तथा जह्न, मह॒पि का बार-बार तप 
करके भगीरथ ने भूमि पर गंगाजी का अवतारण कराया पा । 
इस प्रकार भारत-सम्राद्‌ श्री भगीरय हजारों वर्षो तक हिमालय में तप 
करके स्वर्गंगा फो स्वरगंलोक से मत्यंत्रोक में घाये थे ॥ कुछ शोग पुराणों में 
व्यित इस प्रसिद्ध आव्यान को अथंवाद के रूप में ग्रहण करते हैं । 

इसके विपरीत दूसरे लोग इसे मयार॑ रूप में स्वीकार करने में कोई 
अनुपपत्ति नही मानते । यदि व्यवहारठुच्चल तथा बुधजन ऐसी कहानियों को 
ययायुत अर्य में स्वीकार मे करें तो उन पर हमें आश्षेप नही करना चाहिए । 


झड़ दिमगिरि-विद्वार 


बुराण वी उन यायाओं, को जो हमारे दविक जीवत से मेस नहीं साततीं, 
प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार भी नहीं कर रायता । हमारे पुराने आचार्थों ने भी इन्हें 
ययावत्‌ स्वीकार करने का उपदेश सही दिया । अतः नवीन विद्वानों वा यह 
विचार है कि इस प्रकार की गायाएँ गंगा को पवित्रता मे धद्ा उत्तत्त करने के 
लिए प्रस्तुत को गयी हैं। किस प्राचीन गायाओ में विश्वास रखने वाले लोग 
बाधुनिक विद्वातों के इस आशय का सड़न करते हैं । किर भी इस बात में 
तो दोनो पक्ष सहमत है कि भगोरंध का भागीरधी के राव वितता ही बा 
सम्बन्ध था और वे गया के लिए हिमालय भें दीघंकाल तक तपस्या करते रहे। 
गगा-विपयक इप समादता को स्वीकार करते हुए भी इन दोनो प्रकार के 
विचारक्षो में पर्याव्त मतभेद है । 
परम्तु मैं इस आलोचता-विवाद में प्रवेश नहीं करना चाहता । शिव ! 

शित्र | आलोचना तो अपाह सागर के समान है। आखोचना के पारावार में 
उतर जाने पर फिर उमझे कितारे आ सगता बसभय होता है। है गणे, हे 
भागीरवी । है जगज्जननी ! में आप का भक्त हूँ | मैं आपवा आधोचक नही 
हूं । भापकी समालोचना करने मे में असर्थ हूं । साक्षात्‌ परमेश्वरी के रुप में 
मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ । प्रिय माता के रूप में मै आपका भजन कर 7 हा हूँ । 
चाहे सृष्टि के आरम्म में ब्रह्मा ने आपकी मृष्टि की हो, अथवा उसके बाद भगीरष 
ने ही भृष्टि वी हो । यह जान लेने से मेरे लिए कोई लाभ या हानि नहीं हो 
सकती । चाहे आप विध्णु के चरणों से निकलकर शवर को जडा मे होर भूमि 
में प्रवाहित होती रहे, या हिमालय के शिखर रे निकलकर हिमधाराओं से भूमि 
मे बहती रहे, मेरी आँश्यो तथा मेरी बुद्धि के लिए आप साक्षात्‌ परमेश्वरी बन- 
कर सतत प्रताशमान रहेंगी । एक मातृ-भक्त पुत्र के लिए माता या मातृ-महिमा 
डी कौत-सी आज़ोचना रह जाती है ? मैं आप जगज्जननी का अन्य भक्त हूँ । 
अत, मेरे लिए आप या आपको महिम्रा को समाल्ोचना करने को क्या जरूरत 
है * है देवी ! आप मुफ़े शान्ति दीजिए कि में आपके चरणारविन्दो की भक्ति 
विभी विकल्प या आलोचना के बिता कर सक्‌ ) हे पतित-पावनी ! हे जननी ! 


पापी और पतित सभी का उद्धार करते हुए जाप सर्वदा, सर्वोत्तिपेंण, इस संसार 
में बिशजती रहें । 


सम्रादू भगीरथ हिमगिरि के जिस एकात सुन्दर शिखर पर बैठे अनेक 
वर्षों तक भ्रगाढ तपइचर्या भे निभग्न रहे, वह पुष्य प्रदेश अब गंगोश्री के नाम 
से पुकारा जाता है। ७ जिस वन में और जिस शिला पर बढ़े तप करते 


की 
गंगांत्री ५ 


रहे, वह गगावन तथा भगी रथ-शिला के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन 
गंगा का ठीक उत्पति-स्थान गगोत्री से लगभग अठारह भील ऊपर की ओर 
रजत-शिक्तरो के अतराल मे ध्थित 'गोमुख' नामक दिव्य तथा दीघे हिप-सपात 
है । धवलातिधवन हिमश्यगों से हिम के पिघतने पर अतेक अदृश्य और दृश्य 
रूप में तिकलती हुई अनेक छोटी-बडी जल-धाराएँ मिलकर एक वडी जलधारा 
बन जाती है, जो गगा के रूप में प्रवाहित होती रहती हैं । 
गंयोत्री से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है! इसलिए गंगा के 
उत्पतिस्थान पर सामास्यत थात्री नही जा सकते । जितु फिर भी कुछ तितिश्लु 
तथा उत्माही यात्री किल्ही विशेष कालों में वहाँ वी यात्रा कर ही आने हैं । 
जिमे यह ज्ञात न हो कि हिमालय परत की चोटियाँ सदा घवल हिम से ढकी 
रहती है, वह गयोत्री ज्ञाकर पूर्व दिशा की ओर अपनी नजर दौडाएं तो वह 
एकाएक बौल उड़ेगा कि “इसी रजत पर्वत से साक्षएत्‌ भागीरयी निकलती हैं।' 
आग्रहायण से च॑त्र महीने तक ग्रयोत्री घाम नीचे से ऊपर तके समाव- 
रूप से हिमादत रहता है । इसलिए उत्त समय वह देश अग्म्य ही रहता है। 
इन्ही दिनो भालू आदि भी बाहर घूमने तथा शिक्वार करने में अममर्थ हो जाते हैं 
तथा अपनी गुफाओं या दक्ष-कोटरो में छिपे पडे रहते है ।यदि इस समय भालुओं 
वी गति भी निरुद्ध हो तो मनुष्य की तो बात ही क्या कहनी है ? 
ज्यैध्ठ महीने से लेकर गयोत्री घाप्त फिर यात्रा के योग्य बन जाता है 
ओर अनेक भक्त तपा तपस्‍्वी शोग बहाँ की यात्रा आरम्भ कर देते हूँ। मेरा 
विश्वास है कि पतिव-पावनी भागीरवी के उल्तत्तिरयान गयोत्री धाम पहुंचकर, 
बहाँ के गगाजल मे निमम्जन कर, उस पवित्र विशात गयातट पर बैठे कम-सै- 
कम दस-पाच मिनट तक साक्षात्‌ बह्ममूति सच्चिदन द-स्वछू पिणी भागी रपी माता 
का भक्तियुरवंक ध्यान करनेवाने मनुष्य का जन्म अवइ्य छतार्थ हो जाता है। 
धन्य पुरषों के सिदाय और किसी को यह सौभाग्य श्राप्त नहीं होवा-- 
सदेतत्‌ परम॑ श्रद्म. द्ववरूप. मह्देश्करि | 
संग्रारु्य॑ यव्‌ घुण्यतर्म एपिब्यामाणत झिखे! 
(लत्दपुराणम ) 
पौराणिक लोग भागौरधी वी परिभाषा मो देते है--गंगा, गंगा के 
नाम पे, द्रव रूप में ग्रदाहित साक्षात्‌ परबह्म ही है। महा पातकियों वा भी 
समुद्धार करने के बास्‍्ते स्वर्य कैडानियि परमात्मा हो पुण्यतम जल के रूप में इग्वी 
पर अवतार लेकर आया है। 


छ्ई द्विमगिरि-विद्वार 


गंगा समुद्रजत या तालाब के जल के समान साधारण जल नहीं हे । 

वह सर्वास्तर्यामी तथा सर्वाधिष्ठान-स्वरूप साक्षात्‌ परतरह्म हो है । पर भदि 
कोई प्रश्न करे कि भागीरधी के जब्ममात्र न होने, बल्कि सर्वेत्र परिपूर्ण 
परमात्मवस्तु होने का प्रमाण क्या है तो “श्रद्धा-प्रद्ां किसी भागीरथी-भक्त 
का उत्तर होगा | सब धर्मों और सब आचार्थों द्वारा समुद्घोषित तत्त्व यह है 
कि आध्यात्मिक कार्यों में बुद्धि से अधिक श्रद्धा का ही प्राधान्य रहता है । 
बुद्धि-शक्ति से अब तक किसी ने अध्यात्म-निष्ठा नहीं पायी है। किंतु श्रद्धा के 
द्वारा बड़ी आसानी से अध्यात्म-निष्ठा पा सकते है । इतना ही नही, यह संसार 
में सवेत्र देखा जाता है कि श्रद्धालु लोग शुद्धचरित्र और सदगुण-निधि होकर 
सुसपूर्वक जोवन बिठाते हैं तथा वुद्धिशाली लोग चरित्रह्दीन और दुर्गुण-निधि 
होकर दुख से दित काटते हैं । गया एवं गगोत्री तथा राम एवं रामेश्वर 
की ईश्वर-रूप अथवा ईश्वरीय शक्ति से सम्पन्न विश्विष्द वस्तु सिद्ध करने में 
श्िप्ट परम्परा एवं पुराण-वचनों की श्रद्धा को छोड न्यायवाद या प्रत्यक्षादि 
प्रमाण समर्थ नहीं हो सकते । अत. इतिहास में ऐसी कई कहानियाँ देखी 
जाती हैं कि अनुमान-कुशल बुचजनों मे भी अध्यात्म-विषय की आकाक्षा में 
पाडित्य-गर्द को छोड-छाड़कर श्रद्धादेवी की उपासनां वी है-- 

जो रासेश्यर दशन. करिहे। 

सो तलु तज्जि मम धाम सिधारिह्धि॥ 

जो गंगाजल आनि चहाइहि। 

सो सायुम्प मसुक्रित नर पादईद्वि॥ 

“जो जाकर रामेश्वर का दर्शन करता है वह शरीर छोडकर वैकुण्ठ 
को पा लेता है। जो गगाजल को रासेश्वर ले जाकर देव का अभिषेक करता 
है बह सायुज्य मुक्ति को पा जाता है ।/ 

भक्ति से मदोन्मत्त हो तुलसीदास ने जब यह गान किया होगा तब वह 
पाड्त्यि-साम्राज्य से जितने ही नीचे उतर कर श्रद्धा के राज्य मे विहार कर 
रहे होगे--यह बताने की आवश्यकता नही है | यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया 
जाए कि तक-कुशल महापडितो ने भी केवल श्रद्धा पर ही अवलबित होकर 
कई सिद्धाल्त और कई परिभाषाएँ तथा कई ग्रथ-रस्त निर्मित किये हैं । सच तो 
यह है हि श्रद्धा दी सडड़ी के विता अति जिच्ट तथा दुर्गंग अख्यात्म-मार्य पर 
चलते हुए गस्तव्य स्थान पर पहुँच जाना विल्कुल संभव नहीं है । हर 

जब मैं गंगोत्री में जाकर रहा फरता था, तब कभी-कमी किसी मार्य- 


गगोे गोत्री ४७ 


हीन, गिल्रामय तथा अतिदुर्मम गया के कितारे से होकर ग्रयोत्री शाम से ऊपर 
की ओर अकेले ही चनते जाता मेरे जिये अति आनेददायक था ! चित्त को 
महान्‌ उत्मेष, थ्लांति तथा उत्कृप्ठ भावनाएँ प्रदान करनेवाले उन विद्विष्ट 
ग्रंगातट-विह्यारों को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मैंने एक वार 
अपने एक परिचित अति हद, विद्वान्‌ महात्मा से प्रश्न किया था, जो कि गयोत्री 
मन्दिर के ऊपर एक गुफा में रहते थे, "इस बुढ़ापे मे थो एकाकी होकर 
इस गुफा में रहते की क्‍या जरूरत है ? नोचे किसी सुविधाजनक स्थान पर 
जाकर क्यों नहीं रहते ?” तो उन्होने धीरे और गम्भीर वाणी में जो 
उत्तर दिया था मैं कमी-कभी उसका स्प्ररण किया करता हू--"पुराणों का 
कहना है कि कई ब्रह्मवियों तथा राजपियों ने अपना अन्तिम जीवन गगातद की 
की गुफाओों में रहते हुए समाधि-हृत्ति मे बितायां था और यही शरीर छोड 

दिया था । यों, मैं भी अपने आशिरी दिनो में योगदत्ति का अनुष्ठान करते हुए 

महाँ रह रहा हूँ । यही शरोर-त्याय करने की मेरी इच्छा है। मेरे सामने कोई 

कल्पना नही है। सतत ध्यान-निरत हो मैं दिन काट रहा हूँ । मुझे यहाँ किसी 

कष्ट या दुख का अनुभव नहीं होता । 'आवद, आनद' के सिवा यहाँ मेरे 

लिये कोई कष्ट होता ही मेही ।”/ उतके इस कथन का मैं अनुमोदन किये 

बिता न रहा । गंगोत्री के निकट प्रदेशों मे आज भी, इस कलिकाल में बाई बड़े 

महात्मा दिखायी देते हैं । 


हे हिमालय ! हे देवता-स्वरूपिन्‌ ! आपका तो भाग्य है ही अनुतनीय। 
आपके भाग्य की उपमा संय्रार में कही तही मिल सकती । अपने एक ही जल- 
बिन्दु से हमारे शरीर को परिधुद्ध बनाते वाली गह पृ्यमलित्रा एवं जगदेक- 
बन्दनीया भागीरधी आपकी पुत्री है। यह आप ही का परम सोभाग्य है कि 
आप इस लावष्यमयी मनोह्यरिणी पुत्रों का अपनी गोद में पान-पोपण कर 
आतनम्दानुभूति प्राप्त कर रहे है। आपके इस अनुप्रम सौभाग्य पर विस परबंत- 
दाज को ईर्प्या नहीं होगी? आपकी झ्ञिरोमणि बतकर, आपको क्षत्यधिक 
सुझोभित करनेवाली, इस गंगोत्री के समाद लोकोत्तर मद्िमासय पुष्यदाम मेला 
और किस शैल-शिखर पर दिखायी देगा। दूसरे पव॑तों पर ऐसो गुफ़ाएँ बहा 
मिलेंगी, जो तत््वचितक तथोनिधियों का समाधि-स्थान हैं । ये गुफाएँ उनके 
निवास के कारण कितनी झुद्ध पवित्र, थांत और सुप्रकाह्षित हैं ? 

बहो अद्वि-राज ! आप के महाभाग्य तथा महिमातिश्रस्थ का वर्णन 
पहाँ तक करें ? हे मातृप्रूमि | आपकी सहिसा निरुपम है | इतना जिश्विष्ठ 


भर दिमग्रिरि-विद्वार 


हमशैल आप वन उत्तमाग होकर विराजमान है तो अआतके कएण की गणना 
बसे की जा सहती है ? भहो स्वात्मन्‌ ! इतनी सौमाग्ययती और इतनी 
विशिष्ट भारतभूमि ही आपकी प्रिया माता है तो आपके इस महान भाग्योदम 
के लिए में आपका हादिक अमिनन्दन करता हूं । 


कर । 

दोपहर थील रही थी और दो बज गये थे ! भादवद, आशिविन के 
महीवों में यहाँ यद्यवि मेदानों की तरह भयंकर गर्मी तो मही पड़ती तो भी आठ 
हजार फुद यी ऊँचाई वाले पत्रंत-सण्डों पर काफी तेज धूप पड़नी है | दिन 
होने के क(रण रीछ आएदि वन्य पशु अपने-अपने निवास्तस्थादों में आराम फरते 
होगे । चूँकि पास कोई गाँव नहीं है, इसलिए गायें आदि ग्रामीण पशु भी 
छिएएयी नहीं देले । पथ हिपएलथ के विचित्र कौ इधर उपर, जड़ रहे हैँ तो 
भी दूसरे कुछ मोहन पश्मी-विशेष पेट के भर जाने के कारण निश्चित होकर 
दक्षो की शाखाओं पर बेढे विश्रान्ति-पुख का अनुभव कर रहे हैं। दोपहर का 
लाता खाकर हाथ मे हँसिया लिये ऊँची आवाज्ञ में सुन्दर गीत गाती हुई 
पहाड़ी वनिताएँ उत्लत्ित होकर अपने दूर के सेतो की ,ओर घली जा रही 
हैं। भांति-भौति के दास्‍्यो से सरढ ये ऐत अत्ति रमणीय तथा हृंदगाह्वाद- 
कारी हैं । 

इनसे थनिताओं को छोड़कर उस समय कोई भी उस प्रदेश की निर्जेतता 
तथा नि शब्दता को भग नहीं करता । मनुष्य से लेकर पक्षी तक सब प्राणियों 
को यह पर्वत नित्य प्रति निरतर अन्त-जन देता है, और उल्लास तथा बात्सत्य 
के साय उनका पालन-पोषण करता है । उप्त जगत्विता विश्वभर की इस 
सामध्य के बारे में सोचकर में प्रायः आवदित हो जाया करता हूँ । ज्यो-ज्यो 
यह सोचता हूँ कि सर्वदा हिम गे ढके हुए हिमाद्ि-शिसरो वी गुफाओं में 
रहने बातें पश्तु-पक्षियों को भी भगवान्‌ प्रतिदिन खाना देकर उनका पेट आसानी 
में भर देते है, त्यो त्यो मेरा विस्मय बढता ही जाता है । 

एकबार गगीजी की ओर एकाकी होकर चलते हुए यह साधु गंगोत्री 
से मठारहँवरीस मील निचले प्रदेश्न मे मार्य के किनारे निर्कर के पास एक पेड़ 
के भौचे बैठा था। वह निर्जन, निःशब्द तथा नितास्त घुन्दर स्थान मेरे मत 
को रात्वभूमि वी और ले जाकर आनद देता रहा, तो भो क्षुघान्यक्षती 


गंगोग्री श्र 


का आक्रमण वीच-बीच में मेरे ज्ञान्ति-देवता को थआाकुल कर देता था । उस दिन 
में कुछ भी न खा सका या । मार्ग के पास एक गाँव से आइर ययथवि मैंने 
मिक्षा मांगी थी, तो भी वहाँ से में दृछ नही पा सका था। परमात्मा 
की भक्त-वत्सवता में अति धडालु में यहू जान लेते के लिए कि आज कहणा- 
विश्य॑भर क्सि प्रकार इस साधु का पेट भरेंगे, बच्चो के समान कौतुक के साथ 
जनचाते हुए उस द्क्षमूत्र में ही विश्ञाम करता रहा। अभी वर्षा वो अधिक 
समय ने बीता था। अतः हिमासय की विचित्र प्रकृति-्शोमा दर्शनीय थी, तथा 
क्षीर की भ्रान्ति देनेवाले गयोदक की तत्कालिऊ कान्ति हृदयाल्वादक थी । 


इस सौर्दर्य से अभिभूत होकर मैं यह भूल गया था कि अब आगे भी 
रास्ता तय करना है, और में वही कुछ देर तक बढ़ा रहा । तीजिए, एक 
सुदामा-सदहृश पर्वतीय दृद्ध भ्राह्मण एक भारी दोम्त पीठ पर तादे थरा-माँदा, 
पीने से तर उसी मार से थीरे-धीरे चला आ रहा है। पीठ पे बोक उतारकर 
जलधारा के पात्त वैंठ छुवानीडित बह भोजन के लिए अपने पायेव की गठरी 
सोलते लगा। कुद दुर पर एक सस्यासी को देव सादा भोजन अपने हाथ मे 
लिये मेरे पास चलना आया, प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा कि मैं इसमे 
से यथेप्ट स्वीकार कहूँ 
उसकी भक्ति तथा उदारता देख मैं अति उल्ससित हुआ । मुझे ऐसा 
लेगा क्ि साक्षात्‌ ईश्वर ही पष्िक के रूप में मेरी क्षुप्रा श्राव करने के लिए आ 
उपस्थित हुए हैँ । उसका भोजव बिना नमक के पकाया आलू मात्र था। मैंते 
उनेवी इस आश्चर्यजनक बाल्लिक्य-बुद्धि तथा घामिकर भावना की मत-ही-मतत 
प्रशसा वी । अहो दीववन्धु ! अपने साने के लिप्रे गाँठ में वाधकर लाये भदय 
पदावे को स्वय भूले रहें दूसरे की उदरपूर्ति के लिए दे देता ससपर में क्तिया 
असाधारण है। कित्तु सच्चा त्याग और उत्तम दान यही है। स्वयं पेट भर 
खा-पीकर दूयरो को गत के साथ खिलावा-विलाना यवार्थ त्याग या दान सही 
होता । भपने खाने के लिये बने भीजन को यदि कीई मिक्षुकु आकर माँगे, तभी 
उस दाता की त्याग-महिमा त्तपा दान महिमा देखती चाहिए । महाभारत के 
जैतले की कहानी तो प्रसिद्ध है। दानवीर घनियों द्वारा दातरूफ में दी गयी 
घनराकि की छुखता में गरीवों का ऐसा दरिद्र-शन कितना मूल्यवान्‌ होता है ? 
उस निर्लेत गरिरि-क्षिखर पर ईझवर से श्ेरित उमर भक्ष्य-विद्येप को मैंने थोडा-सा 
स्वीकार जिया और भगवान के प्रस्नाद-हूप में उसे खाकर तया जल प्रीकर मैं 
तृप्त हुआ, और बहाँ से उठकर फिर आये को बोर बढ़ता गया ॥ तभी मेरे 





० दिमांगिरि-विद्ार 


मुत से विकला-- 
स्वमेव साता च पिता खमेद | 
स्वमेद. बम्घुश्द सखा . ध्वपेव ॥ 
्मेय विद्या द्रविणं खमेव + 
स्वमेत्र सर्च मम देव देवता 
ईश्वर की शरण में विचरण करनेवाले भक्त जनो के योगक्षेम का यदि 
वह भगवान्‌ ध्यान न रखें तो भगवान्‌ शून्य वस्तु माने जाएँगे । यदि ईइवर 
शून्य न हों और यदि ईश्वर पचत्व को प्राप्त न हो गये हों तो उसके सबसे 
प्यारे भक्तजनों की कोई दरिद्रता, कोई विकलता या कोई द्वाति नहीं हो 
सम्ती । 
गगोत्री उत्तरकाशी से छप्पन मील को दूरी पर स्थित है । भत्त्यानद- 
दायक पर्वेतसण्डो से पवित्र तथा सतत दर्शन में भी तृप्ति न देनेवाले गंगाप्रवाह्‌ 
के किनारे-कितारे पूर्वोत्तर दिज्ञा में जानेवाला यह मार्ग प्रकृति का दर्पण है । जो 
लोग इघर घूमने आते हैं वे भाग्यशाली ओर पृण्यवान्‌ है । यद्यपि कुछ 
वर्ष पहले तक ग्रगोत्री-जस्नोन्री के मार्ग कुछ खतरनाक थे, किन्तु अब वे सब 
कठिताइयाँ दूर हो गयी हैं और वे सुगम बन गये है । उत्त रकाशी से सताईस 
मील ऊपर पराशर आश्रम है । साघारणत' यह विश्वास किया जाता दै कि यह 
प्रवित्र स्थान व्याप्त के पिता, शक्तिपुत्त पराशर महपि क्या आश्रम था । गया की 
निकट-बंतिनी यह तीर्ष॑भूमि मेरे मन को अत्यधिक आक्ृष्ठ करती है। इसलिए 
मैं गगोत्री के आवागमन में यहाँ अधिक समय तक रहा करता हूँ । 
यहाँ से ऊपर को ओर अत्युन्तत तथा हिमाच्छादित गिरि-शिखर घुछ 
हो जाते हैं। यह प्रदेश 'गगाणी” कहलाता है| यहाँ से चौदह-पन्द्रह मील ऊपर 
*हरसत्‌' नामक शोमन सममूमि है। वहाँ से तीन मील ऊपर की ओर गरगोत्री 
के पुजारी ब्वाह्म णो का निवासस्थान “मरब्बा' नाम का एक बडा गाँव है। 
ऐसा विश्वास किया आता है कि यह ग्रामभूमि प्राचीनकाल में पुराण-प्रसिद्ध 
मतग मह॒पि तथा मार्कण्डोदय महूँयिं का पुण्य आश्वम-स्थान थी । यह सर्वेविदित 
है कि भतग महषि नीच जाति मे उत्तन्‍्त हुए थे, किन्तु अपनी अताधारण 
तप.दवित एवं श्लाव-महिमा से दे सर्वादरणीय पूज्य पद पर पहुँचे हुए एक 
विलक्षण व्यक्ति थे । एक व्याह्पात मे मपवान्‌ बुद्धने उनके विषय पे कहा है-- 
“जन्म से कोई नीच नही होठा, जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं बन 
जाता $ कर्म से ही कोई नोच होता है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण बनता है 


संगौव्री | 


मतंग नामक ऋषि इृदपाक जाति में जस्मा एव चाष्डाल था | यह मतग अपनी 
महिष्ा से बहुत ऊँची रद्राति पा गया । अनेकानेक द्षात्रिय तथा ब्राह्मण उन 
के शिष्य बनकर उत की परिचर्मा में तत्पर रहे ।” 

महात्मा सत्ंग महूवि की पद्षूलि से पवित्र इस मनोहर भूमि के पास 
“धराली' नामक एक दुमरा स्थान है। इन स्थानों में मैं कभी-कभी कौतुडुल- 
वश्च जाकर रहा करता चा। हिमबबलित उच्च पर्वतो की तराई में गया के 
किनारे आढठ हजार फुट की ऊँचाई पर वर्र मान इस प्रदेश की सुरदरता तथा 
शांति सब प्राणियों को आृवित करती है। लीजिए, पहाँ पे योडी दूरी पर, 
जहाँ महदि का बुद्धर, महतीय भाषम्नत्यान है, सौधे किशत की ओर, 
अर्थात्‌ पश्चिम तिब्वत में स्थित कैलास पर्वत की ओर, एक अच्दा-खासा 
भागे निकलता है। इसी भागे पर अति उस्बत गिरि-पा्वों से होकर दिव्य 
देवदार तहओं की छाया तले वहती हुई गया के दर्शत करते करते कुछ मील 
ऊपर की ओर चलें तो गंगोत्री नामक दिव्य धाम दीक्ष पडता है। इसी 
मांगें पर गंगा नदी का झ्वद् अति छच्च हो जाता है। वयोकि यहाँ 
बह घने पर्व॑त-सण्डो के बीच में से होकर गुजरती है । दो उस्नत शिलीब्चय- 
पंक्तिपों के बीच उच्च स्वर के साथ बहती हुई गया नदी यहाँ ऐसे प्रतीत 
होती है जैठ़े कोई बालिका अपने माता-पिता के वीच किलकारियाँ मारती 
दौड़ रही हो । 

यह गयोत्री घाम बदरी-केदारों के समात्र यद्यवि उतना बहुत विशाल 
स्थान नही है, फिर भी प्रकृति-शोभा मे तो हिमालय के दूसरे घामो के वरावर 
ही है। गगोत्री की पौराणिक महिमा का क्या कद्ना ! जब गया फी इतनी 
महिमा मानती गयी है, तो गया के उत्पत्ति-स्यात 'गमोती' की महिमा तो 
अवर्धनीय है । पुराणों तथा इतिहासों ने वडी-बडी चमरत्कत आश्याम्रिकाओं 
एवं वर्णनों द्वार! भागीरथी की मदान्‌ प्रशंसा की है। यद्यपि विचारभील 
पुरुष यह नहीं मान सकते कि पौदाणिक उद्ाह्यान तथा विवरण कई जगह 
पथाबूव अर्थों का प्रतिषादन करने वाले हैं, तथापि इस तथ्य का कोई नियेष 
नहीं करे सकता कि उत में यथार्थ जत्त्व अन्ततिहित है 

इस समय मुझे एक पाइचात्य दाशेनिक का यह मन्‍्तव्य स्मरण था 
रहा है कि अयवार्य आब्याविकाओं और विवरणों के दिना सत्य को उस के 
तग्त रूप में दुनियाँ के सामने रख देता असंभव है। धययार्थ विदरभों के 
आवरणके विता सत्य को असली हूप मे, घुद्ध और अभिन्‍त रूप में, पा लेने की 
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इच्छा रखने वाला व्यवित तो उमर व्यकित के समान है जो जत को अलग पाने 
वी इच्छा से उस के क्षाघारभूत घड़े को कोड डाले । इस में सन्देहू नहीं कि 
है मन्तव्य हमारे पुराने महपियों के आश्यय का अनुवाद-मात्र है । हमारे पुराण- 
बर्सा पुरानन ऋषीदतरों ते भी इसी आय का अवलबन करते हुए कि सत्य 
को सरल और हदय-स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए--अय्रेवाद रूप में, 
सब को समभाने वे वाल्ते, कई वल्पित कथाओं तथा अतिशयोक्तिपुरँ वर्णना्ओ 
के साथ अपने मनोघर्मों को मिलाकर, तत्कालीव प्ररिस्थिति के अनुकूल) 
पुराणों वी रचना वी है । इस प्रवगर इस में हन्देह नही है वि भागीरषी 
वी महिमा को प्रकट करने तथा साक्षात्‌ परमेश्वरी रुप में शर्मा के साथ उस 
की उपासना वारने के वास्ते, पौराणिकों ने भागीरथी के बारे में भी कई 
चमत्वारिक उपास्यातों और वर्णनों वा प्रयोग विया है। उत के कथतो में 
कितने ही प्ररोचक्त जश क्यो ने हो, किन्तु यह तो त्रिक्राल-गत्य है कि 
भागीरथी अति अलौकिक और सर्वमान्य महिमामय अदुभुत यस्पु है । 
भगीर्थ के इस तप स्थान गगोत्री घाम से ऊपर वी ओर याश्रा करने के 
लिए मार्य बहुत साफ नही है। गया के किनारे से यह यात्रा अति कठिन तथा 
बड़ी भयानक है तो भी अत्यानदकारी है। दस-बारह मील ऊपर की ओर 
चलने पर यहाँ “भूजंवन! नामक स्थान आ जाता है) यह स्थान भूजे दक्ष 
से भरा हुआ है। सिद्ध महेंवि-पुगव का बिहार-स्थान समभा जानेवाला यद 
प्रदेश प्रकृति-निरीक्षकों और श्रद्धालु लोगो के हृदय में रोमाच उत्पनत 
करता है । 
बहाँ से पाँच छ मील ऊपर की ओर पूर्वोक्त 'गोमुखी' नामक दिव्य 
स्थान है। अति विज्ञाल हिम-सघातों तथा अत्युन्तत रजतकूटों के कारण वहाँ 
पे ऊपर जाना सामान्य लोगों के लिए असाध्य ही है। उनसे दिनों मौसम 
अच्छा नहीं था। इसी कारण में गगोत्री से ऊार न जा सका । अत उस 
दिव्य स्थान की सौन्‍्द्य-सुपमा के बारे में महात्माओ के सूंहू में सुन कर ही मैं 
सानतना ध्राप्त करता रहा ।९ वस्तुत, विरक्त महात्माओं को छोड दूमरे लोग 
१, इन पक््तियों-के लिखते के याद सन्‌ ६६३२ से सन्‌ १६४४२ तक गंगोश्नी 
के 3 पन्द्रिपृर्ण तथा आध्यात्मिक वानावरण से मोद्दित होकर 
प्रतिवर्ष में नियमित रेपेसे चार-मास के द्विए उस पुण्य धाम में जाऊर 
नियास करता हैं। पदल्केप्तीन वर्षों तक एक सुन्दर पापा गुफा में 






गंगोत्री श्दे 


हिमपिरि के ऊेंचे प्रदेशों में जाकर नहीं रह सकते! उन के लिए वह रुचिकर 
या प्रिय हो भी नही सकता । ऐसे एकॉव गंभीर तथा विषय-विदृर प्रदेशों मे 
उत ज्ञोगी का मन्र रम नहीं सकता जो सासारिक वातावरण में लिप्त 
रहते हैं । महात्माओ का दैराग्यपूर्ण तथा विचारोस्मुख मन ऐसे देशो में अधिक 
संलसरन होता है। विपयचिन्ता या विषय-रमणीयता उन के मन को यहाँ से 
पोछे की ओर नहीं खीचती । विपयी लोगो का विपग्रमय जीवन साधु 
महात्मा के लिए मरक-दुःब्र है। द्वरिद्र जीवन, अर्थात्‌ कठमय भिध्ु-जीवन 
उनके लिए स्वरं-सुख है। भगवान्‌ बुद्ध के पिता ने रोप तथा भत्कुता के साय 
उन्हे कहा था--"तेरे भिक्षुक बनने और भिक्षा-वात्र हाथ में तिये भिक्षाइति 
में अपनी राजधानी में यो घूमते रहने में कया तू अपने राजकुल का अपमान 
नहीं तमझता ? तुझे तस्व-चिन्तन आदि करना हो तो राजोचित रूप में 





निवास फ्रिया। उसके याहर मैंते क़ियराड लगा लिये थे। उसके चांद 
पत्थरों के गिरने से बढ गुका हूट-कूद गयी थी । तब एक सुरक्षित स्थान 
में देबदारु फ्री लकड़ी के बनी एक कुटिया में रहने लगा । 
यों, बड़ों के निवास-काल में ध्रायन तग्रा भात्रपद के महीनों में प्राय 
सभी वे यद् साधु 'योमुखी' की घोर यात्रत करता भ्राया है, शोर बाँ 
फी अलौकिक सुन्दरता तथा शांति का उपमोग करते हुए वहाँ कुछ दिनों 
तक रहा है, डिन्‍्तु इतना ही नद्दीं गोमुखी स्थान से ऊपर भी यात्रा किये 
बिना नहीं रद्दा गया। दिम-संबात-पूरित और श्वेत पवेस पंक्ितयों से 
परिद्रत यद्ट प्रदेश यदपि अत्यत्त दुष्प्राप्य है, सधापि डिस सें ऐसी सासथ्ये 
है कि उस दिग्ध रमणीय अलौविक सुन्दरता का यर्णन बर सके? 
गोमुखी से ऊपर सुवर्ण चरण, अस्यन्त दीप्त, चति सनोंदर तथा दिस्प 
शिवलिंग, सुमेश भादि दिमालय के मंदा शिसर मेरे सन को 'शधनिवेचनीय 
ध्रानद अदान किया करते है केदारनाथ चादि दिव्य शिखर भी पास दी 
- घ्थिन है। 
सोगुख्ो से ऊपर एक पट्ठादी मार्ग से कुछ दूर यात्रा करके उन्तीस 
हार फुद ऊेंये पुक द्िममय मद्बाघाट को पर करते पर बुद दूर बदरी- 
नाव भा जाता है। लेकित यह मार्ग निगत्तिमागे के समान यदि सरल 
है तोभी साधारण झोगों के लिए इस पर यात्रा करता असम्मद नहीं 
हो कहित अरश्य हे । 
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गहाँ रहते हुए ऐसा करने में बौन-सो आपत्तिहै 2” इसका उधर गौतम 
बुद्ध ने विनम्र तथा हृइमस्पर्श्ी रीदि मे दिया घा--“पूम्य पिताजी ! कषाप 
शो प्रणाम ! मेरे भिक्षाटन मे बाप के जुल को कोई कलंक सही लगे सकता । 
ड्योहि मैं हमेशा एक भिश्रु हूँ । मैं देखता हूँ हि मेरा गुल हमेशा शिक्षुओं वा 
पुल रहा है। मेरा बुल राजबुल नहीं है । राजवुल होता तो मेरा मत उ्त 
में रम जाता ।/ भिधुक सरकृति के साथ वे राजकुम मे पैदा हुए थे तो मिक्षुओं 
को छोड़ वुमुक्षितों क्रे बीच में उनका सन कैसे रस सगता पा ?ै बस्तुतः यह 
सस्‍्कारो मोर वातावरण वा ही प्रभाव है जो एक को तो मोगी तथा 3 
बर भौतिक जीवन वी ओर, तथा दूसरे को तपस्वी बताकर आध्यात्मिक 
जीवन की ओर ले जाता है। यह परिभाषा अक्षरशः रहय है कि महात्मा 
स्वय बनते हैं, वे बनाये नही गाते 4 

शाह 


केदारनाथ 


क्ैदारताथ एक बिलकुल जस्त विज्याल मैदान है जहाँ तरवता- गुल्मादि 
नाममात्र के लिए भी नही दिलायी देते । यह स्थान उत्तर में बड़े-बड़े बवेत 
पाधाणों से तथा पूर्ण और परचम में तत्कात विघते हुए हिम से लथ-पथ् 
परबेत-पाइवों से घिरा हुआ है। इसो मैदान के बीच एक छोटी नदी बह रही 
है, जो उत्तर दिल्ञा के हिम-शिखर से निकलकर पापाण समूहों के बीच से 
गुशरती हुई नीचे उतर आयी है । जी हिम-छण्ड नहीं पिधने वें चौँदी की 
चट्टानों वी भाँति मैदान में इधर-ठघर पड़े दिखायी दे रहे है। कुछ पाषु और 
कुछ एहत्य यात्री जाड़े की मधिकता के कारण हाथ प्रिकोडे भर दस्तवीणा 
बजाते बड़े कप के साथ जहां-तहाँ बेंठे तथा चन्नते दिखायी दे जाते है। कहा 
जाता है कि गरमी गरमी से शान्त होती है। दो ही मिनदों में रवत को 
जगा देने वाले उत्त सदी के आयत शीतल-जल में कुछ ज्ञोग पीपत्न के पत्ते के 
समान धर-थर काँपते अपने शरीर को डुबो देते हैं, मावो वे शीत से ध्ीत को 
शात्त करना चाहते है । लेकिन उधर पक्षी-हन्द किसी शीत-बाधा के बिना 
आकाझ्य में उड़ते हुए स्वच्छुन्द विहार कर रहे है । सूर्य-किरणो के पड़ने से 
विस्तृत हिम-सहूति स्वर्ण-भ्रिखवर के रूप में दिखायी देती है । इस मैदान से 
शक गरभीरता त्या एक अल्नौकिकता सी सर्वत्र छायी रहती है । यहाँ का 
वातावरण दिव्य और आध्यात्मिक है। इस वातावरण को देखते ही ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि पही देवो और ऋषियों की पवित्र भूमि है। इस 
मँदाव के उत्तरी छोर पर पत्थरों के बने एक-दो छोटे-छोटे देव-मदिर है। 
इनको देखकर यात्रियों के भन में उत्साह दया भवित उत्पन्न होती है। वे 
इनकी मोर आकर हुए चले जाते है। सचमुच यह भ्रुभाग ही दांत, रमणीय 
एवं अलौकिक है। 

इस केदारनाथ नामक लोक प्रसिद्ध पुण्य धाम का दर्शन मैने सर्वप्रथम 
कुछ वर्ष पहले किया था । ज्येप्ठ मास के एक मेघहीन, निर्मल, सुप्रसान पूर्वाह्न 
मे लगभग दस बजे ध्रात: में यहाँ प्रदते-पहल पहुँचा था । उठ अन्ौकिक 
भूमि में प्रविष्ट होते ही भेरे मन में आनंद त्पा आश्चर्य की कोई सीमा नहीं 
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ची। समुद्र को सतह से वारह हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित उस मंजुल 
स्थान पर चढ़ जाते हो शीत, क्षुधा, विषासा आदि कितने ही विध्नों के द्वोने 
पर भी मेरा मन वाह्मय तथा आन्तरिक रूप से भाव-समाधि में लीन हो गया । 
इन प्राकृतिक दृश्यों को देख कर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो गया था--- 
मैं इसता वर्णन नही कर सकता | तेईस हार फुट की ऊँचाई पर पहुँच 
कर मैंने जब अपने-आप को इन अत्याकर्पक, रमणीय, ऊँची उठी हुई, घवल- 
घवल पर्वत-पवितयों के धीच खडा झौर घिरा पाया तो मुझ में सत्तमाव उमड 
आया | ईइवर री अखड-विभूति को देस-देखकर मै सतृप्त ठगा-सा रह गया, 
ओऔर न जाने क्तिने समय तक यो हो प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निहारा 
करता था । 

कुछ इतिहास-वेत्ताओ का कहना है कि इस एकात विचित्र मैदान में 
पाइवों ने ही पहले-पहल केदारताय की स्थापना करके मंदिर बनाया था। 
मह भी विश्वास किया जाता है कि कालातर मे थ्री शकराचार्यपादो ने उस 
मंदिर का सस्‍्कार किया था, तथा वहाँ दक्षिणात्य शवों को पुजारी नियुक्त 
किया था | कुछ लोगो का यह भी कहना है कि शकर के अवतार दकर 


भगवनूपाद इसी पुण्यघाम से इहलोकवास छोडकर अपने धाम फैलास चले 
गये ये । 


इसी मह्दिर के अन्दर पृथ्वी के आन्तरिक भाग से आविर्भूत एक 
विशाल हत्ताकार शिलापिड है, जिसे केदारताय-मूरति के रूप में पूजा जाता 
है। सर्वव्याती, सच्चिदानदघन अन्‍्तर्यामी ईश्वर से लेकर पत्थर, मिट्टी और 
पेड तक सब की पूजा करना अनुचित नही है। वर्योकि सब ईदइवर-स्वरूप ही 
हैं। इस ससतार मे ईश्वर- स्वरूप से पृथक कोई वस्तु नही है । यही कारण है 
फि विष्णु, रुद्र आदि के रामान काष्ठ-पापाणादियों की भी जब ईश्वर के रूप 
में श्रद्धामत्रित के साथ उपासना वी जाती है तो उपासक को उसका शुभ- 
फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। सशवंत्र ईईवर है-- इसी एक मूल भावना 
को अपना लेने पर हमे संसार का कोई भी घम्म या मत असत्य अधवा 
निष्प्रयोजन नहीं दीखेगा । सभी धर्मों के प्रति आस्था जयेगी | हम उदार-हुंदय 
बनेंगे । जो लोग सवातन हिन्दू-धर्म वर यह आरोप लगाते हैं कि वह एक 
इंडवर वो नहीं, अनेक ईश्वरों को मानता है, वे सनातन धर्म के इस प्िद्धात- 
रहस्य के प्रति बन्ञ हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्यर का दरीर हो तो है । 

श्री केदारमूति देखने वाले के हृदय को भावाविप्ट बनाकर अपने में 
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लीत कर देती है। उस दिव्य भूमि में जा खड़े होते ही व्याकुल-चित्त मानवो 
की सैकड़ों व्यथाएँ एकदम मिद जाती हैं। विधयी लोगों की विपय-सवंधी 
सैकड़ों कल्पनाएँ वहाँ पहुँचते ही तुरन्त गायब हो जाती है | यह स्थान आनद- 
रस परिपूर्ण है। उप्त स्थान में ऐसी मलितताओं का कोई स्थान नहीं है। 
यहाँ आस्तिक-तास्तिक का भेइ-भाव मिट जाता है। सचमुच अलौकिक ही 
है यह दिव्य भूमि ! 
यहाँ गगा नदी अति तौब्र वेग से बहती है। यही कारण है कि इसमे 
स्तान करने का साहस बड़े धद्धालुओ को छोड और फ़िसी को नही हो सकता। 
हिमाद्ि की ऊँचाई के निर्भेरों को निमज्जन करना सचमुच एक बठिन तपस्या 
है | लेकिन श्रद्धा कठिन वारयों वो भी सरस बना देती है। जब मने में श्रद्धा 
से उत्पन्न उष्णता हो तो मदाहिनी का जल भला हसे झ्ीतव लगेगा २ शुद्ध 
तथा सात्त्विक श्रद्धा बड़े ही परृण्य का फल है। पापी लोगों के मत में श्रद्धा 
का उदय नहीं होता । मनुष्य सस्तार मे जिस दिन जन्म लेता है बह उसी दिन 
मरण-दिवस को अपने सिर पर लिये आता है ॥ विन्तु बह बड़ा होकर यह्‌ 
भूल जाता है कि झृत्यु अवश्यभावी है। दिन-प्रतिदिन बनेवानेय प्राणियों को 
अपनी भाँखों के सामने मरते हुए देखकर भी वह अभिमानी बना रहता है| 
जिस प्रकार हस्त के मूंह मे मछलियाँ वात-बच्चो के साथ खेला करती हैं, 
उसी प्रकार थे सॉँतारिक तोग भी मरण-प्रिशाचिका के भयावव बदन-गदर 
में पत्नी-पुत्र तथा ताम-धाम के साथ आमन्दानुभव परते रहते हैं । उनके कान 
में ऋषियों का यह गान--+ 
कि ते धनेन सिम बंउुमिरेव या ते, 
कि ते दारमाग्मण ! यो सरिध्यति ) 

-+प्रविष्ट नहीं होता । इस प्रकार ये पापी जन देह-घन आदि मे वित्त 
को आपध्क्त बनाये रखते है । वे परलोक एवं आध्यात्मिक तपस्या में श्रद्धा महीं 
रखते । जितके पारा पापों का ढेर संग गया हो, उन्हें पारलौदिक प्रुण्य- 
तियाओ एवं आत्म-घुडि को तपश्चर्यात्रो मे आर्तिफय-बुद्धि इतर ही नहीं 
होती । वे तो इन सबकी प्लिल्ती उड्ाते हैं। मैंने एक भोर तो उन सौमाग्य- 
धाली विदेशी मोरों को देवा है जो भक्तिपूवत गया के ठंडे जन में उवरकर 
शुणकी मारते हैं, और दूगरी ओर ऐसे दुर्भाषशासी द्विदुओं को भी देशा है 
जो गंगा-जल को छूते तझू नहीं, गयावद पर बने देश-मन्दिरों में भौदते तह 
नहीं, पर गंगा के शिनारे उस्लप्तित हो घूमते रहते हैं। इस विधश्नणता का गया 
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कारण है--एक में श्रद्धा का सदुभाव और दूसरे में श्रद्धा का अभाव | पुष्य से 
श्रद्धा उत्पन्न होती है और पाप से अधड्धा । 


गगोत्री से केदारताथ तक लगभग एक सौ पद्धह मील की दूरी है 
तथा ह॒पीकेश से सीधे केदारनाथ तक करीब एक सौ तीस मील की | गंगोत्री 
से केदारनाथ का मार्ग कुछ कठिन तो है, पर बहुत ही रमणीय है । इसी मार्ग 
पर प्दरह हशार फुट से अधिक ऊँचाई पर 'पव्वाली' नामक एक छोटे से घाद 
को पार करना पडता है। 
'वब्वाली' सर्वत्र कमनीय काननो से आच्छादित एक सुन्दर पर्वत है । 
यहाँ मानो अन्त सुपमा वी अनवरत वर्षा हो रही है। यहाँ कई ऐसे पक्षी 
भी है जो हिमालय के अन्य स्थानों मे दुलंभ हैं । यहाँ कई विचित्र प्रकार के 
पुष्प भी दिलायी देते है । मे अब भी स्पप्ठ रूप से स्मरण कर रहा हूँ कि जब 
मैंने उस मार्ग पर यात्रा की थी तो पक्षियों का मनोहर गान सुनते तथा विविध 
वर्णों के पुष्प की आमभा देखते-देखते पहाड़ पर चढ़ने के शारीरिक कष्ट को 
विलबुल भूल सा गया था । फिर जब इस घाट के उच्च शिखर पर पहुँच गया 
था, तब तो मैने अलौकिक सुख का अनुभव किया था । वहू दिव्य स्थल प्रकृति* 
निरीक्षकों के हृदय-तन मे प्रचुर प्रमोद-रस की वर्षा करता है। इस स्थल का 
दर्शन मैंने बालकों के समान बडी कुनूहलता के साथ किया था। उत्तर की ओर 
अनम्त रजतनपर्वतों की पक्तियाँ थी। दक्षिण की ओर हिन्दुस्तान के मेदान 
तक फैली हुई रोचक वर्ण की छोटी-छोटी घैल-मालाएँ थी। उघर घाट के 
ऊपर भी ऊँचे-ऊँचे पर्वत थे। वे स्थिर भाव से ऐसे खड़े थे जैसे हृढ़ ध्यातमग्त 
एबं निप्ठ योगी हो । सचमुच वह दृश्य अत्यन्त हृदयहारी थी । 
इस घाट वो पार करने पर थोंडी ही दूर पर 'त्रियुगीतारायण” नामक 
प्रत्तिद्ध पृष्पधाम भा जाता है। ऐमा ग्रतीव होता है कि यहयाम भी प्राचीनकाल 
में तपोनिधि ऋषि-पुंगवो की विवास-भूमि रहा होगा। 'महाभारत' में ऐसा 
विवरण मिलता है कि युधिष्ठिर आदि अपनी बदरीकाश्र म की यात्रा के समय 
इसी विशिष्ट घाम में भी रहे थे। हिमालय की ऐसी उच्च भूमियों के दर्शन 
करने पर, जहाँ ऋषि लोगो ने गाढ तपद्चर्या तथा सूद्षम आ्राध्यात्म-चितन मैं 
अपना जीवन बितु॥४ था, किस भारतीय का हृदय खाना प्रकार की उत्कृष्ट 
आवमाओ से न पा ? यहाँ भी बनेक देव-मंदिर हैं, जितमे पुजारी 
निवाम करते है (किस 


हर 
यहाँ से हि देखने ऐैचे उतर कर गगा के किनारे से एक मार्ग क़पर 
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वस्तुओं के प्रति प्रेम का नाम भक्ति है | निरृष्ट जीवों के प्रति प्रेम का गाम 
दया है, और समान जीवो के प्रति प्रेम स्नेह कहाता है। देवता और ईश्वर के प्रति 
चित को पिपल्ला देने वाला अनुराग विशेष ही तो भवित है। ईएवर-चरणों 
में शुद्ध भवित पंदा होने से ही मनुष्य-जन्म कृताय॑ एवं चरितार्थ होता है । 
०० 


बदरीनाथ 


सन्‌ १६२४ में मेने पहले-पहल केदारनाथ से बदरीनाथ कौ यात्रा की 
थी । उस यात्रा में मैं बहुत दिनो तक वहाँ नहीं रह सका था । परन्तु सन्‌ 
१६३० में दूसरी बार तथा सन्‌ १६३१ भे तीसरी वार हृपीकेश से सीधे 
बदरीपुरी जाने घौर उन अवस्तरों पर वहाँ कुछ मद्दीनों तक तपोहृत्ति में निवास 
करने का मुझे सौभाग्य मिला । 


बदरीकाथ्रप्त आदि हिम्राद्रि-शिप्रों में विराजित एक पृष्यधाम मे 
रहते हुएं मुक्के चदा यही प्रतीत होता था कि माया की क्रियाशप्रित सत्र 
समान रूप से कार्य कर रही है। प्रशांत, एकात और नियूढ़ स्थानों मे भी 
यह क्रिया-शकित प्रक्षीण दिखायी नही देती! तृण, पौधे, इक्ष और सत्ाएँ फल- 
फूल रही हैं; पव॑तों से जल-धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं; नदियाँ वह रही हैं, 
वायु चल्न रह है; सूर्य प्रकाशित हो रहा है। जब बड़-वर्ग यों सवंदा व्यापारो- 
नमुश्ल है तो चेतन-वर्ग की बात ही कया कहनी है ? पक्षी उड़ रहे हैं, चहक 
रहे हैं; प्चु संदानों मे विचर रहे हैं, विहार कर रहे हे, विश्राम कर रहे हैं । 
भनुष्य भी अपने-अपने कामो में सलस्न है । सर्वत्र कर्म ही कर्म है। कर्म वस्‍्वृतत 
सधाएर का सहज स्वभाव है। पिया-झक्ति अर्थात्‌ प्राण-छक्ति, सभी शरीरो 
अनबरत चलाती रहती है । अक्मंध्य भाव होता ही मही । इच्छाहीन उपशात्त 
निविकल्प भाव कठिन होता है। कर्म देहेन्द्रिय का व्यापार है। विपयजन्य 
सुख-दु ख का जनक है । इस कर्मेंझपी घारा का अतिक्रमण किये बिता निर्विकल्प 
भाव के बिना स्वरूप-सुख भासित नही होते । लेकिन कमंघारा को पार करना 
माया का अति क्रमण करना है । किन्तु माया का अतिक्रमण कर सकना कठिन है : 
“मम भागा दुरत्यया” । बदरीकाथम जैसे प्रवित्र स्थानों मे भी माया का अति- 
ऋ्रमण करके परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकवा कितना ही दुर्लभ और दुष्कर 
होता है । चाहे कोई महात्मा कितना ही समाधि में लीन हो तो भी इसके 
मन व इन्द्रियो को प्रचण्ड द्क्ति” महामाया भमन्‍्द लगती है। एकनिप्ठ ज्ञानी* 
बिरयी और सहानासयकऋान्‌ व्यरित को छोड़ कर और कोई व्यक्त आहे 
कही भी चला जाए, कितने ही ऊँचे दिम-खुंग पर पहुँच जाए--तो भी विदव 
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मोहिनी माया दवित कद वह अठिव्रमण कर नाम-रप-क्रिया-शुन्य समाधि में 
सलग्न नहीं हो सकता ] 


बदरिकाथरम नरनतारायण नामक पलों के बीच अलकनन्दान्तट पर 
विराजित है | वहा जाता है कि नर और नारायण ने यहीं तपस्या को थी । 
इन्ही के ताम पर इस पदंतो का भी यही नाम पड़ गया है । प्राचीनकाल में 
यहाँ भी ऋषि लोग रहा करते ये । यज्ञ आदि रचाते थे। किन्तु अब केवल कुछ 
देव-मदिर हैं, जिनमे पुरोहितो और यात्रियों के लिए विवात्र-पान बने हुए 
हैं। साध-पदायय॑ आदि की विष्री के लिए छोटी-छोटी दुकानें हैं। यहाँ ऐसे 
ग्राह्मण भी हैं जो यात्रियों से दान-दक्षिणा के लिए फगड़ते रहते हैं । यदरिका" 
श्रम का यह रूप प्राचीन रूप से कितना भिन्‍ने है । 


बदरीवन के दो मुल्य तीर्य हँ--'तप्त-कुण्ड' तया कुछ दुर पर ह्थिव 
“ब्रह्मकपाली' । बदरीनारायण का मदिर भी उन्नत स्थान पर तप्तकुण्ड के 
पास गुश्नोभित है ) मदिर मे 'श्रीनारायण' के प्रस बदरीवन के पू्व॑-निवा्ी 
'नर-मारायण' भी प्रतिष्ठित हैं। इनके अतिरिक्त एक छोटे मदिर में थीशकरा- 
चार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित है। किन्तु यहां व्याम, धुक्र, गोडप्राद आदि ऋषियों 
के नाम पर बने हुए मन्दिर नही हैं, जो कि यहाँ आकर रहे थे । 

बदरीनाथ का मदिर अलकनंदा के दक्षिणी किनारे पर है। इसके अन्दर, 
बदरीतारायण की सम्निधि में पहुंच कर, उस मजुन दिव्य-मूत्ति के दर्शन 
करते ही, मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है। मन अत्यस्त आनन्द को 
प्राप्त कर भक्ति में तीन हो जाता है । वदरीवाय की मूत्ति विविध भ्ृपपों से 
विभूषित है । कई रंगों की कमनीय कुसुम-मालाओं से अलकृत देदीप्यमान 
है । उसके देखते ही मन उसकी ओर आहट हो जाता है। बदरीनाथ के मदिए 
में मैंने जब एक केरलीय नपूतिरी को मुख्य पुजारी के पद से देवताराधना करते 
देखा तो मुझे केरतीय की आँखों के आगे गुर्वायूर* आदि (केरल) के मन्दिद 
का दृश्य ताच उठा, और मेरा मन अभिमान जौर आनद छे पुनवित हो उठा। 
इसी मदिर के पुजारी जी को 'रावलजी” कहा जाता है। में इन्ही पुजारी जी 
के साय बदरीनाय की पूजा के विपय मे, केरल के साथ इस प्रकार की पुजा के 
चघिरन्‍तन सम्बन्ध के विषय में, तथा बदरीनाथ के इतिहास के विपय में कभी- 
कभी चर्चा किया करता था। एक केरलोय होने के कारण वस्तुत: मैं बड़े 


विन नरननननन+--++० 


॥, गुरुपवनपुर ॥ 


बदरीनाव ६३ 


गये के साथ श्री शकरपारों को महामहिमा का वर्णन किया करता था । 
यह प्रसिद्ध है कि ददरिकाथम में नारायणगिरि के नितब देश पर श्री घकरा- 
चाय ने दी श्री नारायथ-मूत्ति की स्थापना की थी। किन्तु यह निश्चित 
झूप से नहीं कहा जा सकता कि शकर का सजाती ये एक नपूतिरी कब से बद री- 
जाय में पूजा करने लगा था। अहो ! शूकूर का चरित्र क्रितता अलौकिक 
तथा अद्भुत है। थी शकर की विचारणा झक्ति तथा कर्म-कुजलता अतुलनीय 
थो | इस ससार में उनके समान एक सर्वतस्प्र-स्वतत्र, अलौकिक झमता-पस्त, 
दा निक, धुरंधर तथा महोद्यमी. कमंवीर, धर्म-योठा बहुत कम अवतार लेते हैं। 
जब हम देसते है क्रि उन्होने अपनी बल्प आयु में कई प्रौद़तर ग्रथों की रचना 
की, अनेक ग्रुदू-गम्भीर धाभिक कृत्य किये, तो ऐसा आभास होने लगता है कि 

वह शकर तो साक्षात्‌ शकर के अवतार थे । किन्तु खेद तो इस बात का 
है कि इतने बडे महात्मा, सनातनधर्म के उद्धारक और जगदूगुरु थी शकर की 
महिमा को तथा उसके जीवन-हृत्त को भारतवर्ष के अधिकतर लोग भलीभांति 
नही जानते । वस्तुत. इसके लिए हम भारतीय जनो की अपेक्षा वर्तमान शिक्षा 
क्रम ही अधिक उत्तरदायी है । मातृभूमि के मढ़ान्‌ पूर्व पुरुषों के शोभावभात 
जीवन-चरित्र को समभने और उनके पुण्यमय जीवन को थादर्श बताने में जो 
शिक्षा प्रोत्साहन नहीं देती, वह यथार्थ शिक्षा नहीं हो सकती । 


इस प्रकार बदरिकाथम में केरतीय पूजाऊम आदि बानों को देखते हुए 
ऐसा कहा जा सकता है कि “बदरीश' भो गुरुतन-पुराधीश के समा केरतीयी 
का ही परदेवता है। फिर भी, प्राचीनकाल के समान केरवीय अब भी अति 
दुलंभ छूप में ही वबदरिकाश्रम जाकर वदरीश के दर्शन वर पाते है। केरलीयो के 
लिए भारतवर्ष के दक्षिणी छोर से हिमगिरि-शिसर की जोर यात्रा करना अब 
भी दुष्फर बना हुआ है । यद्यपि यहाँ की यात्रा कठिन है । किस्तु यहाँ पहुँच* 
कर अन्त.करण की शुद्धि हो जाती है । इहलोक जौर परलोक को सुधारने 
की कई उत्ह्ठ शिक्षाएं भी यहाँ हमे मित्रती हैं। यह उत्तराखण्ड ईएवरीय तैज 
से अत्युज्ज्बल रूप मे शोभित है। इसके दर्शन से वासनाए मिट जातो हैं। 
नास्तिक मन भी आस्तिक बन जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य प्रश्मात, 
ग्रंभीर और नितांत्र तिश्चल है। यहाँ के वातावरण से कितने मलिन मन युद्ध 
तथा घ्यान-निरत बत जाते है । वस्तुतः यह हिमालय-अदेश ज्ञान-भुमि है; 
दक्षिणी प्रदेश के समान कम भूमि नहीं है। यहाँ यह विश्वास दृढ हो चुका है कि 
ब्रह्म को छोड़कर और कोई वस्तु नही है। सौद्दाद और सम्भावना का विचार 


हि] ह्विमग्रिरि-विद्वार 


यहाँ अधिक रूप से प्रचलित है। वस्तुतः ऐसे विचार यहाँ के लोगो को अपने 
पुर्वेण ऋषि-मुनियों से ही मिले है। केवल इस पर्व॑त-भूमि में ही नहीं, सारे 
उत्तरभारत मे, यहाँ के लोग केरलवासियों की तरह एक-दूसरे को 'हानहा, हु है 
करके दुत्कारते नही है । इनसे कोई यह गलत धारणा न कर वठे कि उत्तरभारत 
पेमर्णाश्रम-व्यवस्था वितकुल है हो नहीं | इतना ही प्मक लेना चाहिए कि वे 
जितने कर्केश रूप मे, जितने कुत्सित रूप में और जितने पैशाचिक रूप मे केरल 
में प्रचलित है, उतने रूप में यहाँ दिखायी नहीं देती । 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दक्षिघावधि केरल से लेकर उत्त रावधि 
बदरिकराश्रम की ओर यात्रा करनेबाला एक विचारशील यात्री सॉस्कृतिक 
दृष्टि से कितना लाभ प्राप्त कर सऊता है--यह बताने डी आवश्यकता नही है ६ 
वह विभिन्न जनपदों और उनमे हिन्दुओं करे बीच के मत-मेदों, आखार-मेदो, 
जन-भेदों, भाषा-भेदों आदि वाई प्रकार के भेवो का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
और इन सबसे बढकर एक लाभ उसे जोर होता है कि इन्ही भेदो में अभेद झूप 
से व्याप्त आरय-सस्कृति की एकरूपता को वह स्पप्ठ रूप से जान लेता है, तथा 
इस प्रकार से अपती मातृभूमि की विश्वतोन्मुख चिरतत महिमा का अभिमान 
के साथ अनुचितन कर सकता है। शिव-ताम सव कही पूज्य है। राम-वाम को 
संब पसन्द करते है। खबेरे उठकर सब कही लोग सूय भगवान्‌ की स्तुत्ति 
करते हैं । सन्‍्यासी, ब्राह्मण और अतिथि कन्याकुमादी तथा बदरिकराधम में 
समान रूप से आदर के पात्र बन जाते हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न देशो में भिन्‍न- 
जिल्‍त भाषाओं से, जिल्त-भिन्‍न भोजनों द्वारा और विभिन्न आचरणों के साथ 
वे सत्य होते हैं, तथायि दे सर्वत्र पूजनीय ही हैं ॥ सनातनवभ्ियों के लिए 
यह अभिमान का विषय है कि प्रभावशाली ऋषि-मुनियों ने भारतवर्ष मे जिन 
सनातन घर्म-तत्त्वो का प्रचार किया था, वे कितने ही विप्लवो-परिवत्ततों 
के होने पर भी, अटुढ बने हुए है। प्रस्तुत यात्रा का यह भो एक प्रमुख प्रयो- 
जन है कि रामेदवर से वदरीनाथ तक यत्र-तत्र वर्तमान अनेक पुष्यधामों और 
बढ़ा पर विराजमान साधु-महात्माओ के दर्शन कर सकते हैं, तथा उनके साथ 
अति रहस्य रूप से अच्यात्म-विद्या के एक-एक विषय की चर्चा कर सकते हैं । 
वदरीनाथ मदिर से लयभग एक मील उत्तर की ओर 'गौड़पाद झिता' 

नामक एक शिला है । यह थिला बहुत बड़ी तो नहीं है, पर मनृण और 
मनोहर है । यह झिला अलानदा के जल-प्रवाह में स्थित है। कहा जाता 
है कि यही शिल्ला घुऊ के शिप्य गौडपादाचार्य का प्यारा विन्धन-स्पान थी। 


बद्रीनाथ दर 


यह तो प्रसिद्ध है कि व्यास तया झकर ने अपने सद मुख्य ग्रथ बदरिकाश्रम से 
ही लिखे थे | ऐसे ही यह विश्वास किया जाता है कि गौडपाद ने भी बदरिका- 
श्रम में इसी घिला पर वैठ चिन्तन करते हुए माष्यूफोपनिपद्‌ के विवरण-हूप 
कारिकाओं की रचवा की थी | एक परम्परा-अश्विद्ध बात यह भी है कि श्रीगकर 
गौड़पाद से वदरिक्ाश्रम में मिले ये । यौदपाद ते उद समय स्व॒रचित साण्दुबय 
कारिकाए भरी झऊर को दी थी, ताकि वे गौडपाद केविचारों की व्याख्या करते 
हुए उन पर अपना भाध्य लिप सर्के । भारत माता के ललाद पर कुकुम-तिल्क 
के समान भ्रमोमित उस गौड़पाइ-शथिला पर मैं कभी कभी शाम को अकेले 
जाकर बैठता था भौर उस समय मेरा मत भक्ति तथा गब॑ से प्रफुल्ल्ल हो 
जाता था । 


महाभाग, वी रदत, धर्ममूर्ति युधिष्ठिर भाये ही आगे कदम बढ़ाते हुए 
जिस पुष्प देश से इन्द्र-सा गथी मातलि द्वार। स्त्र्ग को ओर ले जाये गये, वह 'स्वर्गा- 
रोहिणी नामक प्रसिद्ध दिव्यभूमि बदरीनाथ से पद्धई-सोलह मीच पर स्थित 
है । यह प्रश्मिद्ध है कि वे बदरीताय के रास्ते हिमादि के ऊपर चढते गये थे । 
जब मैं बदरीनाथ में था, तब नापाढ मास में मैने उस मार्य से यात्रा की 
थी । यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की सुधमा ही नहीं, पौराणिक नहपुरुपो के प्रति 
श्रद्वा-भक्ति भी मुझे ऐसे दुर्यम प्रदेशो का दर्शत करने की प्रेरणा देती थी । 

जिम्त पर्वत की पूर्वी तराई मे बदरीपुरी विराज रही है, उसी पर्वत को 
पश्चिमी तराई से ऊपर की ओर चढ़ते जाने पर 'तारायण पर्वत! शामक 
स्थाव पर पहुँच जाते है। बदरी-मदिर से अलक्रनदा के किनारे-किनारे 
विद्यात्नता में फैले हुए मैदान से होकर करोब तीन मील तक सीधे उत्तर की 
ओर यात्रा करें तो वहाँ 'माता' नामक एक प्राम था जाता है। यद्यपि भव 
यह ग्राम कुछ अश्िक्षित कृपको और व्यापारियों का निवाय-स्वान है। तथापि 
यह ऐसे विद्ध भी मिल जाते है जिनमे यह अनुमान होता है कि पूर्वेकाल में 
यह प्रदेश ऋषि-मडलियों से मडित होगा । क्रेमयावतार वदरीनारायण महपि 
जिस स्थान पर विराजमान बे--बढ ब्या्च-युद्मा, महाभारत जादि ग्रथो की 
रखना के लिए उन्होंने गणेश का आद्वान करके जहां इजा को थी---वह ग्रणेश्ा" 
गुहा तथा धीकृष्ण के आादेशानुसार मुचुकुन्द सजा अन्तत- जहाँ रहते वे--वह्‌ 


] दिमगिरि-विद्दार 


मुचुकुन्द-गुह्दा, तथा अन्य कई रमणोय गुफाएँ इस गाँव के पास आज भी विद्य- 
मान हैं। वैशाख से कातिक तक के महीनों में कई साधु-महात्मा इन्ही गुफाओ 
में क्षाकर तपोद्त्ति में रहा करते हैं । 

पश्चिमोत्तरी हिमसघात से बहती आनेवाली अलकनंदा तथा सीधे 
उत्तर की और से देवसरोवर से निकल जानेवाली सरस्वती का सम यह पुण्य- 
स्थान पुराणों में 'केशव-प्रयाग' कहलाता हे | इस केशव-प्रयाग से सरस्वती के 
किनारे से अठारह हजार फुट ऊपर स्थित “माना पास” को पार करते हुए 
तिब्बत की ओर एक मार्ग जाता है। उस मार्ग को छोड़कर अलकनदां के 
किनारे से सीधे पश्चिम की ओर कुछ दूर यात्रा करें तो वहाँ 'वसुधारा' नामक 
प्रसिद्ध तीपंस्थाव आ जाता है। हिमाच्छुन्न शिखर से ऊँची आवाज़ के साथ 
गिरनेवाली दो जलधाराएँ 'वसुधारा' कहाती है। 


धसुधारा' से हिम-सेनु का अतिक्रमण करके, अर्थात्‌ अलशनदा नदी 
के ऊपर विशाल रूप में फली हुई हिम-शिलाओ से होकर, उस सुर-नदी के 
पार पहुँचकर कुछ दूर पदिविम की ओर प्रवाण करें तो वहां 'लक्ष्मीवन” तामक 
एक कवि सुन्दर स्थान आ जाता है । बात रंप की छात्र से ढके भृूजजद्रक्षों, 
रग-विरगे विकसित कुसुमो से भरे छोटे-बडे नाता प्रकार के पौधो स्ले परिपूर्ण 
उस वन की शोभा को देखकर यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि 
यह वन साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवी का विहारोद्यान है। परमात्मा के कर-कौशल के 
विषय में मोचते-सोचते, तया उस उपत्रन का सुपमा-विलास देखते-देखते मेरा 
मन अत्यधिक आनदित हुआ था । कई पुष्पो को तोडकर मैंने उन्हे श्रद्धा और 
उत्साह के साय सूप लिया और घिर पर रस लिया। यह तो सर्व-विदित है 
कि हिमाच्छमन हिमगिरि के झ्िल्वरों पर जब हिम पिघलता है तो यहाँ आपाढ, 
श्रावण ओर भाद्र प्रासों में कई प्रकार के दिव्य पौधे उत्पल्न होते हैं जो मैदानी 
इलाको में देखने को भी महीं मिलते। यही पौधे जब प्ुष्पित हो उठते है तो 
केवल भनुष्यों के ही नही, हा परयुओ के भी मन को आहृष्ड कर लेते हैं । 
अज्ज लोगो के लिए तो ये केहल सावारण वौधे होते हैं, किन्तु वित्त जनो के लिए 

थे दिव्योपधियाँ है । 

यहाँ से नारायण परदंत के पश्चिमी पाइ्वे से होइर दक्षिण की ओर 
जाना है। यहा स्रे ऊपर भाग का कोई चिक्त नहीं दिखायी पड़ता | पाधाण- 
सचयो और हिम-सहू्तियो का सामना करते हुए ऊपर चलते जाना है। अत्युन्तत 
चारायण पर्वत के शिखर से कितनी अत््यत मनोहारी जलथाराएँ यात्रियों के 

है 


बद्रीनाथ हर 


मन को हआतू वराक्षष्ट कर लेती हैं / इन अक्ात्रों को सवातन-धर्मी हिन्दू लौग 
न जाने कितने युग-युगो से पवित्र तो समभते आ रहे हैं । 
है भर > 

अद्वा ! युधिष्ठिर का वैराग्य लोक-विलक्षण है । ज्यों-ज्यों यह विचार 
आता है कि राजप्विदामन का सुथानुभव करनेवाले कोमस-गात्र पाण्डु-पुत्र 
एकाकी होकर, इतने दुर्गंम तथा भयानक स्थानों से होकर कैसे चड़े होगे, त्यो- 
त्यो भाश्चर्य बढ़ता जाता है। अहो ! वेराग्य की महिमा अपार है । वैराग्य 
के उदय के माथ ही सुकुमारता और कठिनता में, दुर्बलता और प्वनलता में 
भीसता और यूरवा में तथा हु ख और सुख में कोई अन्तर नही रहता । बेराग्य 
दुष्कर महाकायों को भी सुकर बना देता दे । लौकिक विपय में तृप्णा के 
अभाव को वैराग्य कहते है । 


इस प्रकार अशेपष विपयों में वितृष्णा को पा जाने वाला व्यवित ससार 
में विरला ही दीख पड़ता है । तृष्णा का जन्म अनेक कारणों से होता है । 
यदि एक निमिच न हो तो दुधरा निमित्त तृष्णा की उत्पति करता है । अर्थात्‌ 
एक पदार्थ की तृष्णा घान्त हो तो दुसरे पदार्थ की तृष्या उदित हो जाती है । 
यदि स्त्री-तृष्णा नष्ट हो तो घव-तृष्णा प्रज्वलित रहती है | धव-सृष्या उपशात 
दीसती है तो श्वारीरिक सुख्ो को भोग करने की तृष्णा जाग उद्ती है। 
देदासकिति शान्‍्त होती है तो यथ् और प्रतिष्ठा की तृष्णा एक मिहनी के समान 
हृदय-गह्वर में गरजने लगती है। समार मे ऐसे अनेक व्यतित हैं, जो काम 
किफरता में मुक्त होने पर भो धन के पीछे दिन-रात दौडते-किरते हैं, जयवा 
कामिनी-कचन वी आशा छीड देने पर भी शारीरिक मोह मे पड़े रहते है। 
ऐसे तोग भी ससार में दुलंम वद़ी हैं जो जीवन की इच्छा को घोडकर आाइर- 
प्राप्ति को ही परम पुरुपार्थ मानकर उम्रकी प्राप्ति के लिए भगोरथ अयत्त 
करते है। यश की आकाक्षा बड़े-बड़े विवेकी विद्वानों को भी मोहित कर देती 
है | नाम-महिमा के प्रकृतिस्िद्ध ल्लोभ को रोक लेना सामान्य पुरुष के लिए 
सभव नही है। सब कुछ जौता जा सकता है, पर आत्म-मद्विमा फैलाने की 
इच्छा को--सस्का र-जन्य रूप से स्वत-प्रेरित यम्मो भिखापा को जीतना कठिन 
है । यश्ञ की अभिलापा एक विवेकस्लीस धीर पुरुप के लिए महात्‌ शत्रु है । 

जो लोग यह मानते हैं कि कीति-कामना सामाजिकानिमाव अथवा 
देशामिमान बथवा धर्माभिमान के समान एक शुद्ध भावना है, वस्वुत* वे सानव- 
प्रकृति से भ्रमभिन्न हैं। जो व्यवित देवीय या धामिक कार्य में इसलिए सलग्न 


द्द्दे द्विमग्रिरि-विद्वार 


रहते है कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, वे सच्चे देशाभिमानी या धर्मामिमानी नहीं 
हो धकते । म्रद्यप्रि ऐसे लोग देख तथा धर्म की उ्तति को अपने प्रथत्न को 
फल सममभते हैं, तथापि ये लोग आन्तरिक रूप से अपनी उन्नति को ही लक्ष्य 
में रखकर ऐसे काम करते है । परतु परमात्मा सभी अत.करणी का साक्षी है । 
वही महू तिड्िचत रूप से जानता है कि कौन मनुध्य कामनापूर्वेक काम कर 
रहा है और कौन निष्काम भाव से । इस विपय से मनुष्यो का ज्ञान अनिश्षित 
है । कामना अत ऊरण का धर्म है। यही ऊारण है कि वह अति मृक्ष्म तथा 
इच्द्रियों के लिए अगोचर है। ऐसे अप्रत्यक्ष इच्छादि धर्मों का निर्णय कुछ वाह्य- 
लक्षणों को चिह्न बनाकर अनुमान के द्वारा किया तो जाता है, किन्‍्तु फिर भी 
यह नियम नहीं हों सकता कि वहू निर्णय सदा निर्दोष ही होगा, वह आब* 
भ्रान्त ही होता है | आइए, अब पुनः वेराग्य की ओर आएं । 

किन्‍्तु जो वेराग्य, तस्वज्ञान जस्य नही होता, लौकिक कारणों ते उत्न्त 
होता है, वह मुस्थिर, युद्दढ या सफन नहीं हो सकता । युधिष्ठर का वैराग्य विधार- 
जम्प था । वधुओ वी छत्यु के कारण, तया उमर झत्छु के लिए स्वयं हेतु चने 
जाने के कारण, धर्मगूनि युधिष्ठिर का मत जिचारोन्मुप बत गपा । राज्य, धन, 
पिता,पुत्र आदि सासतारिऊ विषयों को असाखता, ऐसे अस्तार विपयो के निमित्त 
सामास्य लोगो द्वारा किये जाने वाले कठोर कर्म तथा इनसे भोगे जानेवाले 
ऐहिए एवं पारजोफिक दुप आादि--उब के बारे में युधिप्छिर ने गद्धन विचार 
रिया । परिणामत राज्य, धन भौर तस्जन्य ठुखो से उनका मन किमुख्त हो 
गया । राजाइबरो में भी उन्हे बडी जुगु'सा (घृणा) हुई । उनडी बुद्धि सच्चे 
देरए्य-पद पर पहुंच गयी । उन्होने स्र्वेस्व-स्याग फर सन्याव स्वीकार करके 
वनातर में जाऋर एकासन पर बैठ कर अपने शरीर को शोषण के द्वारा 
नष्ट करने का मंत्र ही सन निश्वम कर लिया। उन्होने भीम आदि भाईयों, 
परीक्षष्ण प्रभूति समाओ और व्याप प्रभृति गुदजनों से भरे राजदरवार में अपने 
निर्णय की उद्घोषणा कर दी । जब भीमसेन बाई भाइयों ने उनती सन्यासेच्छा 
पर इस प्रकार आक्षेप किया कि-- 

यदि सल्यासतः सिदि सजा 


कशिचिद्वाप्नुयात्‌ 
पर्वारचर.. दुसास्चय क्षय 


सिद्धि मगप्जुयु: ॥ 

+-/यदि केवल प्रन्याव ज़ेने से कोई राजा सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो 
बिता किसी कामना या व्यापार के परत तथा दक्ष कप्ती के सिद्धि पा सकते 
ये”, तो श्रुति-युक्तिमो के प्रमाण देकर युधिष्ठिर ने उनका खड़न किया । किन्‍्तु 
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फ़िर भी वे श्रोहुप्ण और श्रीवेदब्यास के प्रेममय उपदेशों को अस्वीकार नही कर 
सके। इसलिए उन्होने उस समय सन्यास स्थग्रित कर दिया, और प्रण्बलित 
वैराग्य-बक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये बिना वे राज-कार्यों को 
संभालते रहे । 

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । तव उन्होंने सुना कि किन्ही आान्तरिक 
कारणो से यदुकुल का नाप हो यया है तथा श्रीकृष्ण परलोक मिघार गये है । 
अब उसका वंराग्य जो पहले से ही श्रज्वलिन था पहले की अपेक्षा अधिक 
घधक उठा। कालझूपी काल-सर्प से थ्सित इस ससार की अरिथिरता तथा 
असारता के बारे मे वे अत्यन्त विचा रमग्त हो गये । उन्होने मन-ही-मत्र निश्चय 
कर लिया कि वह महां्रस्थान के द्वारा लौकिक ब्यापारों को समाप्त केर 
देंगे । फिर वह महांप्रस्थाव के लिये तंयार होकर चल पड़े। भीम प्रभ्ृृति 
भाइयों तथा द्रौपदी ने भी उनका अनुगमन किया । हिमालय के द्वदय-देश से 
दे उत्तर की ओर चले गये | नर-वारायणा के तप.स्थान बदरिक्राश्रम को पार 
कर उन्होने ऊपर की और भ्रयाण किया । 

“लीजिए, दोपदी जमीन पर गिर पड़ी/--भीम का यह वचने सुनकर 
गुधिष्ठिर ने पीछे की ओर देखे विना और गति को रोके बिना केवल इतना ही 
कहा--“अर्जून में उसका पक्षपात ही इसका हेतु है“, और वह आगे बढ़ते 
गये। इसके बाद भीम ने जल्दी ही सह॒देव के पतन का समाचार सुनाया | 
युधिप्ठिर यह उत्तर देते हुए कि “अपने समान और किसी को युद्धिमान्‌ू न 
समझने का अ्भिमान ही उसके परत का कारण है", निश्चिल्त रूप से वे चलते 
चले गये । इस प्रकार क्रमश. सभी भाइयो के गिर जाने पर युधिष्ठिर असहाय 
एवं एकाकी होकर इन्ही हिमाइत, महाविकट, अति कठिन हिमाद्वि-धगो पर 
जहाँ केवल मनुप्य की नहीं अपितु प्राणि-मात्र की यात्रा निदेद्ध है--विसा पीछे 
की ओर देखे आगे ही आगे प्रयाण करते रहे । 

देखिए, धर्मात्मज की बैराग्य-संपत्ति ! युधिष्ठिर के घैय॑ तथा वीरब्रत 
की उपमा के योग्य और कोई घैयवान्‌ एवं वीरब्रती व्यक्ति ले तो पौराणिक 
चित्रों में और न ही आधुनिक चरित्रो मे मिल सकेगा । वृष्यात्मा युविष्ठिर, 
अपने अन्तिम काल में जिस मार्ग पर इतने देरग्यभाव तथा इतने घेये के साथ 
आगे बढ़ते चले गये, आजो उसी पुराण-प्रसिद्ध महाप्रस्थात मार्ग का हम भी 
अनुगमन करें । 
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७० द्विमगिरि-विद्दार 


लक्ष्मीवत से दुस्तर प्रस्तर-मार्ग से चार पाँच मील ऊपर जाने 
पर वहाँ 'चक़तोर्थ/ नामक एक छोटा-सा मजुल सरोवर बा जाता है । यह 
सरोवर चक्ाकार है | वहां से फिर दो-एक मील ऊपर की ओर 'सत्यपथ' नामक 
प्रसिद्ध सरोवर है तथा उत्त से भी ऊपर यूयकुड, चस्द्रकुड आदि कई कुण्ड हें । 
ये सभी सरोवर तथा कुण्ड एक ऐमे मैदान मे है जो ब्रह्म के समान स्वय प्रकाश- 
मान है, धवल धवल हिम-सहृतियों से जाच्छुन्न हैं, तईस हजार फुट से भी अधिक 
ऊँचाई पर पहाड़ो के बीच विशाल वरफीली चट्टानों मे ढक! हुआ है तथा भर्ति 
मनोहारी है। इन कुण्डो मे और भी कुछ दूर वरफोल्ी चट्टानों से होकर आये 
बढ़ें तो बहाँ 'स्वर्गारोहिणो' नाम का इतिह[स-प्रसिद्ध स्थान वा जाता है | 


महाप्रस्थान का ब्रत लिये और झारीरिक बिता को छोडकर आगे ही 
आगे कदम वढ़ानेवाले परम धीर पाडुपुत्र ने तो उधर अनायात्ष ही अधिरोहण 
किया होगा--इसमे कोई सन्देह नही है, किन्तु साधारण लोगो के लिए इन अति 
भयानक तथा कभी त पिघलने-वाली हिम-शिलाओ से होकर असह्य ज्ञीत को 
सहंते ऊपर चढ़ते जाना क्षत्ति दुर्ग है। प्राचीनकाल में युविष्ठिर के सद्ठश 
स्वर्ग की इच्छा रखनेवाले लोगो का इस दुर्गम प्रदेश में घूमते हुए शरोर-त्याग 
करना तो निस्सदेह साधारण बात थी। इसी स्थाव मे युधिष्ठिर ने स्वर्ग की 
और प्रस्थान किया था, तभी तो यह स्थान स्वर्गारोहिणो कहांता है । स्वर्गा- 
रोहिणी स्वर्ग पर जाने का सतोपान है । इस स्थान का दर्शन करना अत्यधिक 
पुण्यप्रद है, वहाँ जाकर मरना स्वगेंप्रदायक है, आदि--पूर्वजो की इन पुरानी 
बातो को आज का शिक्षितवर्ग निरथंक कल्पना ओर जल्पनाप्रात्र कहकर दाल 
देता है, किन्तु इस दिव्य स्थान के अनम्य सौन्दर्य का निषेध तो वह भी नहीं 
कर सकता । जो तथ्य प्रत्यक्ष है उसका निषेध तक-कुशलता अथवा अथ्द्धा भला 
कंसे कर सकती है ? इसी स्थान पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चारो 
भोर परवेत-खण्ड रजतगिरि अथवा कनकगिरि के समान प्रशोभित हो जाते हैं । 
जब पर्व॑त-शिय्रो से हिमजण्ड गिरते हैं तो ऐही भावारें भावे लगती हैं मानों 
तोपों से योला दाग दिया गया हो 
इस प्रकार यह स्थान श्रद्धालु, अश्द्धालु दोनों का मन हठात्‌ आकृष्ट कर 
तेता है । यहां ईश्वरीय अखड-विभूति के दृत्य को देखकर मेरा मन आनरद- 
विमुस्ध हो गया । ईश्वरीय महिमा के विस्तार को देख-देखकर में मदोन्मतत 
हो उठा | सच तो यह है कि ईश्वर ही हिम-सहिता के झप में श्लोभायमान हैं । 
ईएबर ही मनोहर हद के रूप में सुशोभित द्वो रहे हैं । ईश्वर 


बररीनाय डी 


ही महोसलत पर्वत दनकर मेघमडल को चौरते हुए दिखायी देते है । ईश्वर ही 
इस शीत भारुत के रूप मे प्रचण्डता से चल रहे है। स्फटिक-निर्मत निर्भरो 
के रूप मे बहनेवाला भी ईदवर ही है । यह जो कुछ दिखाई देता है, सब-कुछ 
ईश्वर ही है। समग्र हिमालय ईइवर है । हिमालय ही नहीं, समस्त भूमण्डल 
भी ईश्वर है | सारा ब्रह्माण्ड ही ईश्वर है | ईएवर वो छोड और कोई वस्तु 
नही । ईश्वर की सत्ता मे सभी वस्तुएं जीती है । ईश्वर की सुन्दरता में सभी 
बस्तुएँ और भी अधिक सुन्दर वन जाती है । इस प्रकार हिमकूटों में, सर- 
सरिता में, मिट्टी-कांठों में, हवा-धूत में, सुख-दु ख में सर्वत्र परमात्म-महिमा का 
ही साक्षात्कार करते हुए मैं उस दिव्यभूमि के अकृत्रिम सुपमा-विलास का 
आस्वादन करता रहा | 
किन्तु इस आस्वादन-महोत्सव को अधिक दिनो तक बनाये रखने में 
मैं समर्थ था । अत. उदासीन मन के साथ ही मैं वहाँ से बदरीनाथ लौटा 
था। भ्रावण तथा भाद्रपद महीने ही वहाँ की यात्रा करने का उचित समय है। 
चूंकि मेरी यात्रा आपाढ में थी और मार्गंदशंक कोई सहचारी भी साथ नहीं 
था, इसलिए अधिक आगे बढ़ने में असमर्य होकर स्वर्गारोहिणी आदि स्थानों 
का कुछ दूरी पर खड़े होकर ही मैंने दर्शन,किया था। पन्‍्य धन्य स्वर्गारोहिणी ! 
महाधर, महाधन्‍्य घर्मपुत्र | आप दोनो जग में अनस्तकाल तक विराजित 
रहे । 
ह॒पीकेश से ददरीनाथ एकसौ सड़प्तठ मील दूर है और केदारनाय से 
लगभग एकसी पद्धहू मील । यद्यपि केदारनाथ और बदरीनाथ एक ही 
हिमाच्छन्न पव॑त-प्रेणी मे पास-पास स्थित है, तथापि उस ऊँची हिमशेल- 
भाला से चलना असभव हो जाता है । इसलिए अति दीघ॑ं, टेढे-मेढ़े निम्न मार्गों 
से चलना पड़ता है । विश्वनाथपुरी, युप्तकाशी, बाणासुर की राजवाती--जहाँ 
'उपानिस्ध' की घटना घटी थी, उल्लिमठ, दशमुख का तप.स्थान तुगताव--ये 
सभी विद्िप् स्थान केदारनाथ के पास के मार्ग के बीच आते हैं । यह विश्वास 
किया जाता है कि केदारनाथ के परुजारियों का विवासस्थान उखिमंठ भी 
बंकराचायं द्वारा स्थापित है । बारह हार फुट की ऊँचाई पर स्थित तुगताथ 
परत कस्तूरी-शगों तथा मोनाल पक्षियों से अलकृत हैं, और रमणीय दक्षो से 
बाच्छादिव है । 
हृपीकरेश्ष से मवोद्ारी बनातरो से होकर महाभागा भागीरयी के किनारे 
से भाग अपर जाता है। 'पच प्रयाग' साम से प्रसिद्ध पांच प्रयाग बदरीमाग मे 


७० द्विमगिरि-विहार 


लक्ष्मीवन से दुस्तर प्रस्तर-मार्य से चार पाँच मोल ऊपरः जाने 
पर वहाँ 'चक्रतीर्घ' तामक एक छोटा-सा मजुल सरोवर आ जाता है । यह 
सरोवर घत्राकार है। वहाँ से फिर दो-एक मीत ऊपर की ओर 'सत्यपर्था नामक 
प्रसिद्ध सरोवर है तथा उस से भी ऊपर सूय्यकुड, चन्द्रकुड आदि कुई कुष्ड है । 
ये सभी सरोवर तथा कुण्ड एक ऐसे मंदान में है जो ब्रह्म के समान स्वय प्रकाश 
प्रान है, धवल्न धवल हिम-स्रहृतियों से आाच्छन्त है, तेईम हजार फुट से भी अधिक 
ऊँचाई पर पहाड़ो के बीच विभाल वरफीली चट्टानो से ढका हुआ है तथा अति 
मनोहारी है। इन कुण्डो से और भी कुछ दूर वरफीली चट्टानों से होकर भागे 
बढ़ें तो वहां 'स्वर्गारोहिणी' नाम का इतिहास-प्रसिद्ध स्थान आ जाता है । 


भहाप्रस्थान का ब्रत लिये और छारौरिक विता को छोड़कर आगे ही 
आगे कदम बढ़ानेवाले परम घीर पांडुपुत ने तो उघर अनायास ही अधिरोहण 
किया होगा--इसमे कोई सम्देह नही है, किन्तु साधारण लोगो के लिए इन अति 
भयानक तथा कभी ने पिधघलने-वाली हिम-शिलाओ से होकर असह्य शीत को 
सहते ऊपर चढते जाना अति दुर्यंम है। प्राचीनकाल में युधिष्ठिर के सदा 
स्वर्ग की इच्छा रफनेवाले लोगो का इस दुर्गम प्रदेश में घूमते हुए दारीर-त्याय 
करना तो निस्सदेह साधारण बात थी । इसी स्थान से युधिष्ठिर ने स्वर्ग की 
आर प्रस्थान किया था, तभी तो यह स्थान स्वर्गारोहिषी कहाता है । स्वर्गा- 
रोहिणी स्वर्ग पर जाने का सोपान है । इस स्थान का दर्शन करना अत्यधिक 
पृण्यप्र द है, वहाँ जाकर मरना स्वर्प्रदायक है, आदि--पूर्वजो की इन पुरानी 
बातो को आज का शिक्षितवर्ग निरथंक कल्पना और जल्पतामात्र कहकर ढाल 
देता है, किन्तु इस दिव्य स्थान के अनन्य सौन्दर्य का निषेघ तो वह भी नहीं 
कर सकता । जो तथ्य प्रत्यक्ष है उसका निपेष तर्क-कुशलता बयवा अश्चद्धा भला 
कंसे के रा है ? इसी स्थान पर जब भूय को किरणें पड़ती हैं तो चारों 
ओर परवेतरे'सण्ड रजतगिरि अथवा कनकगिरि के समान प्रशोमित हो जाते हैं । 
जब परे (पं श्सरों से हिमखण्ड गिरते हैं तो ऐसी आवाजें आने लगती हैं मानो 
तोपो सा दाग दिया गया हो । 

इस भ्रकार यह स्थान थद्वालु, अश्नद्धानु दोनों का मन हठात्‌ आक्ृष्ट कर 
लेता है । यद्धां श्वरोय अखड-विभूति के दृत्य को देखकर मेरा मत आनन्द- 
विमुस्ध हो गया । ईइवरीय महिमा के विस्तार को देख-देखकर मैं मदोन्मत्त 
हो उठा । सच तो यह है कि ईश्वर ही हिम-सहिता के रूप मे शोभायप्रान हैं । 
ईइवर ही मनोहर प्रोवरो तथा कुण्डो के रूप मे सुशोभित हो रहे हैं। ईइवर 


यररीनाथ ड्ड़े 


ही मद्दोत्तत पंत बनकर मेघमइल को चीरते हुए दिखायी देते हैं । ईश्वर ही 
इस धीत मारुत के रूप में प्रचण्डता से चल रहे है। स्फटिझ-निर्मल निर्भरो 
के झृप में वहनेवाज़ा भी ईदवर ही है। यह जो कुछ दिल्लाई देता है, बब-कुछ 
ईश्वर ही है । समग्र ह्विमालय ईश्वर है। हिमालय ही नहीं, समस्त भुमण्डल 
भी ईश्वर है। सारा पद्माण्ड ही ईए्वर है। ईएवर वो छोड़ और कोई बस्तु 
नही । ईश्वर की सत्ता में सभी वस्तुएं जीती है ! ईश्वर की सुद्धरता में सभी 
वस्तुएं और भी अधिक मुन्दर बन जाती है। इस प्रकार हिमकूदो मे, सर- 
सरिता में, मिट्टी-कॉँटो मे, हवा-धूप में, सुख-दु ख में सर्वत्र परमात्म-महिमा का 
ही साक्षात्कार करते हुए मैं उम्र दिव्यभूमि के अकृत्रिम सुपमा-विलास का 
आस्वादन करता रहा । 

किन्तु इस आस्वादन-महोत्सव को अधिक दिनो तक बनाये रखने में 
मैं असमर्थ था। अत. उदासीन मन के साथ ही मैं बहां से बदरीनाथ लौटा 
था । श्रावण तथा भाद्गपद महीने ही वहाँ की यात्रा करने का उचित समय है| 
चूंकि मेरी यात्रा आपाढ में थी और मार्यदर्शधक कोई सहचारी भी साथ नहीं 
था, इप्तलिए अधिक आगे बढ़ने में अप्षमर्थ द्वोकर स्वर्गारोहिणी आदि स्थानों 
का कुछ दूरी पर खडे होकर ही मैंने दर्शन,किया था । धन्य धन्य स्वर्ग रोहिणी ! 
महाधरु। महायन्य धर्मपुत्र ! आप दोनो जंग में अनन्तकाल तक विराजित 
रहे । 

हृपीकेश से बदरीनाथ एकसौ सड़सठ मील दूर है और केदारनाथ से 
लगभग एक्सों एद्धहू मौल । यद्यपि केदारनाथ भौर बदरीनाथ एक ही 
द्विमाच्दछन्ा पवंत-श्रेणी मे पास-पास छ्थित हैं, तथापि उस डॉँची हिमशल- 
माला से चलना असभव हो जाता हैं। इसलिए अति दीघं, टेढ़े-मेढे विम्न मार्यों 
से चलना पडता है । विश्वना4पुरी, गुप्तकाशी, बाणासुर की राजधानी--जहाँ 
"उपानिरद्ध' की घटना घटी थी, उस्चिमठ, दह्ममुख का तप स्थाव तुगनाथ--ये 
सभी विशिष्व स्थान केदारनाथ के पास के मार्य के बीच आते हैं। यह विश्वास 
किया जाता है क्रि केदास्नाथ के पुजारियों का निवासस्थाव उछिमठ भी 
दकराचार्य द्वारा स्थापित है । बारह हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित तुगताथ 
पंत कस्तूरी-एगो तथा मोनाल पक्षियो से अलकृत है, ओर रमणीय हक्षो से 
आच्च्वादित है । 

हपीकेश से मनोहा री वनातरो से होकर महामागा भागीरथी के किनारे 
से मार्ग अपर जाता है। पच प्रयाग” नाम से प्रधिद्ध पांच प्रयाग बदरीमा्ग मे 
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प्राप्त होते हैं। इनके दाम दै--देखफ्रयाग, इंद्प्रयाग, कर्णप्रवाग, नन्दप्रयाग 
और विषपुश्याग । ये तभी विशिष्ट त्ी॑स्थात सप्रके जाते हैं । 
ह॒पीकरेश से बदरी की ओर यात्रा करें तो चालीस मील दूर देवप्रयाग 
आ जाता है | गगोप्री से निकलनेवाली भागीरवरी गंगा के साथ बदरीताथ से 
बहूती आमेवाली थे नन्दा वा जहाँ संयम होता है, वह्दी पुण्यस्वान देवपयाग 
है | श्रीरायचर्धजी अपने बुढ़ापे मे इस संगम स्थल पर वेठकद तप करते थे, 
जिसमयी स्थृनि में पट श्रीराम-मदिर की स्थापना वी गषी है । कहा जाता है 
फि पुराण प्रसिद्ध कण्व महँपि का क्लाश्रम भी यही था। ये दोनो तोर्बनदियां 
दौल-मालाओो के दौच से होवर पापाणों शो भेदती-सो, दरेलती-सी, इृढ्मती और 
गिराती-म्ी और शोर मद्राती हुई प्रबजाता के क्ाप बहतो हुई यहाँ आकर 
मिल जाती हैं। इन तीर्ध-नदिया का यह सगम-स्थल अपने कनत्प दृश्य-्वैषिव्य 
के वारण यात्रियों के मन को मोह जता है। यहाँ थाकर परमेश्वर्रीति भौर 
तीय॑-बैवा का अहध् फल मिल जाता है । यहाँ से भागीरबी के वुष्यन्तद से 
गगोत्री तथा अलकनदा के किनारे से वदरिक्राध्रम को ओर मार्ग जाते हैं । 
देवभयाग से बीस मोल दूर "वोनगर' तामक एक छोटा नगर वसा है। 
यहाँ से आगे बीस मील पूर्वोत्तर की ओर केदारनाथ से निऊलने वाली 
मदाकिनों जहाँ अलकेसदा में था मिलती है वह रुद्रप्रयाग कद्वाता है। यहाँ से 
भागे अठारह मी की दुरी पर पिडरा नदी और अवकत दा के. गरम पर कर्ष- 
प्रयाग स्थित है। प्रकृति-देवी के ये दोनों विलास-स्वान विलास-रफिकों के 
खितो को अति प्रफुल्दित करते हैं । हरे-भरे परुंतन्याणों से अतकनदा के प्रेम> 
भरे प्रणव-गान को सुनत्े-मुतते कुछ दूर और आगे बढ़ें तो सम्दप्रयाय पहुँच 
जाते हैं ) वहाँ से आगे दो-तीन दिनो की यात्रा के पश्चात्‌ विष्णुप्रयाग भा 
जाने हैं। दिप्णुप्रयाग के निकट हो प्रमिद्ध 'ज्योतिर्मठ' छिविव है) यह प्रसिद 
है कि ज्योतिर्मठ श्रीश्करवादो के दर प्रतिष्ठित किया गया था | यह भी 
कहा जाता है कि उनके दिष्यवरो में से एक शिष्य ओोटकाचार्य ही वह के 
प्रथम आचार्य के रुप भे जभिपिक्त हुए ये । बदरीताथ की मूति की पूजा करते- 
बाले पुजारी कैरल के तम्पूतिरि जी हैं, जो कि यहाँ छ. मास से आये हुए हैं। 
यहाँ से सत्रह हृडार फुट ऊपर 'नीतिपास' को पार कर एक मार्ग 
तिब्बत की और श्र है। 'नीतिपाप्त! के निकट ही द्रोणगिरि नामक हिंमातय 
की ऊँची चोटी स्थित है ५, यही वह सामायण-प्रसिद्ध स्थाद है. जिसे शुत-सजी- 
बनी आदि विव्योपधो का शोप कहा गया है। ज्योतिमंठ से अठारह मील 
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दूर उत्तर की ओर बदरीपुरी है। यहाँ के गरभीर शिला-पल हृदयहारी है । 
पर्वेतों को भेदती हुई, गभीर शब्द के साथ नीचे की ओर गिरती हुई अलकनन्दा 
का द्वय भी अति मनोद्वारी है। यह तो भुतत्त्व-वेत्तानों के लिए ज्ञातव्प है 
कि अलकनन्दा को इन अत्युलत, निविड़, तथा दूर तक फेले हुए पापाण- 
खण्डों के बीच में मे नीचे उत्तर आने का छिर ऊँसे मिल गया है ? द्विमालया 
में इसी प्रकार के अनेक दृश्य दिखायी दे जाते है जहाँ अविदार्य शिलोच्चयों 
के बीच छोटे-छोठे छिद्ठों में से होकर नदियाँ लुक-छिप कर नीचे की ओर 
उतर बाती हैं। 
इस तरह हृपीकेश से हिमाद्रि-झिपरो पर विराजमान गयोत्री, केदार 
और बदरीं धामो की ओर सेर करनेवाले एक यात्री को तीर्याटन के वहाने 
अत्यन्त रमणीय तथा पवित्र भू-भायो का दर्शन मिल जाता है । पुराणों में 
केदारखड के नाम से प्रकीत्तित हिमगिरि कै ये प्रदेश अति मनोहारी हैं, 
निपद्रव हैं । इसी खण्ड में सुश्ो भित्त गया और अलकनन्दा की थ्ान्ति-महिमा 
संसार में अद्वितीय है। पौराणिको ते इसी भू-ण्ड की भूरि-्मूरि प्रशंसा 
बी है: 
गंगाद्धारोत्तर प्रिप्र ! स्वर्गभूमिः स्छता बुध । 
अस्प्न्न  एथियी प्रोजता गगाद्वारोत्तरं प्रिना॥ 
“हरिद्वार के उत्तर के प्रदेशो को विद्वानों ने स्वर्ग-भूमि कहा है । इन 
श्ञो को छोडकर दूसरे प्रदेशों को उन्होने पृथ्वी की सन्ञा दी है । 


$३: 

हिमालय के कई पवित्र उच्च शिखरों पर में अक्सर जाकर रहा कंस्ता 
था । उन स्थानों में जग का विस्मरण कर परमात्म-विचार में निम होने के 
सिवा चित्त किसी और विषय मे लीन नहीं होता था। किस्तु बदरिकराध्मम में आकर 
मेरा चित्त केरल भूमि को अधिक स्मरण करता है। यहाँ पहुंचकर मेरी मातृ 
भूमि के बारे में कई विन्ता-तरगें मेरे दिल में उत्पन्त हो जाती है । अपनी 
मातृ-भूमि की महिमा को याद करते-करते मन अफुल्लित हो जाता है। मेरा यह 
पूर्ण विश्वास है कि बदरीपुरी की आज की महिमा हभारी केरल भुमि कौ 
महिमा है । हमारे घकर ने--कर्म सन्‍्याप्ती होने पर भी करमंवीर बने रहनेवाले 
शुकर ने--प्रहां आकर उस समय को बौदे-मुत्ति के स्थान पर नारायप-मूर्ति 
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की प्रतिष्थ की थी । यदि उन्होने मन्दिर को कायम रखने के लिए आवश्यक 
तथा सुचार प्रवस्ध न किया होता तो बद रोनाय जैसा पवित्र ती॑स्यल हम हिन्दुओं 
के लिए नप्नप्राय हो जाता । शकर हमारे केरल के ये | श्वकर की महिमा यदि 
धाज के केरलोय अच्छी तरह नही समभते तो यह ऐेंवल उन्ही का दुर्भाग्य है, इससे 
झकर का महत्व कम नहीं होता । पावकना र जैसे ज्ञानी, विल्वमंगलम्‌ के रामान 
भक्त तथा द्वाकर के समाद भाचार्य जिस भूमि में जन्मे और बड़े हुएं, उस 
सुधन्य भूमि की महिमा का क्या कहता है ?ै यदि पावकनार और विल्वमगलम्‌ 
केवल अपने देश में ही जाने जाते हैं तो धीशकर का नाम भासेतु-हिमाचल्‌ हो 
नही, अपितु सारे विश्व मे पूजा जाता है। है मातृभूमि ! तू धन्य है जिसने ऐसे 
अंतुलनीय, परम पूज्य, अध्यात्म-दाक्ति-सस्पन्न महिमाशाली चिन्तकों को जन्म 
दिया है। तेरी महिमा मेरे हृदय में सदा आमीन रहती है। 


जब मैं बदरीश मदिर के द्वार पर बैठकर एकन्टक हृष्ठमि से श्रोवारायण- 
मूत्ति के दर्शव करता रहता था और साथ ही कभी-कभी केरलीय नंपूर्तिरीणी 
से अपनी मलयालम भाषा भे बातें करता रहता था तो मुझे विल्वाद्विनाध एव 
गुरूपवन-पुराधीश्य की याद जा जाती थो । हिमाद्ि-शिखर पर हमारे केरलीय 
मदिरों के ही समान एक नपूतिरी को पूजा करना भी तो शकर ही की महिमा 
है, और दकर की महिपा में उनकी जस्मभूमि--केरलभूमि--की ही महिमा 
निहित है । 


में निश्चित रूप से नही कह सकता कि हिमंगिरि पर ग्यारह हजार 
फुद की ऊँचाई पर स्थित केरल के इस की ति-स्तम्भ के विपय में केरलवाप्षियों 
में ते अधिकतर लोगों की जानकारी है या नहीं ? केरल-वासियों ! तुम 
अपनी म्रातृभुमि के प्रत्येक प्रादीव महापुरुष का प्रतिदिन स्मरण किया करो £ 
मातृभूप को अनस्यदुलेभ, अध्यारण संपत्ति पर तुप अभिभान किया करो॥। 
हमे इस बात पर गये होना चाहिएं कि इतनी अध्यात्म-सम्पन्त भूमि पर हमारा 
जन्म हुआ है। आज केरलीय अवश्य ही अध्यात्म-दरिद्र हो गये हैं। परमात्म- 
भक्ति अयवा आत्मविचारोन्मुखता आज उनमें से श्यादातर लोगों भें नहीं 
दिखायी देती आत्मदन से होद भांनव-जीवन, मानब-जीवन नहीं होता। 
आत्मज्ञान के बिना परम थांति और परम सुल्ष प्राप्त नही होते । जब तक 
आत्मज्ञाननही होता दब तक सभी तृष्णा के पात्र बने रहते हैं तथा परमदरिदर और 
परम दु.खी रहते हैं । अतः तुप जात्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान के बिना 
आत्मवल तथा आत्मवल के बिना सर्वेध्रणि-सहज दुर्वेशतामों का साक्ष संभव 
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नही है । आत््मवल का इब्द यद्यपि आज हमारे चारों ओर मुखरित होता 
रहता है, तथापि लोग इस पर विचार नही करते कि वह आत्मबल कंसे पैदा 
होता है ? आत्मवल्र आत्मज्ञान के बिना कभी सभव नही होता । 

यदि कोई यह समझे कि आत्ज्ञान मेरे जैसे व्यक्ति मे होता है जो 
सन्यास लेकर बदरिकाधम या और कही एकान्त-निवास करता है--तो यह 
सोचना ठीक नही है। आात्मविचार किसी भी आश्रमी मे और किसी भी काम 
के करनेवालों मे हो सकता है । केवल आत्मा को सत्य तथा सभी अवात्म 
पदार्थों को असत्य समभना ही आत्मज्ञान है। यह आत्मज्ञान कोई ग्रूहस्थी, 
कोई ब्रह्मचारी, कोई कृपक या कोई स्यायाधिपति --कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर 
सकता है। परिवार का पालन-पोषण करते हुए भी आत्मज्ञान की प्राप्ति की 
जा सकती है। राजन तिक, सामाजिक, धामिक आदि सभी व्यवहार आत्मज्ञान 
के साथ ही करो ! एक आत्मबली का कर्म अज्ञानी के कम की अपेक्षा कही 
अधिक तथा विश्वमयल के लिए अत्यव उपयोगी होगा । इसलिए तुम अपने- 
अपने घरों में बंठे हुए भी तथा अपने-अपने कर्मों को करते हुए भी अनात्मा से 
बात्मा की विवेचता कर एक अध्यात्म सम्पन्न, घीर एवं तृप्त जीवन को पा 
लो । हमारी केरढ-भूमि की पुरातन अध्यात्म-कीत्ति का पुनइंद्धार करो । यह 
हृढ निएचय से कहो कि मैं अच्चेय-अदाह्म आत्मवस्तु हूँ, तथा मैं तज्जन्य- 
हिरुण्यगर्म को भी तृणवत्‌ करने वाले आत्मवल को पाकर लोकहित को ही 
लक्ष्य करके स्वकर्मों को निष्काम रूप से करता रहेंगा, तथा अपने जीवन को 
ऋ:ि-जीवन बनाकर आनन्द भ्राप्त करूँगा । इस समय बदरिकाश्रम में बेठे हुए 
मैं अपने केरलीय भाइयों को सक्षेप में यही परामर्श देता हूँ । 

मुझे यहां लिखने का समय या सुविधा नहीं मिल्रती, फ़िर भी कोई एक 
शक्ति, अर्थात्‌ अपनी मातृभूमि के प्रतिमेरा अगाघ प्रेम, मेरे अन्दर से कुछ-न-कुछ 
करने की प्रवल प्रेरणा मुझे दे रद्दी है, इसीलिए इतना लिखने में समय द्वी 
सका हूँ । 


बसुघारा बदरोनाथ से छः मील उसर की ओर है। यो वो रेणुकूट 
पर्दत के ऊपर से अनवरत बहती हुई जलधाराएं द्वी मुख्यतः वमुधारा कहलाती 
है, हिल्तु इस जतबारा का विकदवर्ती प्रदेश भी वमुघारा कहलाता है। पौरा- 


गन हिममिरि-विद्वार 


बिड्नों की बल्पता है कि अब वस्तुओं ने इस जलथारा के पाये सप रिया था, 
अत. इस या यसुधागा नाम पड़ा टै । यूधिप्ठिर दा हागंप्रमनद्धार 'छवर्गा- 
रोहिणी! नामह पुष्यस्थान भी यहाँ से अधिफ दूरो पर नहीं है। नारारण 
पर्वत, शगपुतूट पर्वत, छुदेर पदंत--इन विधुस धैसों के बीच में विराजमान इस 
मेदान की महिमा तथा एयस्लन्मजुलता का, थद्दा । में किस प्रकार वर्णन 
कुछ ? 

आज स्फट-सत्रान्ति है। यहाँ वमुघारा में मेरी निवास-गुफा के समोपवा प्री 
एग गड़ रिये मित्र जय प्रात स्नान सथा विलझ आदि कर जाये तो मुझे इस 
तोहार का बोष हुआ । केरल देश सो तरह हिमगिरि-शिसर पर भी सब्रान्ति 
मनायी जाती है । देसिए ! हमारी मातृभूमि भारत के हद रड् सामाजिक संगठन 
ने कन्पाकुपारी से हिमालय तके समाव रूए से मत्रालि को सयोह्वार का दिन 
मान लिया है । प्रभात में नहाते हैं । शुप्र वस्त्र पहन लेते हैँ । मिष्ठाप्न आदि 
पत्रा करके देवताओं की गूजा करते हैं। उनका आद्वार करके स्वयं आनरद का 
अनुभव करते है । भारतीय जन अनादिकाल से एक-सर्‌इति सघा एड-समाज- 
निष्ठ होकर रह रहे है। मेरी यही कामना है कि भागे भी हम सभी अपनी 
देशीय महिमा को वाद दिलाने वाले ऐसे आचारों वा सादर अनुष्ठान करें तपा 
इस प्रकार एक-समान होकर एकता-बुद्धि के साथ चि?स्काल-पर्यन्त जीवन» 
गापन करते रहे । 

लेकिन इस दिमाद्वि-शिखर पर, देवखात पापाण-ुट्दा में, मैं पुष्पतिधि 
सक्रान्ति बचे मनाऊँ २ सक्ान्ति का में कैसे उपभोग कह ? सत्रान्ति को जानते 
हुए भी इस का मैं आदर न के तो धामिक महिमा तया देशीय मद्ठिमा के 
तिरस्कार व पाप मुझ पर पड़ेगा। स्वमातृभूमि में अभिमान तथा स्वपर्म 
में भक्तिन रखने वाला महान्‌ कृतघ्न होता है । केरतीय एक अच्छा केरतीय 
बनने और भारतीय एक उत्तम भारतीय वनने का प्रयत्न करे | इसके विपरीत 
यदि हम एक क्षेग्रेज़ या अमेरिकी बनने ऊा प्रयत्त करेंग्रे तो यह बहुत बडी 
मुर्खता होगी । 

आइए, अब हम इस का सुद्षम निरोक्षण करें कि हिम-धवल्न शिखर* 
प्रदेशों के साथ चारो ओर चमक-दमक फैलाते हुए प्रकाशमान ये गस्भीर शिलो- 
उचय इस निर्जन, निर्जीब एवं निगुद्ध प्रदेशों में स््यित होकर कया करते थे ? 
अनवरत ईश्वर-सगीत का गान करते हैं । ईश्वरीय महिमा के बारे में पुष्यगीत 
मधुरझप मं तथा उच्चस्वर से गाने के सित्रा मैं इनडा औरकोई काम नहीं देखता । 


बंदरीनाथ ७ 


कोई इस प्रकार लाक्षेप्र व ऊरे हि पापाण, मिट्टी और हिम का समूह यह 
वचेतन पर्वत किस प्रकार चेतन मनुष्यों के समान गायन कर सकता है ? किस्नु 
इनका गान सनप्छ्द नही है। यह तो निडश्चब्द है ।इनका गरभी र भाव, इसकी अभेय, 
भचचल स्थिति तथा पयुनक्षियो को भी प्रमोदित करनेवाली इनको दिव्य 
सुपमा-महिमा ही इनका तिश्शब्द संगीत है। ये भले ही वाणो के माध्यम से 
न गायें, किन्तु इतका य्रात वाणी के माध्यम से किये गये परमात्म-सकरीततंत 
की अपेक्षा कही अधिक हु, मधुर, तथा गम्भीर होता है । इग्टियों के साम्यम 
के बिना ही ये सदा स्वमहिमा से ईश्वर-महिमा की उद्घोषणा करते रहते है। 
लो, नितात प्रवाहमान यह 'अलमनदा' नामक पुण्यनदी 'वसुधारा' वामक यह 
जल-प्रपात बया कह रहे हैं ? ये उच्च स्वर में उस परमात्मा की विभूति- 
महिमा का समधुर रूप से गान ही तो कर रहे हैं-- 
अम्सात्‌ स्पन्दस्ते सिस्धवः सर्ेहया । 

जिस परमात्मा री शत्ति में छोटो-बडे सत्र ससिवाएँ सदा बहती रहतों है, 
उस मरवंशकत स्वश्नप्ता परमात्मा का वे कृतज्ञता तवा आदर के साथ सतत 
सकीतेंन कर रही है । 

उधर देखिए भौर सुनिए आवाश में विचित्र मैाओ का समूद् युस्दर मे 
उस जगन-पिता परमात्मा की महिमा को गाते हुए स्वच्यन्द उड़ता जा रहा है 
और इधर नाना वर्णों में सवंत्र ्िेसित ये कमनीय पुष्य इस द्विय भूमि थे 
कया कर रहे हैं ? ये भी उच्च स्वर में उम परमेश्यर वी प्रतिश्षय मद्विधावया 
गुणवयान कर रहे हैं| इस प्रकार इस पुष्थमुमि में सभी नसबर बदाव॑ सर्वेश्यर 
के ऐश्वर्य-यान में सदा अदृध दिखावी दवे है । 

रोब की तरह प्रमात में मैं बधुधारा में स्‍्तात कर उधर द्वरित तृथरों एवं 
कमनीय दुसुमो से आच्छस्न उस मजुल मेंदान में यूप मे जा वंदा। अद्दों ! 
घारों ओर से सुनायी पड़ने वादे उस ईवस्रीय समीत को मैं बड़े अभिनियेश् के 
साथ सुनने लगा | उस मनोहर सग्रीत का मैं बढ़े प्रेम से आनरद पते 
सगा । सुमघुर सगीत-थयण हे दास गीठ से सस्वन्धित परमात्स-य्धिय/ हे 
म्राध्यम मे परमात्मा के प्रमानरदपन-स्वरूप का ध्यात क रते- ४ रो मेरा मन तर- 
गिन्र दो उठा । मुझे ऐस। प्रतोत होने लगा मानो चइन-सरन, घुश्न वत्वक्रारत्त 
आदि करियाओ के हिना ह्वी मेस धरोर दर्भवीद एव उेजोमव बत दा । मिष्दाक्रो 
के दिना ही मेरा पेट भर गया । मुझे सयार भर के सभी सोग्य पाये मित्र 
गये । छोई अनार ने रद्वा । में आनन्‍द मे इतना मशेन्मत्त हो गया कि मेंस 


ज्द दिमियिरि-विद्वार 


बहू! मिद गया । वसुधारा, हिमालय तथा जगत्‌ के समस्त पदार्ये अस्त द्दो 
गये । मेरे लिए सभी द्वस्दभाव तुप्त हो गये। मैं अद्वैतानंद रूप हो गया । भह्दी | 
हा ! आनंद ! आनंद ! बानदरूप अद्वैत ही बत्य है । जब मत के विस्फुरण 
घस्त हो जाते हैं, तव जो चस्तु शेप रहतो है, बह आानंदपन तथा सत्य होती 
है। है हिमालय ' तेरी महिमा का, तेरी आध्यात्मिक महिमा का, मैं कोई 
अन्त नहीं देखता । घन्य, धन्य तू विजयो रह ) है देवतात्मा हिमालय, तू ऐमे 
अनेक दिव्य पदार्थों की, जीवन में कभी वे भूलने वाले पदार्यों को, मुझे प्रदात 
कर | तेरे ऐसे ईश्वरीय गीतों को हिमालय-निवाह्ी में अनुदिन मुनता ही रहता 
हूँ, तौ भी आज के-से दिन मेरे जीवन में विरले ही आये हैं, जब कि अत्यधिक 


अनुराग के धाथ तेरा मघुर गीत सुन कर आत्मविस्शत होकर मुग्ध हो 
जाता हूँ । 
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इतिहासकार मानते हैं कि ईसाथूव दूसरी प्ताब्दी में ब्रह्म-सूत' नाम 
से प्रसिद्ध वादरायण-सूत्र लिखा गया था । वह ऐसा युग था जबकि हमारा 
देश तर्वचितन में बहुत ही सजग तथा प्रदृद्ध था । केवल हमारा देश ही नही, 
पाश्चात्य देश भी उम्र युग में प्रगाढ तत्व-चिन्तत भे सलग्न थे । लगभग इसी 
कान में, अर्धात्‌ ई० पू० चौबी-पाववीं शती में सुकरात, प्लेटो आदि दार्शनिक 
यूनान मे पैदा हुए थे और प्रपच-रहस्यो पर विघार करके कुछ तत्त्व-्पद्धतिमी 
को प्रकट कर रहे थे | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जैसे सुकरात आदि के जन्म- 
स्थान, जीवन-काल आदि का पइदात्य सनीपियों ने निर्णय कर दिया है, देसे 
उप्रास-भादि के जन्म-स्थान, जीवनकात आदि के बारे में भारतीय मी" 
पियो ने प्रमाणपूर्वक कोई निर्णय प्रस्तुत नहीं किये । फिर भी पुराणों और 
ऐतिहासिको के वचनों के आधार पर यह समझते मे तव तक कोई अनुपरपत्ति 
नहीं होनी चाहिए कि वेदब्यास कृष्ण इंपायन बदरिकाश्रम में रहतेवाले एक 
पूज्य व्यक्षित थे, जब तक इसका बाघक कोई प्रमाण नहीं मिलता 'बादरायण' 
का नाम ही यह उद्धोपणा करता है कि वे वबदरी-निवासी थे । 

सरस्वती के तट में यह गुफा व्यास गुका कहाती है। इस गुफा में 
दो व्यास रहा करते थे । व्यास की महिमा तथा बदरिकाश्रम को महिमा को 
मैं भिम्न-भिन्‍त नहीं मालवा । बेर्यात्‌ व्यास की कोई महिमा थी तो उसी से 


प 


बद्रीनाथ ६ 


बदरीवन महिमाशाली दन गया । एक पौराणिक सुप्रस्रिद्ध कया का यहाँ विवरण 
देने की आवश्यकता नहीं है कि जिसमे इस दिव्य स्थान को सर-नारायणों का 
तप/्यान तथा साक्षात्‌ नारायण की निवास-भूमि कहा गया है, और इसी कारण 
इस दिव्य धाम को लोकोत्तर महिमा मिली है । इस प्रसिद्ध बात का निषेध 
करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि बादरायण ने यही रहकर 
वेदान्त-पूत्र, महाभारत आदि ग्रथों की रचता की थी । व्यास को महिमा का 
आदर करते हुए व्यास गुहा में कभी-कभी जाऊर बँठना मेरे लिए कितना 
प्रमोददायक रहा है । पौराणिक लोग कई पुराण-बचनो के प्रमाण देते हुए यह 
समर्धन करते हैं कि केवल व्यास ही नही, बल्कि सनकादि, श्रगु, नारद, शुक्र 
आदि अनेक पौराणिक ऋषि-पुगव भी यहीं विहार करते थे । 


लीजिए, यह गौड़पाद-शिला है | गौड़पाद अलकनदा कितारे की इस 
झित्रा पर आकर बैठा करते थे। 5रखे लोग यहां तक कहते है कि उन्होने 
अपनी सुप्रधिद्ध 'माण्यूकयका रिका' इसी झिला पर बैठकर लिखी थी। इतिहयासवेत्ता 
कहने हैं कि भौड़प्राद आाठवी पताब्दी ईस्वीके आचार्य थे । उपतिपदों के 
आश्ञय अद्वेतवाद को अर्थात्‌ मायावाद को, श्ञास्त्रीय रीति से उपपत्तिपूरवक 
निविवाद रूप में सबसे पहले ससतार के सामने रखतेवाले गौड़पाद थे । आज के 
के कुछ आलोचको का अभिप्राय हैकि दे बुद्ध के अनुयायी थे । क्योकि एक तो 
इनका जन्म अश्वधोप, नागार्जुन आदि बौद्ध प्मे के आचार्यों के बाद हुआ; दूसरे 
उन्होने बौद्ध धर्म के कई हृष्ठातों तथा छिद्धान्तो को अपने ग्रन्थों में स्त्रीकार 
किया है तथा इनड्ी ग्रथ-शली भी बौद्ध-प्रथो की झेली के अनुकुत् है । उदा- 
हरणाथं, नागार्जुन के ग्रथ के यून्यवाद-सिद्धात औौर “'लकावतार' में दिखायी 
पड़ने दाले विज्ञानबाद तत्त्व दोनों की मिलाने पर माइुक्यक्रारिका बनी है, तथा 
ध्अवात' (अगारा) आदि उनके दृष्टात बौद्ध-प्रन्यो में सुप्रसिद्ध हैं।॥ जगत्‌ 
को भ्राति-कल्पित तथा मिथ्या सिद्ध करनेवाले शकर पर भी जब कुछ प्राचीन 
आचार्यों ते प्रच्छन्‍्त बौद्ध होने का आक्षेप किया है तो इसमें क्या आश्चयं यदि 
मायावाद के अत्युच्च सिद्धात 'अजातवाद” का उपदेश देनेवाले यौड़पाद पर भी 
कुछ लोग वोद्ध होने की शका करें। दूसरे धर्मों से अपने अनुकुल कुछ विद्धातो 
को स्वीकार करने मात्र से यह समर्कता उचित नहीं है कि ग्रल्थकार उस धर्म 
के अनुयायी है। जो भी हो, यह सब हमारी दात के लिए अप्रासगिक है। हम 
केवल यही विश्वास करें कि घुक ब्रह्मा मदहृपि के शिप्य तथा आचाय॑-कुल-कूटस्थ 
गौड़पाद भी इस वदरीकाश्रम में रहा करते थे । इन्हीं गौड़पाद के प्रमुख प्रिप्य 


द० द्विमग्रिरि-विद्दार 


शकराचाये का बदरिकाथम के साथ सम्बन्ध था--इस तथ्य को सभी इतिहास - 
कार स्वीकार करते है । यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई प्रवक्ष प्रमाण नही मिलता 
कि झकर ने यहां रहते हुए अपने सूत्र-भाष्य जादि भाष्यों की रचना की थी, 
तथापि आप्त वाक्‍्यों पर विश्वास कर लेवा कही अधिक उपयुक्त द्वोता है। 
पह जान लेते पर कि इसी बदरिकराध्रम में महान ऋषि-गण रहा करते थे 
हमारा मन आनन्द से रोमाचित तथा उल्लमित हो उठता है। 

इसके अतिरिक्त प्रकृति-मुषमा की दृष्टि से भी बदरिकाध्रम ससार के 
दर्शनीय स्थानों में एक है। वर्षाक्नलीन कई तरह के विचित्र पौयों तथा वरह- 
तरह के पुष्पो के साथ हरितवणे से भरे बदरीवन को प्रकृति-शोभा बहा ) हा १ 
दिव्य दिव्य ही कही जा सकती है। हिम-सहति की काति इस पुष्य-धाम की 
प्राकृतिक सुस्दरता जो और भी अधिक बढा रही है। पिछने ज्येष्ठ मास" की 
पहली तारीख से तीन दिनो तक बदरीधाम मे तिरन्तर हिमहप्ठि होती रही ! 
इससे प्रभी दिशाएँ घवल-धवल होकर मानो रजताच्छम्न हो गयी हैं। यह 
दर्शन घनुपण्त था । इसी दिव्य-दर्शन का मैं भी हिस्सेदार या । हिम-देवता की 
ऐसी विलाक्ष-महिमा को देसने का भाग्य बदरीनाथ भें इससे पहले मुझे कभी 
प्राप्त नहीं हुआ था | 


प्रकृति हो ब्रह्म है। प्रकृति ब्रह्म तै भिन्‍्तर कोई वस्तु नही है। प्रक्रति 
की क्षोभा ब्रह्मा की शोभा ही है। लेकिन घुद्ध एव अकृन्रिम प्रकृति में ब्रह्म का 
प्रकाश अधिक प्रवद होता है । शुद्ध हो दा बछुद्ध, जो व्यक्ति संपूर्ण प्रकृत्ति को 
ब्रह्म रुप में धवां प्रह्ति-विलास को ब्रह्म-विलास के रूप में जानता है, वही 
सच्चा दार्शनिक है। वह सदा वह्म के दर्शन करता है। बह सवंदा आनन्द का 
अनुभव करता दहै। फिर उसके लिए योगियों की असप्रन्ञात समाधि से कोई 
लाभ नही होता । वहू स्वय समापि-स्वछूप बन चुका होता है । वह तथा उसके 
सभी कर्म समाधि-स्वरूप ही होते हैं । 

है बदरीभूमि | तू प्राइततक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन है। 
इन दोनो शक्तियों का अनवरत प्रसार करते हुए कोडि-करोदि दुखी जीव- 


जन्तुओं पर अनुप्रह करती है। तेरी सदा जय हो । 
क््क 


* १, सन्‌ १३३१ में 


ड़ 
शारदालक्षेत्र 


पर्वतराज द्विमालय के पश्चिमी किनारे पर हिमालव के ही अतर्गत 
समुद्र को सतह से पांच हज़ार तीन सौ कुट की ऊँचाई पर लगभग चौराती 
मील लम्ब। तथा पच्चीस मील चौड़ा एक मनोहर मंदान है, जो विउ्य-विस्यात 
कश्पीर देश, अथवा कश्मीर देश का मध्याश कहाता है । यह स्वंविदित है 
कि इस भुभाग की समता रखनेवाले दूसरे भूभाग इस ससार में विरल है । 
यदी पुराण-प््तिद्ध कश्यप महृषरि की तथोभूमि है । कभी यह प्रदेश्ष दुष्प्राप्य था, 
किन्तु जल की प्रचुरता के कारण यह धीरे-धीरे जन निबिड प्रामो एवं सस्य- 
सम्पन्न खेतों से परिपूर्ण एक जनपद अन गया । काइमीर प्रदेश को पुराने 
कवियों ने ससार का स्व कहा है और तवीन कवियों ते भारत वा 'हिविटज्ञ र- 
लेड” | इतिहासइम तथ्य की घोषणा करता है कि मुगल वादशाह इससे अधिक 
प्यार करते थे । 

हिमाच्छस्त-शिखरों की पर्वतमालाओ से आहत इस विश्ञाल मदन के 
बीचो-बीच जेहलम नदी, जिसका पोराशिक नाम 'वितस्ता' था, मच्दगति से 
अमन्द सुर्दरता के साथ अश्रवाहित हो रही है ! ऊाइमीर देश की राजधानी 
श्रीनगर! इसी नदी के किनारे मैदान के बीच विराजमान है। श्रीनगर और 
उसके प्रात-भाग लाल कमल आदि अनेक पुण्पों से भरे सरोवरो तथा ज़ति विचित 
इक्षों, लताओ एवं पौधों से परिपूर्ण हैं। यह स्थात दर्शकों की आँघो को 
शीतलता देनेवाले अतेक वांग्र-वगीचों के लिए प्रम्िद्ध हैं | पद्धपि थीनग्र 
प्राचीनकाल में दुर्गंस था, तयापि आज वाढवों के निरन्तर आावायमन के कारण 
सुगम हो गया है । श्रीवगर रावलपिण्डी से एक सौ छपघानवों मील तथा जम्मू 
(जम्सु) से दो तो छ मोल दुर है। जबु जावदान का ठप स्वांन था । अब वहू 
उपर दे बज सन * ६२७ में की गयी यात्रा के आधार यर छिखा गया था । 

अतः इसमें चश्शित राजवीतिक परिस्थिति झ्राज् की इस परित्यिति खे 


पिन्‍न हैं 


च्दर द्विमग्रिरि-विद्वार 


काइमीर-राजा के द्वारा शामित एक छोटे राज्य को राजधानी हैं । 

'दीर पजल' नामक एक बढी परवंतमाला काइमीर देश को भारतीय 
मंदान से अलग कर देती है । इस पर्वंतमाला को बहुघा पैदल ही पार करते हुए 
अनेकानेक हैर्दवा साथु प्रतिवर्ष गर्मी के दितो में काइमीर की यात्रा करते हैं। 
चाहे कितमा ही दुर्गंम हो या सुगम, और दूरस्थ हो निकटल्य, किन्तु भारत देश 
में कोई ऐसा स्थान न होगा जो साथुओं की यात्रा का विषम न बनता हो । यदि 
अंग्रेज और घनवान्‌ लोग मुखबास के लिए प्रतिवर्ष काइमौर जाते है तो साथु- 
महारफा देव-दर्शन के लिए वहाँ की यात्रा करते हैं । काश्मीर के पुण्यधामं में 
यात्रा करने तथा वहाँ तपोदृत्ति में कुछ दित रहने की इच्छा से इस साधु ने 
भी सन्‌ १६२७ के मई महीने मे वहाँ की यात्रा की थी काइमीर के मुख्य नगर 
श्रीनगर में रहते हुए वहाँ की प्राकृत्तिक रमणीयता मेरे मत को बहुत ही 
आनदित करती थी, फिर भी रजोदृत्ति वाले वहुजनो की बहुलता से मेरा 
एकात-प्रिय मन उस नगर में अधिक रजित न होता था। छः हजार फुट की 
ऊँचाई पर भरी नगर के तिकट शकर पर्वत का शिर देश है, जो इसी नगर को 
“श्री' प्रदान करता है । यहीं शकरपादो से प्रतिष्ठित झिवरलिय विराजित है, 

इमी प्रदेश का तथा यहां से निचन्ने श्रान्त का विस्तृत दिव्य-दर्शन भेरें 
मन को अति प्रश्ञात तथा आनदित कर देता था। यहाँ पर कुछ ही दिन रह- 


कर मैंने शारदा क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया । यह क्षेत्र श्री झकर के पीठा रोहण 
के कारण विद्व-विख्यात है । 


श्रीनगर को छोड़ जहाँ-तहाँ एक-एक गाँव में विश्वाम करते हुए मैं 
सानरंद शारदा की ओर रवावा हुआ । यदि कश्मी र की वाह्तविक प्रस्कृति देखनी 
हो तो इसे गाँवों म देखता चाहिए। ब्राह्मण और मुसलमान, ये दो जातियाँ 
काइ्मीर के पुराने निवासी हैं । अन्य जातियो के लोग तो काइमोर के याँवों में 
हैं दी नहीं । भत. वहाँ दाह्मणों के यहाँ सद नोकर-चाकर मुप्तमान होते हैं। 
द्राह्मणों के घरों के मुकतमातों को स्वतत्रता-पूर्वक व्यवह्वार फरते देखा जा 
सकता दै। 

मैं एफ बार एक गाँव में भिद्य लेने गया । वहाँ एक दड़ा ब्राह्मणी मुझे 
जपने धर की ऊपरी मजिल पर रसोई-घर के पास ही एक स्वच्छ हथान पर 
विठाकर प्रेम से खिलाने लगी । खाने की चीज़ें परोसते छपय दूसरी एक प्रौद 
मद्दिता मेरे पास, मेरे भोजन के भा जन के पास, छारूर बैठ गयी । गृह-स्वामिनी 
ब्राह्मणों ने उस महिला को देखा तो पबराहुट के साय उस्े अपनी प्रातीय 


शारदा-कैत्र डर 


भाषा में कहा--“स्वामीजी छाना सा रहे हैं | वहाँ से उठकर हरा दूर बैठ 
जाओ। तभी मैं जान सका कि जिसे मैने ब्राह्मपी समझा था वह एक मुसलमान 
महिला थी, व्योकि वहा ब्राह्मणों तथा मुसलमानों के पहनावे मे भी कोई विशेष 
बन्तर नही है । उसकी बात सुनते ही मैंने कहा--"माताजी ! मेरे लिए उन्हे 
यहाँ से हटाने की आवदयकता नहीं । उनके यहाँ बैठने से मुझे खाना खाने में 
कोई आपत्ति नही है ।” 
और फिर, कश्मीर में मस-भोजन भी सर्वेसाघारण है । तात्रिक आचार के 
अचार के कारण वहाँ के लोग कहा करते हैं कि भेडो को काटना तथा उनका 
मास खाना उनका धर्म है। हमारे देश मे आज भी ऐसे घुद्ध केरलीय ब्राह्मण होगे 
जो यह्‌ विश्वास करते हैं कि कइ्मीरी ब्राह्मणों के ऐसे आवारो को कानो से 
सुनना तक पाप है| विचारशौल ब्यवितयों के लिए यह आश्वयंजनक है कि 
उत्तर-दक्षिण ध्रुवों की तरह आपस मे कभी न मिलने वाले कई विलक्षण 
आचार हमारे देश मे इधर-उधर अ्रवलित हैं । दूसरी विचित्रता यह है कि ऐपे 
कई पुरखे आज भी, इस बोसवीं शताब्दी में भी, हमारे देश में है जो यह 
विश्वास रखते हैं कि यों भिन्‍न-भिम्न देश्वो में दीखनेवाले भिन्‍्त-भिर्त आचार- 
विचार परमेश्वर ने ही अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नियत किये है । जो भी 
हो, आचार-विचार-विपयक इस रहस्य-सिद्धात का यहाँ प्रतिपादन किये देता 
हैँ कि परमेश्वर-प्राप्ति का हनन करनेवाले इन अशुद्ध आचारों एवं विचारों को 
दूर करना तथा परमेश्वर-प्राप्ति में सहायक होनेवाले पवित्र आचारों तथा 
विचारो को हृदय मे धारण करना हमारा भ्रथम कर्तव्य है । 
कश्मीर के ब्राह्मण बुद्धिमान तथा प्रयत्नशील हैं। रूप-सुन्दरता के 
लिए वे सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। यह बात किसी भी यात्री को कश्मीर को ओर सादर 
दृष्टि से देखनेकी प्रेरणा देती है कि मइनमिश्र, मम्मट भट्ट, अभिनवमुप्त 
आदि घुरंधर पहित कश्मीर के ही ब्राह्मण थे। चूंकि कश्मीर के अधिकतर 
मुसलमान घर्मं-परिवत्तन किये ब्राह्मण हैं, इछझलिए इनकी आकृति एवं प्रकृति 
भी उनके प्तमान ही होती हैं । 
चावल के विशाल खेतों, सदा प्रवाहमान छोटे-बड़े कई नावों, तथा 
भीठे फलो का वितरण करनेवाले मनोहाये इक्षों से सुच्चोभित कई बाग्रोचों को 
दार करते हुए तथा कई गाँवों में से भी होते हुए मुझे पश्चिम फ्री ओर साठ- 
सततर मील यात्रा करनी थी । मार्य इतना सरल था तथा विल्कुल मंदान में 
हे होकर जा रहा था कि मुझे यह विम्य॒ृत-सा हो गया यथा कि मैं हिमालय 
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खण्ड में यात्रा कर रहा हूं । 
ईबबर का सृध्ति-कम वस्तुव बहुत ही विस्मयत्रारी है। अध्यन्त 
सम-विषय, पथरीले और विकटतर हिसणिरि के अन्तर्यंत भी जल-सपूर्ण, सत्य" 
शाक-समद्ध एवं मनोहर सम-भूमि की सृष्ठि करने मे भी ईश्वर पूर्णतः समर्थ 
है। हिमावयथ के अत्युक्च शिवोच्चयों के ऊपर कई स्थानों पर दिशाल-्वतुंल 
और मनोज्ञ मैंदानों एव मरोवरों को देखकर उनके कर्ता ईश्वर की सृप्टि-महिमा 
के प्रति जति विम्मय होता है। जब कोई सुन्दर मदिर हमे दिखायी देता दे तो 
उसके कर्ता की शिल्प-कला को देख हम चहित हो जाते हैं। मनुप्य-कर के 
संपर्क से ऋलुपित हुए बिना, केवल ईइवर-करों से सरूलित, हिमालय का हेर" 
एक पदार्थ अपनी विलक्षथता के कारण अपने निर्माता ईश्वर तथा उनके केर- 
कौशन की याद दिलाता है ! यदि कृत्रिप्त सुन्दरता मनुष्य के वृद्धि-कौशल को 
प्रकट करती है तो अकृतिम-समुन्दर्ता सर्वर की अघदित-घटना पदु शक्ति- 
विशेष की घोषणा करदी है । 
थी, नि गर्ग-सुदर ईश्वर की महिमा का स्मरण करानेवाती कई रमणीय 
समभूमियों को पार करने के बाद उन्गते एवं दूरतिक्रम पव॑त-पक्तिया आ जाती 
हैं । पर्वत-वत्रित की तराई में स्थित 'रद्वत नामक इस स्थान से मुझे तीस भील 
तक दुर्घट-विकट पर्वत-मार्गे मे उत्तर बी ओर जाना था। यद्यपि मैं जानता था 
कि जेप्ठ का महीना होने से प्रवंत-झिखर का सारा हिम-्ममूह नहीं पिपन्ा 
होगा, अत मार्ग अभी साफ़ नहीं हुआ होगा, किन्तु मेरा चित्त उत्साह से 
प्रफुन्लित था । अतः कप्टों की चिस्ता झिये बिता मैं शेलारोदेण करने लगा । 
प्ररे माव एक ब्रह्मचारी भी ये । दोपहर से पहले दम मिसर-देश पर पहुंच 
गये । अह्दा ! वहाँ का दर्शन विस्मयरवारी था । बहू स्थाव सपूर्ण छप से घनी 
हिम-संद्ृत्ि से व्याप्त दिखायी पड़ा । हम यह निर्णय करने में असमर्थ रहे कि 
हिप की व्याप्ति कहाँ मऊ है । 
एक ओर तो हम जगदस्विका के दर्शन ऊरने के लिए उत्कष्यित थे 
और इसलिए विर्भव होफर आगे बढ़ना चाहते थे, ढिन्‍्तु दूसरी ओर हिस- 
सधातों को देसकर हम भयभीत भी हो रहे थे। पीर होने के साय-साथ हम 
भीर भी थे | साहम में भीझ्वा इतनी निनदनोय भी नही है।, इसलिए मन में 
उत्पन्न भीछ्ता से हम लब्जित नहीं ये । 
जो भी हो, दोवायित वित्तदत्ति करे साय किडुनंब्य-विमूढ़ द्वोकर दम 
पर्वतोपरि मंदाल पर थोड़ी देर इँढे रदे । हम वस्तुवः इसी प्रतीक्षा में थे कि 
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देखें, जमन्माता इम सकट से हमारी रक्षा कैसे करेगी । भजनों के पीछे सदा 
भगवान्‌ चलसे रहते है । उनको विपत्ति-गर्त से बचाने के लिए बे हमेशा जाग- 
हूफ रहते है । लीजिए, दस बारह यात्री हमारे पीछे पर्वतारोहण करके मिरि- 
शिखर पर हमारे पास पहुँच गये । वे सत्र हिम-वहुलता के कारण भयभीत थे, 
किन्तु हिम के पास हमप्त यात्रियों को देखकर उत्माहपूर्ण हो गये, और हमारे 
पाप्त जावेंठे । वे तीय॑-यात्री नहीं थे । पहाडो के अन्दर मजदूरी के लिए जाने 
वाले तक्षक थे । वे सभी मुसलमान थे । वे भी हमारे समाव इस दिशा के नये 
यात्री थे । इसलिए हिम का फैलाव कहाँ तक है इसका अनुमान उन्हे भी नही 
लग रहा था। उन्होने हमे तथा हमने उन्हे साहस वेवाया । सवने मिलकर 
भागे बढ़ने का निश्चय किया । 

शारदा के करुणातिरेक पर विश्वाम करते हुए तथा जगदम्बिका के 
चरणारविंदों का स्मरण करते हुए मैं उनके साथ उठकर आगे चल पड़ा । 
उतराई पर हिम अधिक पढ़ा रहता है, इसलिए उसे पार करना बहुत कठिन 
था। बार-बार पैर फिसलकर द्विम में जा पडता था । हमारे पाप्त हिम में 
चलने के लिए आवश्यक सामग्री नही थी । इस कारण यद्यवि हमें कुछ अधिक 
क॒प् सहना पडा, तो भी परमात्मा के अनुग्रह से हम सभी एक मील की लम्बाई 
का वह हिम-प्रदेश जेसे-तैसे किन्तु शीघ्र ही पार कर गये । 

इसके बाद दुर्गम पव॑त-प्रातों तया घोर वनान्‍्तरों से गुद्धरते हुए हम 
संध्या तक छृष्णयया के किनारे के एक विधाम-स्थल पर पहुँच गये । कृष्णगगा 
प्रसिद्ध भिधु नदी के अग जेहलम नदी में सिलनेवाली एक उपनदी है। रात्रि 
को हमने वही विश्वाम किया । सवेरे गगा किनारे से सरात-आढठ मीत आगे 
चलकर हम एक रह्सो के बने हुए पुल पर पहुँच गये । इस पुल पर हम ज्यों ही 
चढ़े तो यह भयकर रूप से उद्धलने-कूदने लगा । इसे किसी प्रकार से पार कर 
लगभग पाँच बजे पुनीत शारदा-मदिर में हमने प्रवेश किया । 

शारदा-मत्र समुद्र की सतह से लगभग ग्यारह हजार फुट ऊँचाई पर 
स्थित अत्यन्त निमूढ़ तथा विचित्र भरुमि है। ऊँचे ऊँचे बर्फ़लि पद्दाडों तथा 
हिंसक जतुओं मे भरे हुए विपिनों से आइत इस पुष्यधाम को देखकर एक यात्री 
के मन में विचित्रता के साथ-स्नाथ भय का ,भी सचार होता है । वहाँ 
केवल एक ही छर है (हिसमें सम्दिय का दाह्मण पुजारी रहता है, और उधर 
क्रुछ दूरी पर वतवाती मुसलमानों की कोपड़ियाँ हैं । वसा इतनो यहाँ की 
बस्ती है 
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यद्यपि आज शारदा-क्ेत्र केवल वन्य-पशुओं तथा खेती-वाडी पर निर्वाह 
करने वाने कुछ अशिक्षित वन्य मुसलमानों की निवास-भूमि रह थया है, तो भी 
कभी वह पहले अनेरू उद्भट पडितो के निवास की पुण्यपुरी थी । मैं शारदा में रहते 
हुए प्राय मनोरज्जनायें बाहर घूमने निकल आया करता था । कही-कही मिट्टी 
के नीचे दूर तक दवी अति पुरातन ईंटो को देखकर इतिहासकारो द्वार स्वीकृत 
उक्त अभिप्राय की याद करके चकित हो जाया करता था| मैंदानो के समान 
हिमरमिरि में भी गाँवों का वतो में तथा वनो का गाँवों में बदल जाना नितान्त 
सम्भव तो है ही, साथ ही विस्मयकारी भी है । अस्तु ! 


यहाँ की यात्रा प्राय, काइमीर के निवासी ही कुछ विश्षेप कॉलों में करते 
है । इनके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ को यात्रा प्राय. वही किया करते। 
इसलिए इस क्षेत्र मे बाहर से आनेवाली जनता का प्रभाव भी नही के बराबर 
था । मुझे यह स्थान एक भूमि के रूप में प्रतिभासित हुआ, जहां मातव-लोक 
को साधारण व्यवहार, कोलाहल अथवा विक्षेप कुछ भी नही है। इस भूमि मे 
आकर मन प्रशान्त, अन्तर्मुंख एवं परमात्म-प्रवण होकर आनन्दित हो उठता है। 
अत; घारदा क्षेत्र सचमुच एक परम दिव्य भूमि है। मन्दिर के बाहरी मकान 
में जाकर हम निवास करने लगे । वहाँ उत्त समय दु.सहा शीत पड रहा था । 
किन्तु वहाँ लकडी सुलभ है, अत उसी के सहारे हम शीत को सह्य बनाते रहे । 
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निरतिशय भाति ही निरतिशय सुद्ध है। वही परमात्मा का स्वरूप है । 
वह्दी परम पुरुषार्थ मोक्षपद है। यह स्व॑मान्य है कि शाति को छोडकर वित्त-क्षो म 
से मुख नहीं मिलता । लेकिन इस शातिमय भोक्षपद को कुछ लोग दु.ख-ध्वंस कहते 
हैं; दूमरे कुछ लोग इसे विवेक-स्यातिजनित-स्वरूपावस्थान मानते है; और कुर्छ 
अन्य लोग इसे थून्यभाव कहते हैं तथा कुछ और लोग इसे विशेष लोकों का 
विपय मानते हुए भोग-जनित सुखातिशय फहते हैं । शान्ति का निरतिशय भाव 
निद्वंत में ही सभव है, न कि सद्वेत में | जद तक अपने से भिन्‍न कोई वल्तु 
विद्यमान रहवदी है, अर्धात्‌ थपने से भिन्‍्त जयत्‌ और ईइवर वर्तमान हैं, तव 
तऊ अपने लिये बनतिशय श्वाति को प्राप्ति की सम्भावना नही है। घुन्य इस" 
लिए शान्ति का रूप नही दो सकता कि वह यून्य है। सत्ता और अजत्ता के 
लिए छप्राताधिकरण भाव वा ने होना दही इसका कारण है। ये प्रान्ति के 
कारण अतिश्चय शान्ति में निरतिश्चप्रठा, परम पुरुषार्धता तथा इृवार्थता की 
इृस्पना करते हैं ॥ निरविश्य श्वान्ति ढूँठ के बत्यताभावरूप ब्रह्मवस्तु को छोड़ 
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कर और किसी में स्थित नही हो सकती । अर्थात्‌ श्वान्ति की पराकाप्ठा केवल 
इंतस्पर्श से भी हीन परब्रह्म हो है । यो, निरतिश्नय घान्तिरूप मोक्षपद अद्वेत 
ब्रह्म है, सिर वही सत्य है और छ्ेप सब मायामय एक प्रातिभासतिक है--इस्त 
वैदिक पक्ष का, पूर्वपक्षों का खंडन करते हुए, ससार में प्रचार करना ही 
श्रीद्धकराचार्यपादों के जीवन का मुस्य उद्देक्य था । इयस महोननत उद्देश्य को 
राफल करने के लिए ही कई देशो की भाँति उ«होने काइमीर देश की भी यात्रा 
की थी। कश्मीर देश में झारदा क्षेत्र के ताकिको का भो दमन करके उन्होने 
स्याति अभित की थी और झारदापीठ--सर्वेज्ञ पीठ प्रर आरोहण करने की 
इच्छा से वे घहाँ भी गये । 
मुझे बहाँ अनायास्र 'शकरदिग्विजय! का यह प्रसग स्मरण हो आया-+ 
'वादी गजेस्द्ों का विभेदत करनेदाला श्रीद्चकर देशिक्रेद्ठ शगराज, 
सो देखो, जा रहा है'--मार्य में स्थित जता को यह सुनाते हुए आचार्यप्राद 
शारदा मदिर के दक्षिण द्वार पर पहुंच गये / क्रिवाड़ खोलकर जब वे अब्र 
के पीठ पर आरोहण करने लगे तब बादियों ने आकर शकर को रोका । विश्वे 
शास्त्रों में निष्णात एवं विजिगीपु शंकर ने उन सबको श्ञास्त्रा बाद में अनायास 
ही, अल्प समय में ही, हराकर अपनी इच्छा पूरी की । अर्थात्‌ जिस सरस्वती 
पीढ पर केवल सर्वज्ञ व्यक्ति ही अधिरोहण करसकता था उम्र पीठ पर उन्होने 
आरोहण किया-- 
संप्रावयन्‍्नध्यनि वेशिकेस्त्रर, धीदनिणद्वारभुयं प्रपेदे ॥ 
कप्राटमुद्घाटय निवेष्दुकामं, स संभ्र्ं वादिगणोन्‍्यरोत्सीद ॥ 
बिन्तु मैने यहां दक्षिण की और कोई किवाड नहीं देखा । आज के इध्त 
छोटे भदिर के केवल पश्चिम भाग में ही एक किवाड़ है ! इसलिए यह अनु« 
मान लगाना असगत ने होगा कि क्षकर के प्राचीन मंदिर में परिवर्तत आ गया 
होगा । मदिर के अंदर विशाल चक्राकति में एक वर्तुल ससृण पराधाण-पीठ, 
उसक्रे सामने श्रीवक्र तथा कुछ और सुत्तियाँ आज भी दिलायी देती हैं। 
वापाण-पीढ का तैपन घृत-मिश्षित सिंदुर से किया जाता है ॥ इसलिए उसकी 
तीदण लालिमा प्रचंड रूप से प्रकाशित थी और द्रष्टा के नेत्रों को आइृष्ट तथा 
मन को मोहित करती थी। वहाँ का पुजारी इन पीठादियों की पूजा करता है 
मेरे मित्रगण मुझ पर यह आाक्षेप न करें कि अद्भ॑त ब्रह्म पर विश्वास 
रखने वाला मैं मिख्याभूत एवं अचेतन मिट्टी-पत्थर के मदिर का वर्णन करने 
में क्यो अपना अमुल्य समय गेंद रहा हूँ । वस्तुतः तब्य यह है कि उपाधियों के 
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बिता निश्पाधिक ब्रह्म की प्राव्ति अमभय है । पत्थर मिट्टी, या और किसी 
भौतिक पदार्व की ईश्वरवुद्धि के साथ उपासनां उपासक के मन को घुद्ध तथा 
एफाग्र बनाकर उम्तयन कर देती है। स्थूल तथा सूद्षम उपासनाओं के बिना 
हमारा घित्त अहूँत-बोघ का अधिकारी नहीं बनता । उपासना से करने वाले 
लोग यद्यपि ब्रह्म-मिचार में प्रद्त रहते हैं, तथापि उन्हें वस्तु में स्थिर प्रतिष्ठा 
नहीं मिल सकती । स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो तो उन्हें ब्रक्च-विचार के 
पहले उपासना में प्रद़त रहना होगा । अत उपानना के आश्रयोभूव पत्थर, 
मिट्टी या मूर्तियों का प्रेमपूर्केक वर्णन करना प्रारम्भिक जिज्ञायुओं के लिए 
उपयोगी ही होता है। यदि भगत लोग गालपग्राम, शिवर्निंग भादि की ईश्वर - 
बुद्धि से पूजा करने का उपदेश देते है, दो योगीजन नाभि-चक, द्वृदय-पुष्डरीक 
मूर्दा-स्थित ज्योति, नाप्षिकाग्र, जिद्ठाग्र, भूमष्य जादि एक-एक घारीरिक स्थान- 
भाव को पा जाने का उददेश देते हैं, वया साथ ही जौपनिपद्‌ अन्न (स्थूल 
देह), प्राण मन, आकाश तथा प्रत्येक भौतिक पदार्थ की ब्रह्म के रूप में उपा- 
सना करने का परामर्श देते हैं । इस सयका क्या भर्य है ? उनके इन उपदेशों का 
तात्पय॑ यहू है हि स्थूल पदार्थों की भावना से हमारा मन धो ़ा-बहुत एकाग्र होकर 
हो भूदम पदार्थों की भाववा करने में समर्थ होता है। सभी दाशंनिक इस तथ्य 
से सहमत है । एक पदार्थ की सतत-भावना से वहसत्य नहीं हो सकता । चित्त 
के उत्त्ष के लिए किदों सी असत्य पदार्थ की उपासना करने में कोई अनुपन 
पत्ति नही है । 
यद्यपि पार्थनिष्ठ सत्यता तथा भिव्या के विवेचन के द्वारा नित्य 
सत्यवस्तु का निर्णय करने के वाद उपामनाएँ असंभव है, तथापि उसके 
पहले मिथ्या-पदार्थों में सत्यता-बुद्धि के साथ, अर्थात्‌ ईश्वर-बुद्धि के साथ उपा- 
सना अविहित या निष्प्रयोजन नही होती $ यदि ऐसा होता तो ह्थूल-बुद्धियों के 
लिए एकाग्रता के मुख्य साधन--झिसी मूर्ति, धाम, तीर्थ अथवा रमणीय प्रदेश 
का इतना परम्परागत प्रचार तया समादर न होता। इस दृष्टि से यदि मेरा उक्त 
वर्णन मेरे पाठकों के लिए किज्चितू भी उपयुक्त सिद्ध हुआ तो मित्रगण मुभपर 
कोई ब्राक्षेप न करेंगे--यह सुफे पूर्ण विश्वास है। चित्त-ज्योति किसी भी गुण 
तथा जिया मे असबद्ध है, वह सत्य है। उसी को स्वस्वरूप जानकर मैं उसी में आमो- 
दित रहना हूँ और यहू विश्वास रखता हूँ कि मेरा लिखना-पढ़ना ही नही, 
साँस लेना, खाना-पीना, विहार करता, भ्रमण करना एवं समाधि में रहना-- 
यहू सत्र कुछ अपने भाइयो के कल्याण के लिए ही हैं । $ ढढ 
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शास्त्रों के द्वायय ही नहीं, नित्य के अनुभव के माध्यम से सूक्ष्म निरीक्षण 
करनेवाले लोगो के द्वारा भी यह एक मान्य तब्य है कि ईश्वर की शक्ति 'अघडित- 
घटना-पटीयसी/ एक बिनित्र दॉक्ति है! यद्यपि कई असभव बार्ते समार में 
संभव होती दिखायी भो देती हैं, तो भी स्थूल द॒ृष्ति के लोग इस पर विचार 
नहीं करते कि इसका हेतु क्या है ? मनुष्य-शक्तित किसी सीमा को पार करने 
में बधमर्य है, फिन्तु ईश्वर-शक्ित के भाग्रे कोई विध्य है ही नहीं, जर्यात्‌ 
ईश्वरीय-शक्ति को कालदेशादि से छिलत करने के लिए भौर कोई शवित 
नही है । 

शारदा मदिर के बाहरी मकान के एक एड्ान्त स्थान में मैंने छ -सात 
दिन प्रशाग्ति के साध बित।गे । अपने अनुघारी ब्रह्मदारी के साथ कुछ रामय 
बेदात विचार में तथा शेप समय देकी-दर्घत एवं भजन-ध्याव में बीतता रहा । 
यहाँ फा पुजारी ब्राह्मग भोजन आदि के द्वारा हमारी परिचर्या करने में आगछक 
था । साधु-मद्दात्मारओं की परिचर्यां के लिए मदिर की ओर से कुछ प्रबंध रहता 
था । इसके अतिरिक्त उनको हमारे आते के बारे में श्रीनगर से एक माननोय 
महात्मा ढारा सूचना भी थी। वे स्वय भी श्रद्धालु और परम भक्त थे। दे 
सथा उनका प्रियार हमारा आदर-सत्कार करता या। इपलिए वहाँ हमें 
कोई बाहरी अयुविषा नहीं होती थी । 

डिन्तु जब एक सप्ताह ऐसे व्यतीत द्वो गया तो मैंने वहाँ ये नोे को 
भर ही धल पहने था निश्चय किया | मुझ ऐसा लगा कि भाड़े वह ब्राह्यग- 
वरिवार किप्तनी हो भक्ति के साथ हमारो परिघर्या करउा रहे, तो भी उनके 
आधय में अधिक दिनों तक रहना जच्छा नदी है । यद्याति उस रमणीय तथा 
अरशांत प्रदेश में कुछ और अधिक दिन ठहर कर नजव करने वी मेड्ी तीप 
अखितापा थी, तथापि उस अभिलाधा को पूरा करने की कोई गत्ति मुझे नदी 
दीस पड़ी | ब्राह्म घन्यृह के लिए हमे निशदय ही भार नहीं बनदा चाहिए 
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उन्याम्रिषर्म - भिक्षादत से निर्वाह जिया जाए, तो यह समापरात भी वहा 
सम्भव नहीं था, वयोक़ि वहाँ हिन्दुओं के पर अधिक नहीं थे । हमारे वहाँ रहने 
की इच्छा पूरी करने के लिए पुदुप-अयल की झक्ति समाप्त-्सी हो गयी-- 
हमे पुरुष-प्रयल् के सभी मार्ग निदद्ध दीख पड़े । इसलिए हमने वह्‌ स्थान 
छोड़कर चले जाने का निश्चय किया और एक दिन सबेरे मन ने सलिने पर 
भी मैंने देवी से विदा सी । मदिर से उठकर चलने लगा। पुआारी तथा अस्य 
लोगो ने हमारे प्रस्थान वो वलपूर्वक रोका। इस प्रकार एक-दो नह्वी, तीन वार 
उनके प्रेम-यूवंक विरोध करने पर कुछ दिन और बीत गये । बात बड़ी विपम 
थी । 'भहो देवी | तुम्हारी लीला अपार है। ऐसा लगता है कि तू हमे यहाँ 
से जाने हो नही देना चाहती । जहां हमारो रक्त पराजित हो जाती है, यहाँ 
तुम्हारी शक्ति अक्रुण्टित होकर हो विद्यमान रहती है।” 


धाम के तीन बज चुके थे। मदिर के बाहरी मकान के ऊपरी मंजिल 
वर मै ब्रक्नचारी के साथ एक वेदात-प्रथ पढ़ते हुए उसका बर्थ-विचार कर रहा 
था कि यूरोपीयन टोप तथा चश्मा आदि लगाये एक सुभग तेजस्वी युवक बड़ी 
सभ्य रीति से हमारे स्थान की ओर चढ़ थाये बौर भवित-भरित मुखभाव के 
साथ हमें प्रणाम किया । 'ब॑ठिए' का मेरा आदेश पाकर बह हमारे पास उमीन 
पर नि मकोच बैठ यये । उसके सामने भी आघ पढे तक जो वेदात-पाठ होता 
रहा, उमे वह बड़े ग्रोर से चुपचाप सुनते रहे । वेदात पाठ के थाद आप पण्टे 
मैं उनसे बातें करवा रहा । बातचीत में ये ओंग्रेडी भाषा के उ च्चशिक्षित, तथा 
वेदात एवं वेदाव-जीवी साधु-महात्माओं के बडे भवत दिखागों पड़े । वे पंजाब 
प्रदेश के बहुत बडे अमीर थे, तथा काइमीर के कुछ पहाड़ी भागो के देवदार 
आदि हक्षो के एक बड़े व्यापारी थे। पढ्ाड़ो पर जद्ाँ-तहाँ रहनेवाले अपने 
कर्मचारियों की देख-रेख के लिए वे पजाइ से वहाँ आये थे। ईइवर-भवित 
कषादि विषयों पर कृद्ध देर तक बातें करते रहे ॥ अन्त में विदा लेते समय 
उन्होंने मुक से भाव-विभोर होकर कहा, "माप स्वामी जी के समान महात्मा 
इस निगुढ प्रदेश में बाएँ तो यह कितनी सौभाग्य को वात है। वस्तुतः हम 
सब को अपरिमित सतोष हुआ है कि शारदा की छुपा से हम सबने आपके 
दर्शत किये । हम सब की प्रबल प्रार्थना है कि आप आगे और भी कूछ दिन 
तक यहाँ निवास करें ।7 

पैन उत्तर दिया, "केवल छारदा की ही करुणा से यहाँ इतने दुर्गम 
स्थान पर पहुँच सका हूँ। वह देवी जिदने दिन तक यहाँ रहने की आज्ञा देगी 


उतने दिन यहाँ निवास होगा । सर हे 
इस पर वह बोले, “स्वामीजी, यहाँ रहने में आप को कोई अमुविधा 
नही होगी । इचत॒लिए मे विशेष रूप से प्रार्थंथ करता हूँ कि भाप कुछ और दिन 
यहाँ रहने की कृपा करें । कल सवेरे मुझे एक और जगह जाना है । जल्द ही 
आकर आप के दर्शन करूँगा । स्वामी जो ! आप मुझे निराश से करें ।” 


यो प्रार्थना करके वे वहाँ से चले गये । रोज़ हम वहाँ से उपर्युक्त 
कारणो से जाना चाहते थे, पर उप्त अभिलापा में विघ्न पड़ जाता था। 
उपयुक्त सभाषण के अगले दिन सवेरे पूजक ब्राह्मण ने मदिर में हमारे पास 
आकर नमस्कार करने के बाद कहा, “स्वामीजी ! कल यहाँ आप के पास जो 
सज्जन आये थे, उन्होने शाम को चावल आदि कई पदार्य घर में भेज दिये 
है । यह सामग्री इस उद्देदय से बहुत भेज दी है कि स्वामीजी कई सप्ताह तक 
यहाँ रहेंगे । हमे यहू काम भी सौंपा है कि ठीक तरह खाना आदि खिलाकर 
आपकी परिचर्या करें । मेरा विश्वाप्त है कि अब तो स्व्रामीजी के मन का 
संकोच दूर हो जाएगा ।! 

ब्राह्मण का यह निवेदन सुनने पर मुझे सतोष तो हुआ ही, पर इससे 
बढकर देवी की महिमा मे आश्चर्य हुजा | यह कितना सत्य है कि जगन्माता 
देवी मनुप्य के लिए अदृश्य रूप से सत्कार्य चल रही है । अब ही नही, इसके 
पहले भी कई बार यह मेरे अनुभव में भाया है कि तिर्जव तथा अति दुर्गम 
अचल-शिखर पर भी अपने पुत्रो की रक्षा करने में, उनकी अभिलापाओं को 
पूर्ण करने मे, माता खदा जागहूक ही रही हैं । देवी के चरणारविन्दों मे कुछ 
दिनों तक रहने की प्रबल अंभिलापा होने पर भी खाने की त्रिपमता को दूर 
करने का कोई उपाय न देखकर हम वह से जाने के लिए विवश हो गये थे । 
किन्तु हमें वही रोह कर रखने वाली अल्लपूर्णा जगदंबा की कझणा तथा 
महिमा का मैने मन ही मत आदर किया । ईश्वर-शक्ति की गति निरकुश्च है। 
ईइवरीय शक्ति को कहीं कोई रुकावट नहीं है । ईश्वरीय झवित का कौन 
उल्लंघन कर सकता है ? 

जो भी हो, इस प्रकार ईइवरेच्छा का पालन करते हुए दम निशसकोच 
वहाँ रहने लगे। यह विश्येपतः उल्लेखनीय है कि उस पर्वंत-मस्तक पर जहाँ 
कभी-कभी सिर्फ ज्वार के पकवान पर दिन बिठाना पड़ता था, अब भाव क्षादि 
अच्छे खाद्य-पदार्य हमे प्रतिदिन मिलने लगे । हमारे लिए तो अन्न-दरिद्रता थी 
ही नहीं । इसका स्थान अस्न-सडुद्धि ने ले लिया घा। इसी प्यय में मुझे इस 
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मलयालम पद्म को स्थ्ृति हो जायी है * 
रण्ट_नालु दिन कोश्टेर्चने, 
ठरिटलेदी नवस्तुन्नतु| भवान्‌ । 
माह्का मुझछ रिय मन्‍्नस्टे, 
तोट्टिल माराप्पु केट्‌डुन्नतु भयान्‌ ॥१ 
शारदा का निवास श्ाति-प्रचुर तथा आनन्दपूर्ण या। मन की शुद्धि 
तया शांति में विघ्द उपस्थित करने वाला वहाँ कोई कारण नहीं था। लेकिन 
कभी-कभी काइमीर प्रदेश में आये कुछ यात्री वहां आकर शारदा देवी के सामने 
भेद्ों की बति देठे की रीति छो निभाते ये | यधपि यह घटना हमारी आँखों 
के सामने नही होती थी, तथापि हमारे मन में थोडा विक्षोम एवं विषाद भर 
देती थी । काइमीरी लोग भी वगालियों के समान शाक्तेय होते हैं । अज-्वलि 
आदि कृत्य शाक्तेय तानिकाचार के अग है और काइ्मीर के उयादातर मुझुष 
मदिरों मे प्रचलित हैँ । बडे श्रद्धालु एव बूढ़े पुजारी ब्राह्मण अफसर मुझे सम- 
भाया करते ये कि भेड़ को काटकर बलि न देने से देवी अतृप्त रहती है | इस 
के अतिरिकत वे भुझे इस कराली कानी देवी की महिमाओ ओर पराक्रमों के 
सम्बन्ध में भी कई कहानियाँ सुनाते थे । 
दर है ग 
यथपि आधुनिक चिम्तकों की यह राय है कि हिन्दुओ कै ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश तथा दूसरे देवता केवल पौराणिक़ों के कल्पित पात्र-विश्वेप हैं, तथापि वे 
निम्रहानुप्रह-शक्ति के साथ यवार्थ-मृत्ति के रूप मे आज भी भक्तों के हृदय में 
निवास करते हैं । कितने ही भवत विष्णु, शिव, शक्षित आदि का साक्षाक्तार 
करके मानदित हुए हैं और भाज भी हो रहे हैं । अतः यद्यपि इन चिन्तकों की 
हृष्ठि में देव-देवी संद कल्पित हैँ तो भी भजनशील व्यक्तियों के लिए वे अकल्पित 
है और साक्षात्‌ देखने एवं व्यवहार करने योग्य हैं, भजनीय हैं, तथा सनातन 
सत्य रूप में सदा विद्यमात रहते हैं । युक्तिवादी लोग किप्ती भी सिद्धान्त को 
चाहे विभिन्‍न हृघ्टिकोण से प्रकट करें, तो भी आस्तिक भक्त लोग उस से तनिक 
भी बिमु नहीं होते । 
यह स्थल देवदार आदि दिव्य दक्षो तथा अन्य प्रकार के रक्षो से अपूर्ण 


$, है भगवाम्‌ ! दो ही चार दिनों में किसी को पाख्की पर चलाने वाले भी 
आप हैं, ठया मदत्त के ऊपर विराजसान महाराजा के कंधे पर 'चीयदे 
डाल देने वाले भी आए हैं । 


के 


शास्दा-रैत् हर 


था | इसमे विहार करना मेरे चिए एक सफूविदायक विनोद थार । कहा | क्षिन- 
किस रूपों में वह परमात्मा श्रकट हुए हैं ! इस विपैले पौधों और अश्तमय 
पौधों में, फलदार इक्षो और फलहीन इक्षो में वहीं परमात्मा विद्यमान है। 
परमात्मा का भावना-बंचित्य कितता विलक्षण है ! जब इस पर विचार करवे है 
कि किन-किन आाइतियों एवं श्रकृतियों का भावन करके परस्मेदवर मे इस चरा- 
चरमय जग्रतु का सर्जन किया है तो उसकी कोई सीमा नहीं दिसाय्री देतों। 
जैसे एक चित्रकार एक चित्र की रचना करने से पहले उसकी मत ही सन 
कल्पना करता है, बसे ही उस महा _चित्रकार परमेश्वर ने भी हर एक सृष्टि से 
पहले उसके बारे में भावन किया होगा; और अब भी वे भावत करते होगे । 
भावन के विना सृष्टि समव नही है । ऐसा कोई पदार्थ स्पष्ठ जयवा सजात हो नहीं 
पकता जो ईश्वर के भावन के अन्तर्गत नही बाठा । इतना ही कहना है कि 
ईइवर का भावन-विस्तार अनत एवं अचिन्त्य है। भिन्‍्व-भिन्‍न जाकार मे 
ईइवर का परिणाम हो सृष्टि है 


चूंकि ईश्वर से भिन्‍म कोई स्वतत्र इस्तु नहीं होती, अर्थात्‌ ईइबर-सत्ता 
को छोड़कर और कोई संत्ता नद्दी है, इसलिए जयत्‌ के नाम से व्वचद्धत बह्छु 
ईवबर ही है । लेकित दूसरे पक्ष मे नाम-छूपत्मक जगतू ईडवर नहीं हो सकता । 
क्षप्र-क्षण बदलते हुए विकारी एवं विनाश्यी दिखायी देनेवाला यह जगत्‌ ईद्वर 
कंस हो सकता है ? यदि यह जगत्‌ ईश्वर द्वो तो ईब्वर भी विक्ारी एव विनाशी 
हो जाता है । ईश्वर तो सत्य वस्तु है, अर्थात्‌ जिस सत्य वस्तु में कभी कोई 
विकार या विवाश नहीं होता है, वही ईश्वर है । सवंविदित है कि इस जगत 
का हुर-एक वदायें ग्रद्धिक्षण परिवर्तनशीत है। जो हप या दशा आन की है 
बहू कल की नहीं हो सकती; कल की दश्या परसो की नही हो सकती। लेकिन 
ऐसे क्षण-परिणामी पदार्धों में कोई स्थिर-स्वरूप वस्थु आतरिक एवं अनुस्यृत 
डूए में विधमाव है जिएमें १रिवर्तंतत नही होता । वही तो ईश्वर है। जैसे भागे 
के बिता फूलों की माला नहीं द्वोती, वैसे दी ईश्वर के बिना जगतू भी नहीं 
होता । 

आत्मा एवं ब्रह्म कददतानेवाला वहीं हैं! सभी बसत्य दल्लुओं का 
आधारभूत केवल एक ही सत्य कहलानेवाला भी वही है। सत्य हमेशा एक हो 
होता है । सत्य दो नहीं हो सकते । दो सत्य बस्तुएँ, दो स्वतश्र बस्तुएँ तथा 
दो भाषारमूठ वस्तुऐं--ऐसा कड्ठठा युक्त के बिल्कुल विपरीठ़ है| यदि सत्य 
वल्नुएं छो तो वे एक दूसरे से परिच्छिनन दी जाती हैं। पतिच्छिन बर्तु तो 
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कभी स्वतंत्र, सर्वोस्कृष्ट एवं सर्वंनियामक नहीं हो सकती । अपरिच्छित्त एवं 
सर्वाधिष्ठित केवल एक ही वस्तु सत्य है । इस सर्वतःसत्य प्राचीत वेदान्त-सिद्वांत 
का आज की विज्ञान-विद्या भी अनुकरण करती है, जिसका तके है कि 'अपरि- 
िछलन एवं अविनाशी एक हो शवित से सभी जगतों का आविर्भाव हुआ हैं । 
कोई अनुकरण करे या न करे, सत्य सदा सत्य है। सत्य हमेशा एक ही है। 
इसकी रचमात्र भी हानि किसी भी क्षण में नहीं हो सकती । नवीन विज्ञान- 
विद्या तथा कई प्रकार के दक्षतों के आविर्भाव में चाह प्राचीन विश्वासो एवं 
फिद्धान्तो में चाहे कितने ही परिवर्तन संभव हो जाएँ, तो भी यह पिद्धान्त 
कभी परिवर्तित नहीं हो सकता कि केवल एक ही वस्तु सत्य है । यही सत्य वस्तु 
सब का आधार एवं पूल कारण है। सबको चेतना देती है तथा सब मे अनुस्यूत 
एव व्याप्त होकर सर्वेदा प्रकाशमान है। 


आचायं-पक्त के अग्रणी बुद्ध भगवान्‌ का भी यही सिद्धात है कि क्षण- 
क्षण-परिणाम को पाते रहनेवाला यह जगत्‌ सत्य नहीं है, वह केवल प्राति- 
भासिक है भौर वह जिस में रहकर प्रतिभास्तित हो रहा है, वही एक वस्तु तत्य॑ 
है। भगवान्‌ बुद्ध का मत शुन्यवाद नहीं है। उन्होने कभी इस बुद्धिहीन प्िद्धात 
कय उपदेश तही दिया है कि पवरमतत्त्व शश-विधाण के समान असत्‌ है ओर 
असत्य से सत्य जगतु की उत्पत्ति होतो है । उनके श्िष्यो में कुछ ने उनके 
आशय को गलत समझा तथा उसको व्याख्या अन्यथा को । उनका आएय था 
कि वह परम तत्त्व यून्य-सहश है । वह किसी भी प्रमाण के लिए अविषयक 
है; किसी भी सज्ञा मे निदिष्द होने में बसमर्थ है; तथा सत्‌-असतू कहलाने मे 
भी अविपयक है। यह आश्षय सभी उपनिपदों के लिए सम्मत है। जो वस्तु 
व्यवहार का विषय नही है, वह दृष्टि में यून्य ही है। फिर भी वन्ध्या-पुत्र के 
समान परम शूत्य नहीं है) उनके उपदेश के अन्तर्गत इस गभीर आशय को 
उनके शिष्यों में से कई नहीं जान सके । उनके शिष्य ही नहीं, उस समय की 
जनता भी उनके इस आश्चय-रहस्य को नही जानती थी । एक ओर बुद्ध भगवान्‌ 
यो स्पष्ट कहते हैं “भ्रमण गौतम एक अविश्वासी (नाह्तिक) हैं । सत्यवस्तु के 
विनाश, घूल्यता, बर्थात्‌ अभाव का ही वे उपदेश्व देते है । इस तरह कई लोग-- 
जो मुझमे नही है उस नास्तिकता का तथा जो मेरा स्िद्धात नहीं है, उस शुम्य 
सिद्धात का मुझ पर आरोपण करते हैं ।” 


इस प्रकार भगावन्‌ बुद्ध की कई परिभाषाओं से यह नि:शंक सिद्ध होता 
है कि वे युन्यतरादी नहीं, बरह्मयवादी थे । सभी प्राचीन और अर्वाचौन उच्च 


पर शोरदा- -चेक्ष श्र 


दागंमिक अद्देत लक्ष्य में आ पहुँचते है । उच्च अद्वेतत सक्ष्य में आये विना विचार- 
शी्ों की और कोई गति नही है; अर्यात्‌ अनुमान-कुशलों के मन को समाधान 
एर्व द्ाति नहीं मिलती । परमार्थ-दृष्ठि में तो एक ही वस्तु में--जिसमें 
“मैं--करू' का कोई भेद वहीं हैं--रमना ही परम युरुषार्थ है। उस वस्तु से 
रमनेवाला हो परम धन्य है। देवी-देवता तथा भविति-भवत का सारा व्यवहार 
असत्य-इ्ठि में है; अर्थात्‌ दवत-दृष्टि मे है। जब द्वेत-भावना, अर्थात्‌ देह-भावना 
की जाती है तो नियम्य-नियामक संबस्ध में भी सभी देवी-देवता उपस्थित रहते 
हैं | द्वेतत के बिना देवी एवं देवी-भव्ति समव नहीं होवी । थात्ममावना मे, 
कर्थात्‌ आत्मरूप अद्ब॑त संत्यवस्तु की भावना में, देव, देव-भवत और देव-भवित 
कुछ भी शेप नहीं रहता । थ्री समचन्द्र के प्रति हनुमान का यह निर्वेचत कितना 
सत्य है कि देह-दृष्टि में मैं आप का दास हूँ । जीव रूप में मैं आपका अश हू" । 
परमार्थ-हप्टि में में और आप एक ही है, कोई भेद नहीं होता : 
देहदत्प्दया तु दासो5|॥ईं_जीवद्ष्टया स्वदशकः ) 
बस्तुतस्तु व्वप्रेवादसिति मे निश्चिता मतिः॥ 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि चंतन्य वस्तु एक ही है । एक ही अखंड 
वस्तु में कोई व्यवहार होता भी नहीं हैं । 
कद + ह< 
आइए, अब हम प्रकृत विपय परआएंँ | मैं नही भूल सकता कि शारदा 
की बन-विचित्रता तथा एकात-ग्रभीरता मेरे मन को कंत्ते उच्च विचारो की ओर 
उठा ले जाती थी | वहां हमने पूर्ण भान्ति के साथ डेढ़ भहीने तक निवास 
किया । शारदा की कृपा से भोजन तथा प्रुजारी-परिवार की प्रेमपुर्वक परि- 
चर्या की कोई कमी नही थो । य्यगि वहां का जीवन निविश्षेप, जनन्य-चित्त एक 
दातिदायक था, तथापि हमने कश्मीर के दूसरे एक पुष्यपधाम अमरनाथ की 
मजा करने के सकल्प से धारदा को छोड़ते का तिश्वय कर लिया। हमारा 
पह निदचय सुनकर वहाँ के लोगो ने बड़ा दुख प्रकट किया। साथ रहने से 
प्रेम बढ़ता है । वियोग प्रेम को घटाता है। बहुत दिनों तक हमसे परिचित 
होने के कारण और हमारी अहृति का सछुर रूप से घात्वादन करने के कारण 
उन्हें हमारो वियोगवार्ता से बढ़ा दुख हुआ। साधु-महात्माओं के रूप में 
उन्हें हमसे कोई लाभ प्राप्त नहीं था, पयोकि ससारके ताप से तप्ठ एवं तर्ब- 
बितक लोग ही साथुओं से भक्वियुवंक व्यवह्मर करके उप्र से कई नअध्यात्म- 
रहस्यों को प्रहण कर इतद्ृत्य होते हैं, लेकिन तत्त्व-चिता से होन उन लोगो को 
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हमसे यह सब कुछ भी अभी नही था। फिर भी, हम उनके स्नेह तथा आदर 
के पात्र बन गये थे। जो भी हो, हमने आपाई महद्दीने के मध्य में एक दिते 
स्नान-भीजनादि के उपराम्त घारदा के चरणारविन्दों मे भक्ति-पूदंक साह्य 
प्रणाम किया, और वहाँ छे कश्मीर की राजबानी श्रीनगर को ओर यात्रा 
प्रारम्भ की । पूजकगृह के मातृजनों ने अश्नुपूर्ण नयनों से हमे विदा दी तथा 
शेष सभी दोगो ने थोडी दूर तक हमारा साथ देकर हमसे बिदा ली । 


तीन-चार दिनो में हुम कठिन परवव॑त-प्रदेशों को पार करके कइमीद के 
समतत मँदान मे प्रविष्ट हुए। जिस मार्ग से हम श्रीनगर ते इधर आये थे, 
उसे छोड कर एक और रास्ते से हम उधर चले । मनोहारी कश्मीर के मैदान 
में इधर-उधर के कुछ गाँवों तया कुछ छोटे तीथथ-स्थानों में रहकर विश्ञाम 
कस्ते हुए घीरे-धीरे हमने यात्रा की । सत्संग तथा ब्रह्म-विद्या में आकाक्षा 
रफनेवात एक कश्मीरी ब्रह्मचारी भी उस समय मेरे साध थे। अतः हमें बच्छे 
मार्य से ले जाना, अच्छे स्थानों पर रखना, गाँवों भें भिक्षा का प्रवस्ध करना 
आदि सभी बाये वे ठीक तरह निभाते ये । कईमीरी भाषा अच्छी तरह व्यवहार 
करने का ज्ञान हम में नही था | किस्तु उनके सम्पर्क से हमें इस कठिनाई 
का भी अनुभव नही हुआ । बडे आनम्द से धीरे-धीरे यात्रा करते हुए कुछ दिनों 
में हुए जेहलम नदी के तट पर पहुँच गये। जेद्वलम नदी के किनारे-किनारे जल से 
भरे चावल के विश्ञाल छेतों के साथ-साथ तीन-चार दिन यात्रा करने के बाद 
हम 'क्षीर-भवानी/ पहुंच गये । क्षीर भवानी काइमीर में एक मुख्य देवीमदिर 
है । यहाँ एक कुड ही मुख्य रूप से दर्शनीय है, जिसमे हमेशा फेन उठता रहता 
है, और कुछ लाल रण का बल भरा रहता है। लोग इसे देवी फी विसृत्ति- 
महिमा अथवा देवी का विवास-स्थान सममते आ रहे हे । 

हमारे पूर्ब-मह्पियों ने लोकविलक्षण एवं विश्मयकारी वस्तुओं की 
ईदव रोपासना के प्रतीको (आलबनो) के सम्बन्ध में जो कल्पना की थी उतकी 
महिमा ज्ञावी ही जानते हैँ । त्राश्वय-दर्शव से साधान्य जनता के मत में एका* 
शक ईइवर-भाववा थी उद॒भावना होती हैं। विचित्रतर पदार्थोकों ईश्वर 
का प्रतोक तथा विचियतर भुक्ण्डो को ईदवरोपासना का स्थान इसीलिए 
माता गया है डि इन्हे देखकर निःसन्देह ईए्वर-चिल्तन उत्पन्न होता है 
और इसे इृंढ़ बनानेमे ये अत्यत उपग्ुक्त है । प्राचीन ऋषियों ने मनुष्प-्परकूति 
के मर्मों को ठोक तरह से जात-पहचानक< उन्हें ईंइबर-साम्राज्य की और 
उठाने के लिए दवरएक धामिक सस्था एवं कर्मोपासना की कल्पना की थी, कियु 
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उप्तका रहस्य जाने बिना ही आज के कुछ पडित उनपर और उनके बनुयायियों 
पर अन्न अंध-पिश्वासी होने का आक्षेप करते है । अस्तु ! क्षीर-मवानी ताभक 
यह स्थल तथा वह कुण्ड बड़ी विचित्रता लिए हुए जनता के मन को ईश्वर- 
चिन्तन की ओर उन्नमित करते हुए विराज रहा है । 

क्षीर-भवानी से दो-तोन मील स्थल से चलकर फिर श्रीनगर की ओर 
लगभग दस बारह मीज़ जल से होकर हमने यात्रा की । रास्ते में अनेक 
बड़े-बड़े लहरातते हुए सरोवर आये । उनमे अप्तरुप नौकाएँ इधर-उधर चत्नत्ी 
रहती थी | यह हृश्य अति दृदयहारी है । लम्बी-लम्बी कृत्रिम सरिताओं में 
दूसरे कई याजियो के साथ मिलकर हमने भी नौका-विहार किया था | यह सब 
देखकर हमे केरल की खाड़ियों की यात्रा की याद आ रही थी कि यदि केरल में 
खाड़ियों के किनारों पर नारियल के बाग है तो यहाँ सरोवर के क्रिनारों पर 
चावल के खेत तथा विशिष्ट उक्षों से अलकृत रमणीय पर्वत हैं। काश्मीर को 
भीलें अत्यन्त मनोहारी हैं। इनमे लाल कमल अनल्प सुषमा को विलेर रहे है । 
हिमगरिरि पर भी जल समुद्र -तट के ही समान अपने सुविश्ञाल रूप में उमड़" 
घुमड़ रहा हो--यह महान्‌ दृश्य देखकर अति विस्मय होता या । कुछ घंटो में 
यह अमित आनन्दकारी जल-यात्रा समाप्त हुई और हम अपने य्रतव्य स्थाय 


श्रीनगर पहुँच गये । 
क्छ 


दूसरा भाग 


७, 
अमरनाथ 


अमरनाथ की याद का वर्णन सिखने से पु मैं एक दा््म॑त्िक चर्चा 
करना चाहता हूँ। 'नंपीयचरित' नामक महाकराव्य के कर्त्ता श्री हपमिश्र 
ईस्वी की बारहवी शताब्दी के एक महान कवि ये | सरस कवि होने के साथ- 
साथ वे ककंश तक॑ में भी अति प्रवीण थे। यद्यपि काव्य में उन्होने श्र गाररस 
का वर्षन किया है तो भी वे विपय-रप्त-सेवी नही थे । ब्रह्म-निष्ठ, ब्रह्म स्म-सेवी 
तथा समाधि-प्रिय थे | वह “कवि-्ताकिक-चश्रवर्ती' दी उपाधि से विभूषित 
थे। उनका 'खण्दन-सण्ड-साद्य/ नामक ग्रथ वेदात-्रयो की पक्ति में सर्वोत्तम स्थान 
रफ़ता है । विचार-गरभी रता, तर्क-शली तथा घण्डन-प्रौढ़ता की हृष्ठि से इसकी 
तुत्रभा में और कोई ग्रंथ वेदात-विभाग में आविर्भूत नही हुआ । इस ग्रथ का 
प्रतिपाथ है--नंगायिक, मीमासक आदि के तकों का तिलेश. खभ्डद कर जगत 
को अनिवंद्धनीय त्रथा केवल उद्ेत़ ्रह्म-मात्र को सत्य सिद्ध करनता। अद्े त- 
युद्धि को किसी द्वारा भी अबाधष्य प्रमाणित करने के लिए उन्होने भेद-बादियो 
के 'भेद' रूपी पदार्थ का विवल्पपूर्वक जो खड़न किया है, उप्तकी रीति का ज़रा 
यहाँ वर्णन करेंगे ) वे वस्तुतः पंडन-कला में अति कुमल थे 4 

"एकमेवाद्वितीयम्‌' आदि अडत-श्रुतियों मे उत्पत्न अद्वैत-बोध ठीक नहीं 
है, पयोकि घंट, पट आदि पदार्थों का भेद प्रत्यक्ष रूप से सबसे ग्रहण किया 
जाता है । पट-प्ट आदि का अभेद-ज्ञान श्रुतिजन्य-अढ् ते ज्ञान के लिए, अर्थात्‌ 
अमभेद-ज्ञान कै लिए, बाधक है। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष-सिद्ध भेद-ज्ञान के 
सिदा, शरुति-सिद्ध अद्व॑त-ज्ञान प्रवल या यथार्थ नहीं हो सकता ।// यह भेद" 
बाढ़ियो का तक है। फिर भी उनके 'भेद! नामक पदार्थ के स्वरूप पर उरा 
बियार करें-- 

--विचार-दघ्षा मै भेद नामक कोई पदायं ही अत्यक्षादियों के विषय में 
स्रिद्ध नहीं होता। स्वरूप, अन्योन्यभाव, वैधरम्य, पृथकृत्व इन चार प्रकारों में 
प्रभाकर आदि दार्शनिको ने भेद-पदार्थ का निर्वेचन किया है । किन्तु ये चारो 
पद ठीक नहीं हैं । 

... स्वरूप ही भेद हो तो घट-प्रतियोगिक भेद (घट से भेद) पंटका स्वरुप 
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हो जाता है, क्योकि प्रतियोगी के बिना भेद-ग्रहण नही हो सकता। ऐसा हो 
लो घट भी पट के स्वरूए के अत्तगंत दो जाता है । यों, घट-नदो की एकता 
को ही भेदग्राही प्रत्यक्ष विषय बनाता है । 


--अन्योन्यामाव के भेद-पक्ष में भी, एक में दूसरे के अन्तर्भाव के 
यूबेक्ति दोष का निवारण नहीं होता । घढाभाव पद में हो तथा पटोभाव घंट में 
हो, यही धम्पोन्याभाव है । ऐसा हो तो पट में पटाभाव के साथ घट का मी 
रहना ज़रूरी है। वयोकि घट के बिना घटाभाव पट भें कैसे स्थित हो सकता 
है ? इस प्रकार एक पदाय॑ में दूसरे के अन्तर्गत होने के कारण वे भेद के बिता 
एकीभूत हो जाते हैं । 

--बैधर्म्म नामक भेद के तीसरे पक्ष में भी दोष है। वह पक्ष है कि 
घट में घटल्व तथा पट में पटत्व का देधम्यें हो भेद हे। ऐसा तो वेधम्यें मे 
दूसरा कोई वधर्ये स्थित है या नहीं ? वँधर्म्यन्तिर नहीं हो तो धटत्व-पदत्वो 
को अलग करनेवाले वेधर्म्या/्तर के न होते से वे दोनों एकता को भाप्त हो 
जाते है। उसे, वंधर्म्य में इतर धर्म के व्यावतंक दुसरे एंक वैधरम्प को स्वीकार 
करें तो उस्त वेपम्य में दूसरा! एक वंधर्म्य, उसके लिए तीसटा एक वेधम्यें, उसके 
लिए चौथा एक--इस प्रकार वेधम्यों की अतग्त घारा होती है। अतः अनवस्थां 
दोप आ जाठा है । इसलिए वैषम्यं नामक सेद का तीक्षरा पक्ष भी प्िद्ध नहीं 


होता । 


“अब अल्तिम पक्ष लें कि गृथवत्व ही भेद है, दोप-लंघन में अयम्थे 
होकर वर्तमान है । क्या पृथकूल्व धमं अपने भिन्‍न घर्मी (उस्तु) में रियल है 
अथवा अभिन्‍तर धर्मी मे स्थित है ? अभिन्‍न धर्मी मे स्थित हो तो, अर्थात्‌ भेद 
का उछके जाय पे भेद नह होता हो वो, स्वाक्रय के साथ उसका अभेद हो 
जाता है। अथवा, मह स्वीकार करें कि अपने आश्रय से भेद का भेद हीतवा हो 
हो, भेद अपने मे निविष्ठ हो तो, आत्माथ्य दोष ठथा उल्डें, भेद का इुंसरा 
एक भेद स्वीकार करें तो, भेद-भ्रवाह में बनवस्था दोप आ जाता है । 

इस प्रकार चूकि चारों पक्षों में भेद का प्रत्यक्ष विषय सिद्ध नही होता, 
इसलिए यह तर्क बिलकुल विचित्र है कि अद्वत श्ूति ठवा उससे उत्पन्त बद्रत- 
ज्ञान के लिए भेद का प्रत्यक्ष-श्ात वापक है | 

थ्रीहूप ने भेद-पदार्थ थादि का खडन करके अद् त-सिद्धात की स्थापना 
करते में वितड़ावाद कप अपनाया है। वाद, जल्प और विठंडा नामक कया 
(धास्ता-विचार) दीन प्रकार की है। वादकथा का फल तत्व-विर्णय प्रथा 


अमरनाथ बण्३े 


जल्प थोर विठष्श का एक दिगय है । छिर भी देखा बता है कि कमी-कमी 
सत्‌-प्रमाणों के रक्षाकवच के झूप में ब्यास्तकारों में पर-पक्ष को पराक्‍्त करने के 
लिए वितण्डा-कथा को भी अपनाया है, ताकि कुतकों के विप-लिप्त बाणो से 
विद्व होकर वे यृत व हो जाएँ । उष्दू-युडिका (उन्मत्त ऊँड के लिए वाडढी) 
के न्याय के बिना कुतकंवाले वर्कशों के दम का और कोई माय तो नहीं है। 
जो भी हो, प्िद्वान्त यह है कि भेद सत्य नही है, केवल अभेद ही सश्य है। यदि 
घट, पढ थादि के भैद को न मानें तो ससार में कोई भी व्यवहार समव नहीं 
हीठा ) भह: व्यवह्म सदा में भेद करके लिए स्वीकार करना पड़ता है / फिर 
भी परमार्-दरशा में भेद-प्रहण सभव नही होता । सारण यह है कि पारमाधिक 
जो है, बह अभेद है तथा भेद केवल काल्पतिक है । 


संडन-प्रथकारों की ऐसी सदन-युक्तियाँ दद हो, चाहे अहदू, कितु इस 
तसव को तो पभी एकमत होकर मान लेते हैं कि एक एवं अ्वितीय ईश्वर- 
ज्योति ही सत्य है, तथा यह अनेकात्मक संसार असत्य है । जैसे समुद्न्‍्जल 
तरग, घुदुबुद्‌ आदि के आकार में भाष्ित होता है, वंसे ही एकमात्र-ज्योति 
गिरि नगरी,नर, तियंक बादि के रुप में प्रत्रिभाध्षित होती है । यों, तीर्ष-अतीर्ष 
साघु-पाफ़ी और पुण्य-पाप कभी ईश्वर-्वहूप है हो, अपवा सब में ईडबर- 
ज्योति प्रकाशित हो रही है तो, इस दृष्टि में देश, काल दौर वस्तु-विषयक कोई 
विषमता नहीं हो सकती अस्तु ! 

| भ्द अर 


मेरी यह इच्दा नहीं थी कि 'अमरताथ! तामक धाम की यात्रा करके 
वहाँ किसी विशेष ईख्र के दसेक कहें अशका बह हे कोई पुष्प था यू ) छग्ीर 
के निम्न प्रदेशों की माँति अमस्‍्ताय भी परमार्थ-दष्टि में ब्रह्म हैः अथवा ब्यव- 
हार-हप्टि में पचभूहात्मक है। फिर भी अकृतिं-विलास, देघ-विपुद्धि तथा 
प्रशाति-महिमा में सर्वश्रेष्ठ गिरि-प्षिखये पर आवस्द-विह्वार करने के ख्िए हें 
उत्मुक था । ब्रह्मास्वादन द्वी ऐपे विद्वारो का मुस्य फव है। भनुमव-रप्तिकों 
को तो यह ज्ञात ही है कि ब्रह्मा के ऐशव्ये, सोन्दयें दया महिमा को प्रतिदिम्दित 
करनेवाला महादर्पय दी कृति है तो ब्रद्माखादन में अश्ठ अहृति शुुच् ही 
सद्दायक है । वीर्षादन के ब्याज से इसी उर्दू य डी पूर्ति के लिए मैं अरसर हिम- 
पिरि-शिखरों परपहले ठया थद भी विद्वेर किया करता हूँ ॥ बोइए, अब हम 
कपमीर के सुसिद्ध बमरत्पप की और उसे । 


१०४ द्विमग्रिरि-विद्वार 


शारदा से आकर श्रीवगर मे दस-वारह दिन से लधिक रहने का अव* 
काश हमे नहीं था, बगोकि श्रावण महीने की यूणिमा के दिन ही अमरनाथ के 
मुध्य दर्शन होते हैं। साल में एक ही बार के ६स तरह पवित्र दर्शत के लिए 
हुआरा लोग पूणिमा के पहले हो पजाब आदि देशों से श्रीनगर पहुँच जाते हैं, 
और वहाँ से सव समूह बना कर, उत्सव के रूप मे, ऊपर की यात्रा करते हैं। 
यात्रा के लिए आवड्यक डेरे आदि सामग्रियाँ तँयार कर कश्मीरी सरकार 
यात्रियों की सद्धायता करती है । 


पूर्णिमा के जाठ-दस दिन पहले अनेक यात्रियों के बीच मैं भी ब्रह्मचारी 
के साथ अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। श्रीनगर से इकसठ मोल दुर "पहले 
गाम' तामक स्थान तक समतय भूमि है। फिर वहां से अमरवाथ तक ऊपर 
इकतीस मौल तक विकट तथा उच्चतर पर्वृत-पक्तियां हैं । इस प्रकार ऊईल 
मिलाकर लगभग बानदे मील की दूरी होती है । पहलगाम तक चौड़ी सड़क 
है और गाड़ियो का आवागमन है। इसलिये याध्रियो में से अधिकतर चोग वहाँ 
तक गाड़ियो में ही यात्रा झिया करहे हैं। कितु मैने श्रीनगर से तीस मील हर 
स्थित 'अनतनाग” तक तो मोटर मे यात्रा की, तथा शेष सारी यात्रा पैदत ही 
की । इस रमणीय मार्ग पर धान के ब्ेत हैं, जिनकी गुच्छेदार वालियां हर समय 
लद्दराती रहती हैं। इन खेतो के वीचो-बीच ऊंचे-ऊँचे, समाव आकार के साथा- 
दार दक्षो वी मनोहारी कतारें हैं। यह सब कुछ अत्यन्त हृदपह्दारी है । 


अनेतनाग कुछ अधिक आबादी का एक छोटा-सा नगर है। यहां से 
सोलह मील दूर 'वेरीवाग' नामक स्थान से सुप्र सिद्ध जेहलम नदी विकलती है । 
पैदल यात्री अवतनाग से पदिचमोत्तर दिश्वा मे स्थित पहलगाम में दोन्तीव 
दिनो में पहुंच जाते हैं। पहलग्राम दुग्ध ग॒गा के किनारे एक रमणीय तथा 
निजेत स्थान है । देवदाद हक्षों से घने और हरे-भरे पवित्र व यात्रियों के 
मन को हठात्‌ आइृष्ट कर लेते हैँ । वहाँ हमे ऐपे कई वास-स्थान दिखायी पड़े 
जहां वेग्रेज् आदि स्वास्थ्य इद्धि दथा छुखानुभव के लिए आकर ठहस्ते हैं । 
, .. दइमने दोत्तीन दिन पहलगाम में विधास किया । विश्वभर की कृपा 
से भोजत, वस्थ,आदि सब कुछ हमें यधासमय, किसी कृष्ड के विता मिल 
जाते थे। भोगु९* वाद लोगों की भीडमाढ़ से दूर, मैं एवास्त में जाकर 
आनन्द भीगता छू १ एक भध्याक् उस देश के कुछ मुसलमानों ने वनातर में 
एकाकी बैठे मुझे देखकर यो कहता घुझू किया--/वाबाजी, आजकल भाव 
बकसर दिन में भो शक्ल हूँ । आपका यह बज़ेले बैठना अच्छा नहीं है 7” 


अमरनाथ कण 


और मैं सोचने लगा --देह की भावना करने पर तो भावु बढ़ा हो मयानक 
तथा ऋूर जंतु है, लेकिन आत्मा की भावना करने पर वही सुसात्मक तथा 
अति ग्रेमास्पद बन जाता है । 

पहलगाम से यात्रा शुरू करे पर छः सांत मील दुरी पर 'चन्दनवाटी 
स्थान थाता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हे । पहलगान से ऊपर भू प्रकृति 
अन्यम्त भिन्‍न दिखायी देती है । प्रहतगाम तक तो अच्छी मँदान-भुमि है । 
किन्तु वहाँ पे ऊपर उस्तह् ठया विचित्र पहाड़ घुह हो जाते है । इसी कारण 
आदोहण-जन्य यात्राकतेश भी घुरू हो जाता है। दुग्ध-गगा के किनारे-किनारे माय 
ऊपर जाता है। यहाँ की भूमि पर्वृतन्वनाच्दादित तथा अत्यानन्दशयक है औौर 
यात्रियों के थात्रा-क्लेश को कम कर देती है । 

चन्दनवादी से आगे का विश्वाम-स्यान 'शेपनाग' है। शेपताग समुद्र 
को सत्तह से बारह हजार फुद की ऊँचाई पर स्थित लगभग एक मील पेरे का 
एक मनोहर सरोवर है। दुग्ध वर्ण का पवित्र जब इस सरोवर की एक बडी 
विलक्षणता है । उपयुक्त पुष्य-सरिता दुग्बन्यगा इसी सरोवर से विकुलती है! 
इस सरोवर के ऊपर लगभग एक मील दूर एक विद्याल मंदान है, जहाँ यात्री 
डेरा डालकर रहते हैं। सरोवर ही सौस्दर्य-मदह्िमा वा आनन्द भोगने की 
इच्छा ऐ आते-जाते कुछ बन्य साधुओं के साथ मैं उसके क्रियारे, जज के विजन 
कुल पास्र जाकर बैठता था और उसके हिम-घीतल तीथंजल में भवगादन भादि 
कर्म यथाविधि तथा भक्तिपूर्वक किया करता था। इस प्रदेश को अति दिव्य 
कहा जा सकता है | यह क्षिवोच्चय हिम-पदलों से आपूरित है | अतः अति 
घवल है। दक्षादि से हीन यह पर्वत दिलबुल नम्त ही चारों ओर समुन्तत रूप 
में श्ढ़ा है। अह्दा ! वहां का विस्मयजनक तया अलौकिक मुपमा-विलास केवल 
अनुभव से ही जाना जा सकता है । वह वर्णन वा विषय नही है । 

औपनाय के मैदान मे, जहाँ का जाडा असहनीय था, बड़ी कठिनाई से 
हमने एक रात काटी । सारो रात वर्षा होठी रही | वर्षा अधिक समय तक 
होती रहे तो इन प्रदेशों में हिमप्रात भी घुहू हो जादा है । मैं भी दूसरे परि- 
ब्राजकों के समान यात्राओं में कपदें अधिक नदी ले जाया ऊरता । अदः झीत 
के वष्टो को बड़ी दितिक्षा के चाथ सह लेता पड़ा । हे 

अगले दिन वहाँ से चार-पाँड पण्टों की य[व्र करके बच तरगिणों! के 
जाम से भणिउ स्थान पर पहुँच गया । कीच-बीच ये परवंतारोहण के प्राप्त हांने 
के तथा शोतायियय के कारण यावियों को यद्ाँ कुछ अधिछ कष्ट पहुना पड़ता 


१०६ ट्िमगिरि-विद्वार 


है। इस प्रवार की माष्ाओं में इइन्दढा, तदण-तह्णी ओर साधुनदश्य इन 
सबका भेद भाव मा लफु-गुर-भाव प्रिट जाता है। हम सभी घोड़ों के सगे 
हॉँफे-हांफते पहाड़ पर चढते जाते हैं भर बीच-दीच में भक्तिपुर्वेक या अमक्तिः 
पुवेक 'अमरनाय की जय' बोखफ़र अपने आपको बार्वातन देते जाते हैं । वह 
कुछ लोगो की कष्ट के कारण जाँमू बहाते देख झुछ [मरे लोग हु पड़ते बे-* 
यह कुछ समय ही ऐसा होता है। इपर कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी कप्ट 
का बनुभय विये बिना आगे बढ़ते जा रहे पे । मानों वे मानव ने हो, मानव 
धरीरधारी दक्ष के तने हो । न बानर्द प्रकट वरते थे न विस्मय। थकान के काएग॑ 
ने उनके मुख से कोई घ्यनि निकलती थी भौर न अपने-आपको प्रोश्ाहित 
करने के लिए वें कोई जयध्यति योलते ये | बस, ये चढ़ते घले जा रहें थे। 
शायद उन्हे ऐसी यात्राओं का काफी अम्यास था । कितु ऐगे लोगों की संध्ष्या 
बहुत कम थी । इधर मेरे मन में केवल एक ही भाव उदित था--आतन्‍्द ) 
बस्नुतः मेरा पतला शरीर पहाड़ पर चढ़ने में अधिक समर्थ है । हि भैरा 
अनुचर ब्रह्मचारी रोज्ध मुझ से दो-एक मील पीछे रह जाता पा। इसलिए 
मुझे वीच-बीच मे अधिक समय तक उसकी प्रतीक्षा करवी पड़ती थी । 


अब हम सव 'पचतरपिणी' पहुँच गये । पाँच विशाल जलघाराओ के 
संगम का यह एक रमणीय तीर्थ-स्थ।न है । यहाँ भी यात्री स्तान-दाव बादि करते 
है। यह! हाथ-पावों को ठिदुस देते वाली सर्दी थी । पानी को छूने पर ऐसा 
लाढा था मानो उसने उँगली को काट तिया है । वायु छुरिका की वरह घरीए 
में खुभ जाती थी । यहां हमने तीव राते बितायी । शेषताग के समान पंचतरमिणी 
की प्रकृति-मुपमा ने भी मेरे मन को आनन्दोस्मत्त बना दिया तद्गुल्मादियों 
मे हीन वहाँ वी युद्ृर तक फैलों सस्ता, भूमि का ईपदू अरुण वर्ण“विशेष, 
वहाँ का एकात एवं गीर वातावरण जहाँ केवल कुछ विश्ञेष पक्षी ही आंकाए 
में बिहार कर रहे ये, दीच-दोच की वर्षा तथा असहनीय शीत-प्रचुरता-“ईर्ण 
सबको देखकर मुक्ेतिब्यद देश में क॑लास-पाइ्व या मान्धातु-पादवे में किया गया 
निवास स्मरण हो आया । ऐसे प्रदेशों में रहते हुए चाहे कितये ही शारीरिक 
बलेश क्यों न सहने पड़ते हों, किन्तु वे सब हसी प्रकार के अतुलनीय आवन्द 
सदोह में निमज्जित हो जाते हैं 4 

यह से चार मील की दूरो पर सुप्रधिद्ध अमस्ताथ गुफ़ा है । इस गुका 
के तिकट यात्रियों के रहने की सुविधा, अर्थात्‌ कोई विद्या मैंदात, नहीं है! 
इसलिए वे यहाँ से ऊपर 5 के निवास के लिए डेरे प्रादि नही ले जाया करते। 


श्रमरताथ बू०्७ 


फ़िर भी कोई साधु तो एफा में ही कई-कई दिन तक रहते हुए भजन किया 
करते हैं। अधिकाश यात्री श्रावण प्रुणिमा के दिन ऊपर चार मोत्र चलसर 
गुफ़ा में जा अमरनाथ जादि के दर्शन करके तुरन्त ही नीचे की ओर लौट 
गाते हैं । 
पचतरंगिणी से भुफा तक पहुंचने के दो मार्ग है। एक पुरावा, अधिक 
चढ़ाई का कठिन है । दूसरा नवीन और थोडा सरल है। यह तवीन मार्ग 
एक पहाड़ की परिकमा करते हुए चक्राकार रूप मे ऊपर जाता है | प्राचीन मार्य 
उसी पहाड़ के एक ऊँचे शिखर पर चढकर उसे पार करके नीचे उतरता है। 
प्राचीन मार्ग खतरनाक है । इसलिए यात्रियों के लिए उस पर जाना मना है । 
फिर भी, लौटते समय हिंम-घहृति से आहत उस अलौकिक दृश्यों का स्पष्ट दर्शन 
देनेवाले पर्वत-शिखर पर चढ़ने के लिए मैं और मेरे कुछ साधु साथी लालायित 
हो उठे और हमने उसी पुरातत सरणि का अनुगमन किया । 
हमने पचतरग्रिथी से दस बजे भिक्षा लेकर गुफा को ओर प्रस्थान 
किया । चहां प्तकडो लोग इधर-उधर आजा रहे थे । उस तेग, निविड़ मार्ग 
से हम बडी कठिनाई के साय धीरे-धीरे चलकर लगभग एक बजे गुफा के निकट 
पहुँच गये । वह स्थान जहाँ-तहां से हिमाच्छनन था। नीचे की ओर एक छोटी 
जलधारा वह रही थी ! वहां की "अमर गगा में स्वान-ध्यान करने के इच्छुक 
भक्त-जन अमरनाथ की जय' की उच्च जयध्वनि से चारो और व/।तावरण को 
गुंजा रहे थे । दमारा अन्त:करण अत्यधिक भक्त एव आाल्लाद गे आपूरित था। 
अब हम देवों से भी वदनीय उस पायाण-बिंल के अन्दर प्रविष्ठ हो गये। 
लोग भक्ति से मदोम्मत होकर भीड़-भाव मे सब कुछ विस्मरण कर भगवान्‌ के 
दर्शन कर रहे ये । यह गुफा लगभग एक सोन्यचास फुट ऊँची तथा उतनी ही 
लबी-चौड़ी है, तथा समुद्र की सतह से ते रह हजार फुड की ऊँचाई पर स्थित है । यह 
अठारह हडार फुट ऊँचे एक महात्‌ घिलोच्वय के पारस में ही है । गुफा में बेव* 
मुरति की आ$ति के हिम-पिड इधर-उघर चार-पाँच स्थानों पर दिखायी देते 
हैं। उन में सबसे बढा हिम-पिड ही अमरनाथ को मूत्ति है । जहां तक मुझे 
स्मरण है दूसरे हिम-पिड पार्वती-यणेद आदि की मूर्तियाँ हैं। 
आपुत्तिक विन्‍्तको की शव है कि जाड़े के दिनो में पायाण-दिरों से जो 
एदी टप्क पड़ठा है उसका ह्विमाकार ही हैं मे अस्तुत मृत्तियाँ । वे प्रत्यक्ष प्रमाण 
देते हुए कहते हैं. कि ज्येषु-आपाड़ पहीनो पें ये हिमनपिद भाऊृति में छुद भविक 
बड़े दौसते हुँ और पौरे-बीरे दिम के उिपलने मे छोटे द्वोते होने आशिवन- 


$ण्य डिमाधिरि-विद्वार 


कारतिक मासों में ये निरतश्ेप लोन हो जाते हे। लेकिन वडें-वूढ़े और श्रद्धालु 
लोग इनके इन परापदद्वार पाल्ड-यनापों को नहीं सह सकते । स्वल-पुराण को 
प्रमाण मानकर उनका यह विश्वास है कि अमरनाथ आदि को मूत्तियाँ प्रतिवर्ष 
नवीन हपमे पानी के गिरने भे बने हिम-पिंड नही है। गुफा के अन्दर तो जलखाव 
के लिए छिद्र ही नहीं हैं । ये तो काल-निरपेक्ष, निश्चल भाव से स्थित हिम- 
पिड हैं । हां, इ०्णपक्ष में चम्द्र विव के अनुकूल वे थोडा-बोडा क्षत द्वोते जाते 
हैं तया घुक्तपक्ष मे क्रमश दद्धि पाते-याते पूणिमा के दिन परृण॑ता को प्राप्त 
हो जाते हैं | वस्तुतः धरद्धा पर आश्चित किसी एफ पारणां को हिलाने में भला 
कौनसा प्रमाण सपर्थ हो सकता है? सभी प्रमाण बड़े गये के साथ एक 
ध्रद्धानु के पास पहुँच तो जाते है, किम्तु उमझे आगे घिर उठाकर छड़ा होने 
का समर्थ उनमे नहीं होता । अहो, श्रद्धा भगवति ) आपकी जय हो! 
जय हो ! यदि आप सर्वेत्र सर्वोत्तयें तथा प्रतापो एप में इस था मे वर्तमा 
न होती तो धामिक और आध्यात्मिक जीवत कैसे जोबित रह पाता ?ै 


अनेक यात्रियों की भीड में हमने भी सब मुततियों के दर्शन किये। 
भुझ्ा के अददर पापाण-छिद्र मे रहनेवाले तीत-चार दुष्यात्मा बबुतरों की भी 
हमने आाप्रौदपूर्वक देघा । लोगों का विश्वास है कि गुहा-निवासी ये कपोत 
ऋषि-पुणवर हैं और पुष्यवानों को छोड़ अन्य लोगो को इन पक्षियों के दर्शव 
प्राप्त नही हो सकते । जब हम गुफा के अन्दर खड़े थे तो वे कबूतर बाहर ते 
अन्दर उद्धते हुए अपने पस्तर-कोटरों मे आ बैठे । कृपापूर्वक हमें दर्शन देनेवालि 
वे कबूतर ऋषीश्वर हो! अथवा सामात्य पक्षी, डिस्तु मेरे दिल में उन्होने भाज्धाद 


हथा भक्ति उत्तन्त कर दी । उनके इस एकातवास़ के बारे में भी हमने विचार 
किया और विस्मित हुए । 


गुफा के मख्दर दूसरी एक छोटी गुहा में उत्तनन भस्माकृति की एक 
भफ़ेद मिट्टी को लोग प्रधाद के हूप में स्वीकार करते है, शरीर पर उत्का 
मैपन करते है और पर ले आते है। आपको यह जानकर आदवर्य होगा' कि 
इस मिट्टी को प्रसाद झूथ में देने तथा उसकी दक्षिणा के झूप में पैसा सेने आदि 
अधिकार एक मुसलमान के हाथ में है। सारा ब्राह्मणत्द बद्ां उस मुसधमान के 
भागे घुटने टेकत्ा है। ईश्वर-प्रसाद, घाहे कंसे व्यक्ति के हाथ में हो, वह 
मूल्यवान्‌ द्वोता है! प्राह्मण जाति श्रेष्ठ, मुसलमाव जाति अशेष्ठ है, ऐसी 
भानव-निर्मित घारणाएँ इस ईश्वरोय सम्बन्ध का उल्तघन नहीं कर पकतीं 
कि ईखरोय-असाद पवित्र कै बहू किस्ती के द्वाथो टृफित नहीं हो सकता । 


अमरनाथ १०६ 


बाहर अमरनाथ की यात्रा को मगल॒पूर्बक पूरा करके में श्लीतगर के 
एकान्त उद्यान में एक महीठे से अधिक समय तक श्ञान्ति-पृर्वेक रहा । फ़िर वहाँ 
सेनो हजार दो सौ फुट की ऊँचाई पर स्थित 'बनिहाल पास' के द्वारा 'जवु' नगर 
में जाकर मैंने कुछ दिनों तक विश्वाम क्रिया, तथा इसके वाद आश्विन महीने 

मैं रेलगाड़ी के द्वारा उन्मेपपूर्वक हृपीकेश पहुँच गया । 
छ्छ 


पद, 
ज्वालामुखी 


ज्वालामुखी पश्चिम हिमालय मे एक बड़ाही मशहूर मंदिर है। 
यद्यपि इस प्रदेष् में नाना प्रकार की आकृतियों एवं प्रकृतियों वाले अतेकानेक 
देव-देवियों की पूजा जहाँ-तहाँ की जाती है, ठया हमारे प्राचीन ग्रंथों में उनका 
विलद वर्णन भी किया गया है, तथापि इस बात पर विचार-विमर्श करता व्यर्थ 
है कि ये सब कब और कंसे हुए, क्योकि इन सब का उत्तर विज्ञान भी देते में 
अम्रमर्थ है। देवी के अनेक आकारो में एक आकार ज्वालामुखी भी है । इस 
देवी के विह्ार-स्थान इस भू-भाग को भी लोग उपचार से ज्वालामुखी 
कहते हैं । 
ज्वालामुष्ती समुद्र को सतह से केवल दो हजार फ़ूड की ऊँचाई पर हिमा- 
सय के निम्न-प्रदेश मे स्थित है। पजाब प्रात के प्रसिद्ध नगर 'होशियारपुर/ से 
ऊपर का मार्ग शुरू होता है। यहाँ से हिमगिरि की तराई की छोटी पहाह्ियों 
में होकर पचा्त मील दूर उत्तर की ओर चर्ले तो मह मददिर आ जाता है। 
इम मार्ग पर एफ दरह की सक्रेद विलक्षण मिट्टी विदी है। पनो भाड़ियी से 
आदुल यह मार्ग हिमालय की छोटी छोटी कमनीय पहाड़ियों के बीच में से 
गुजरता चला जाता है । 
रैलगादी से उतरकर यद्यपि कुछ भक्तों की प्रेरणा से मैचे मोटरगाड़ी 
में हिमालय के अन्दर कुछ दूर तक यात्रा की, हिन्‍्तु गाडी में बंठा रहना मुफे 
घरीर के लिए बुध अस्वास्य्यजनतक लगा । इसलिए मारे के बीच ही उतर कर 
मैं परी की सवारी पर ही अकेले चने लगा । बभिश्ञाप भी अनुग्र हूं बन जाता 
है। गाडी से उतर कर मुझे पंदल तो चलना पड़ा, किन्तु में स्वतत्र-विहार 
करने तथा हिमगिहि युपमा का पूर्णतया उपभोग करने में भो समर्थ हो गगा । 
गाड़ी में चतता तो दस बानंद का सहस्राश्ष भी अनुभव नहीं कर सकता था। 
इस लोकिक विपय को तरह उधर आध्यात्मिक विपय में भी इस 
साय या समोग कर सकते हैं। बध्यात्मिक साधनाओ का अनुष्दान करते 
पमय कभी छिसी में बुछ प्रतत दो सउते हैं; अर्थात्‌ साधक का चित्त वषां 


६ 


ज्वालामुद्धी पर] 
इन्द्ियाँ मपने उच्च एवं शुद्ध पद से गिर कर मलिन पाप-वासनाओं और पाव- 
कर्मोमें फै् सकती हैं । कि्तु इससे हमे हियप्न नही होगा चाहिए; अत्युत आबा 
रखनी चाहिए। जो व्यक्ति पतन को उक्त का हेतु समभता है, वह पतन के 
समय आश्वावान बना रहता है, कभी निराश नही होता । अपने स्थान से पीछे 
की ओर हट जान) आगे छलागर मारने की फुर्ती को बढ़ाने मे सहायक होता है 
इसलिए पोछे की ओर हट जाना कभी दोषकारी नहीं माना जा सकता । इस- 
लिए चित्त का अपने पद से पित हो जाता उत्कर्प की शक्ति को बढ़ा देता 
है । ऐसे पतन पर धोक नही करना चाहिए ) किन्तु साधारण लोग यह तत्त 
नहीं समझ पाते | लौकिक या आध्यात्मिक परिश्रमो में कोई पतन अथवा हानि 
हो जाती है तो वे बड़े दु.छी हो जाते है। हाह्मकार करते हुए भावान्‌ को 
कोसत्ते हैं। जो तोग इस सूक्ष्म तस्व को जान लेते हैं कि निग्रह के बाद अनुग्रह 
और दु ख के बाद सुख जाता है तो उन्हे कभी किसी स्थिति में हाहकार करने 
की आवश्यकता ही नही पड़ती । 
मैं गढी से उतरकर तप्री हुई सड़क ले, छुले घनों के बीच से, विना 
किसी दु:ख्ध का अनुभव किये आग्रे-आगे बढ़ता चला गया था । यह सन्‌ १६२९ 
के भई के महीने की बात है | इस महीने के आतप का प्रताप उप निर्जल प्रदेश 
में चरम सीमा को पहुंच चुका पा । तीस-चालीत मौत दूर तक मार्ग में पानी 
मिलना क्ठित था । उधर कुछ दूरी पर “वितापूर्णी' के माम से एक अस्िद्ध 
देवी-मदिर है | वह में दर्शन के लिए भला गया। वहाँ के ब्राह्मणों में कुछ 
शिक्षित भी थे। उन्होने मुके कम-से-फ़म एक रात वहाँ निवास करने के लिए 
मजबूर किया और भोज्य-पेयादि से मेरा सत्कार क्िया। उस गौव में तो 
नहीं डिल्तु उतके पास मैंने वह रात बिता दी और बुत कठिन मा-्थ्रम को 
को प्रशात किया । 
अगले दिन व्याता का दर्शन हुआ ॥ व्यासा सिंधु की पोपक रारिताओं 
में मे एक है। विधालता एवं नीज-निर्मेचता के साथ बहती हुई ब्यासा से उत्तर- 
कर मैंते सुखपुवंक स्‍्नाद किया । जल की कमी के कारण पिछले तीन-चार दिन 
खुले रूप से स्नान करना सम्भव नहीं हो सका था। अह्ो ! दिमादि का स्परूण 
कितना बहुरूप है! कहीं जल-दरिद्वता तो कही जत-प्रचुरता | बढ्ढी अन्द- 
दरिद्वता वो कद्ी अन्न-प्रचुरवा । कहीं वन-बढुलता तो कही जन-बहुलता । 
_.. उम्र दिन उछ नहीं के किनारे के एक गाँव में रहकर मैं द्रयरे दिन 
ज्वालामुखी पहुँच गया जो वहाँ से अधिक दूरी पर नहीं था । जवागामुछ्ठी एक 


१६२ द्विमगिरि-विद्वार 


विशाल-वितब पर स्थित एक बडा गाँव-सा है । वहाँ वहुत-से लोग आबाद है। 
यहाँ के इाऊ-मुंशी एक पजावी ब्राह्मण का अतिथि बनकर मैंने कुछ दिव उस 
पुष्यक्षेत्र में बिताये । 


यह स्थान देक्षो से विराजित है। इसके चारों ओर कई पहाड़ है । 
यद्पि यह स्थान अत्यन्त मनोहारी है, दो भी उस समय की भयानक गर्मी के 
कारण वहाँ की मनोहारिता फोकी ओर स्फृत्तिहीन-सी दिसायी पड़ी । हौ, 
ज्वालामुखी का भदिर बडा ही सुन्दर तथा जत्याकर्षक है। काल-दोपष मंदिर 
की सुन्दरता को कम कलले में समर्य नहीं हो सकता। सुवर्ण-सचित यह महान्‌ 
मंदिर जपनी विर्तन कीति में उज्ज्बत़वा के साथ बिलसित है। मदिर के 
अन्दर इधर-उधर अभि-ज्वालाएँ उठ रही है । यद्यपि मेरे दर्शन के समय सांत- 
आठ ज्वानाएं ही जन रही थी तो भी कहा जाता है कि कभी-कभी इससे भी 
अधिक ज्वाताएँ प्रकट हुआ करतो हैं। 


वैज्ञानिकों का प्िद्धात है कि इस प्रकार लगातार जलनेवाली धम्ति- 
शिल्ाएँ गघदी चट्टानों से निकलनेवाली ज्यालाएँ हैं, किन्तु देवी के उपासको 
को, जो यह विश्व/स करते हैं कि देवी ज्याला के रुपमें स्वयं प्रकट हुई है, 
यह छिद्धात पसरद नही है। फिर भो, इस सच्चाई में कोई सदेह नही है। यो 
जलती हुई पघ॒की चट्टानें दिमालय के कई स्थानों में दिखायी देती हैं। कही 
ही, जेपे बइरोवाब, जम्तोबों आदि स्थाना पर ऐसी चढुानों के अर 
से जलवाराएँ भरती हैं और उनके योग से आग में उबाल्ा हुआन्सा पानी 
गरम होकर सदा बहता रहवा है। चूंकि इनमें साधारण ग्रोगो के सन को 
विश्मित करके आइप्ट करने की श्रक्ति है, इसलिए ऐसी ज्वालाओं प्रथा 
परम जल्ष को उन्होने उपासना का विषय वना रसा है। किसी भी मुख्य 
मंदिर के निरीक्षण से यह रपप प्रतीत होता है कि ऐसी कहपताओ मे प्राचीत 


आदायों का उद्देश्य सामान्य लोगो के मन से लौकिक बिपयो को हटाकर उनमे 
ईइवर-भक्ति जागूव करता था । 


मंदिर के अन्दर का भाग यउच्े खिबने पत्थर जड़कर बड़ा ही हा 
बना दिया गया है। इस प्रद्गार ऊंचाई पर पत्वरो को बनी दीवारों के छिंदो 
के बीच भें तर निकल्ततो ज्वालाएँ जदकर ब्रकात् दे रही हैं । मैंने बढ़ी सक्ति के 
साय ज्वालाओं दयः देदी-मूत्तियों के दर्शन किये। यहां के पुरोहितों ने मुझे 
बड़ें यर्व के साथ यह 22% मुगल बादशाहों में प्रमुख अरकवर ने तथा 
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पंजाव-केसरी रणजीतर्धिह ने यहाँ आकर देवी के दर्शन किये थे भौर मनौती 
मानी थी । 

जैसा कि दूसरे कई पुष्य-स्थानों में होता है। यहाँ भी मैंने कई असहाय 
मिक्षुओ को घुमते-भटकते देखा। इन दरिद्र-तारायमों की उदर-पुजा ऐसे स्थानों 
भें किसी-त-किसी प्रकार से होती रहती है। यह प्रशमनोय हो है क्रि यहाँ 
के धर्म-बुद्धि निवाध्तियों जौर यात्रियों की उदारता इसके पेट को हमेशा भरती 
रहती है। अन्न-दान के द्वारा अनाव की सहायता गृह्स्थो का पुनीत कर्तव्य 
है । दीनो की पूजा के सभान इस त्द्दार में और कोई महान्‌ पूजा नहीं है। 
आपियो का घरीर ही नारायण का मुढ्य महिर है। काशी, रामेश्बर आदि तो 
विश्वनाथ के गौण स्थान है । अतिथियों की जाराधना करना ही साक्षात्‌ 
परमात्मा की पूजा है | यह महान्‌ तत्त्व गृहस्थियो को समझना चाहिए। 
उनको चाहिए कि वे पुराण-प्रसिद्ध रतिदेव का चरित्र सदा स्मरण रखें। 

रा] 


देलिए, रतिदेव एक धनी राजा ये। उन्होने अपना सब-कुछ अतिथियों 
को दाव में दे दिया । जब साया घत समाप्त हो चुका तो वे गद्दने-इर्तत दान देने 
लगे | वे भी समाप्त हो गये। चावल, दाल, घी आदि साध-पदार्थों में भी बाकी 
कुछ नहीं रहा | जब सब समाप्त हो चुका तो उपवास शुरू हुआ। एक-दो नही, 
दीन-चार भी नही, लगातार अड्तालोस दिनों तक बिलकुल खाये पिये विचा 
वे भूख से परेशान होगये। लीजिए, एक ब्राह्मण था रहे है। इन अनाय- 
अतिथि का सत्कार करना भी उनडा उतंग्य है। किसी तरह कुछ खाने वी 
चीज़ें ल्ञाकर जल्द ही वना-पकाकर ब्राह्मण को भक्ति के गाय खिला-पिताकर 
शेप ल्लाना खाने को बेठ गये । लीजिए एक दुधरे विश्र भा रहे हैं । अपने खाने 
में से आधा उन्हे भी खिला दिया । फौरन छुछ शिकारी आ गये और उन्होंने 
राजा से खाना माँगा । बाकी साना देकर राजा ने इग्हे भी सतुप्र करके भेज 
दिया । भूज़ और प्यास ये परेक्षान रतिदेव ने वहाँ दोने थे जो जल शेष रहू 
गया था उ्से पीना चाह । कुछ दूर से एक चडाल वा आर्तनाद उनके ढानो मे 
आ पढ़ा-- हे राजन्‌ ! पीने के सिए उठा पानी देने की छा कीजिए” 
बहा ! हा ! प्रीने के लिए जो पानी हाथ में लिया हुआ था, उसे भी उन्होंने 
उस्र पिपासु घंडाल के लिए दान दे दिया। भूखे और प्यास दानो रतिदेव 
जम्ीव पर गिर कर महने को हैं। हिस्तु ईश्दर-फुप मैं गिस्‍्काम रूप से जम की 
युजा करतेबस्‍ले सत्यागझारी मद्मत्माओं डी कुगी द्वात्रि नहीं दो ्रबवो-- 
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नद्दिकल्याण-कृत्‌ कश्विद्‌ दुर्गति दान गच्छ्ृति। सर्वंसाक्षी तथा सर्वेदवर नारायण 
उन पर सुध हुए भर शुद्ध-चित्तवाले राजा रतिदेव धीरे-धीरे मुक्तिपद को प्राप्त 
हो गये | यदि भारतीय इस बात को याद रखें कि हम सव इतने स्वपमें-निष्ठ 
तथा दानवीर रतिदेव जैमे महापुरुषों को सतायें है तो भारत से सात्तिक दाव 
की परम्परा कभी नप्ठ नहीं हो सकती। सात्त्विक दान का लक्षण हैं: 


द्वातब्यमिति यहानं. दीयतेड्नुपकारिणे । 
देशे काले च पाग्ने च_तदाने सास्विक स्मतम्‌॥ 


दाव देता ही दान का फल है। इस भावना को लेकर उत्तम देश, 
उत्तम काल तथा उत्तम पान में अनुपकारियों के लिए दान देना चाहिए । ऐसा 
दान ही सात्विक दान है। जिनसे कियी प्रत्युपक्रार को आश्ा नहीं हो सकती, 
ऐमे व्यक्तियों के लिए दिया दात ही शुद्ध सात्यिक दान है । प्रत्युपकार-प्राष्ति 
की इच्छा में क्रिसो अमीर या स्वसवधी को बुलाकर मीढी-मीठी चीज़ें पेद भर, 
छित्ाना-पिलाना उत्तम दान के अन्तर्गत नही आता । अत: वी दान सार्थक 
तथा उत्तम होता है जो दरिदर-वारायणे की जलती हुई जठसाग्नि में आहुति 
है । उसी की आाहुति धन्य एवं उत्तम है । ऐसा जग्निहोजी सदा विजयी रहे, 
सदा विराजता रहे । 

लेकिन कोई यहू न समझ ले कि अवाथों की आराधना की महिमा 
गानेवाला यह प्रकरण भिक्षुको के प्रोत्साहन का--भिक्षाह॒त्ति के सन का 
प्रतीक है। मिथ्षुकों की स्या हमारी पुण्य-मूमि मे असहरीय रूप से बढ़ गयी 
है। ऐसे अनायो के लिए बब कोई योजता वनाकर उन्हे उचित जीवन दी 
ओर ले जाने का समय बा गया है । हम भिक्षादत्ति के पक्ष में नहीं है। 
जो उद्यम करके कमा सकते हैं उन्हे भीख देवा उचित नहीं है । इस प्रकरण 
में केवल इतना बताना या कि दीन एवं दु ख्री प्राणियों की निष्काम बुद्धि के 
साथ सेवा कर्ना सब से समुन्तत धर्म है। यद्यपि सिक्षारत्ति जुगुप्सित है वो 
भी भिश्ुक जुगुप्मा के पात्र नहीं हैं । जब तक गरीबी, बेहारी और भिक्षाहत्ति 


का अठ नहीं होता तब तक उनकी सहायता वे करना अन्याय एवं पनातवे- 
धर्म के विरुद्ध है । 


प्राद्ीन कान मे ज्वालामुखी एवंत सम्यासियों का एक बहुत बड़ा 
केन्द्र धा। इतिहासज्ञो का कहना है कि यहां तौन सो से ज्यादा सन्याध्रियों 
के मठ ये, जिनमें बड़ी-बड़ी यति-मडलियाँ रहा करती थीं। ढिस्तु आज वे 
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भेठ प्रायः न्ठ हो गये हैं। कहने लायक मठ या स्थिर रूप में रहने वाले 
यतिवर आज यहाँ हैं ही नहीं। कुछ समय के लिए वहाँ रहकर भजन करने 
वाले कुछ देवी-भवेत ताब्रिक्रोपासक जटाघारी कापावधा री ही वहाँ दिखायी 
पड़े। ऐसा सुना यया कि देवी-स्थान होने के कारण वा मांस और मद्य क्री 
फीड़ा सुलभ है। ऐसे स्थान हमारे भारतवर्ष में बहुत कम है जहाँ ताब्रिक- 
चरण, यानी शक्ति-पुजा का प्रचार न हुआ दो । 
श्र न | 

मैंने यहाँ एक ऐसे युवक साधु को देखा जिसे योग-मार्ग का ठीक ज्ञान 
नहीं था और न उस्तमें इस ओर विशेष प्रशृत्ति थी, रिन्‍तु उसने यह सुन रखा था 
कि योगमार्ग एक पुण्य-मार्य है। अतः बढ़ योगाम्थास के जिए यहाँ निवास 
करने के उद्देश्य से प्रदुद्ध पुरुषों के सपर्क को छोड, निरालव होकर ब्य्वं और 
घून्य जीवन बिता रहा था । यह ठौक है कि योगविद्या भगवान की प्राप्ति 
के उपायों में एक श्रेष्ठ उपाय है । वाब्िकाचार आदि अधुद्ध आवर्णों की 
अपेक्षा यह कितना ही प्रथस्त है। योगविधा का अम्यास किसे बिना श्ञात- 
निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन ओऔपनिपद, आप तथा शुद्ध योगविद्या को 
सच्चे रुप में आचाों से सोसकर उस का अनुष्ठान करना चाहिए । झास्पोक्त 
योग के हेतु, स्वशप और फल को अच्छी तरह शिक्षितों से जाने बिना स्वयं 
रेचक, पूरक आदि को करने लग जाना तो खतरवाक है । 


कुछ लोगों का विद्यार है कि रे आदि प्राधायाम क्रियाएं ही योग है । 
दुसरे कुछ लोगों ने नेति, पोठि आदि क्रियाओं शो योग समझ रखा है। बोर 
कुछ लोगों का विश्वास है कि अन्दर बुद्ध नक्षत्र या यूय-घर्ढों को देख जेना 
योग है। कुछ सोगो की अन्चि है कि पिप्चिय्द बाक्षव से धरीर जो मोहन 
आवाश में उठा सके ठो वही योग की चरम सीमा है। हिल्तु इन में से कोई 
भी योग नहीं है। ये सब यदि किसी को मिद्ध हो ठो भी उस मे यहू सच्चा 
योगौ नहीं बनता । इन के सिद्ध न द्वोने से कोई जयोगी भी नहीं द्वोता ॥ ठब 
धास्त्रोक्त परम पुरुषा्ष रवरूपिणी बह्य-विद्या पा सापन अगली योगविया 
ढ़ स्वरूप कया है? उधके र्पदप के बारे मे बद्दों तु बवा रेल इस प्रसंग झे 
अमुकूल द्वी जाना पड़ता है । ऐ 

प्रोगक्ि्तुछ्तिनितेपट' यह योग का सक्षमन्यृत्र है । प्रतिष्रण 
अपत रदनेवानी वित्तइतियों ओ सो सेना ही योयनसयर्ति है । पम, नियम, 
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आसत, प्राणायाम, प्रत्याह्र, धारणा, ध्यान, समाधि-योग के वे भाठ भंग 
हैं । पहले यम, नियम औौर जासन को अम्यात्त करके उन को अपनाकर फ़िर 
आणायान से प्रदर्ततान होना चाहिए। प्राणायाम करने का मतलब है विधि 
पूर्वक रेबक, पूरक एस कुमक का अम्यास करके आपजय करना-- 


तश्मिन्‌ सठि श्वासम्रश्वासग्रोगति विच्छेदः प्रायायासः । (बोगसूत्र) 


आसन-विजय के वाद फिर प्राणायाम के जिस रूप का अभ्यातत का 
चाहिए, उम्र का प्रस्तुठ सूत्र में प्रतिधादन है। बाहर की वायु को आदर 
सीच छेना इवास्त (पूरक) कहता है वथा अन्दर कोष्ठयत बायु की बाहुए 
छोड देना प्रश्वास (रेचक) कहेता है। इस दवास-अश्वासी की गति को होक 
पैन ही मुस्य प्राणायाम (कुभक) हूँ। मतलब यह है कि यो प्राणायाम तीत 
प्रकार का हैं-पूरक, रेवक और कुमक | इस प्रकार हठयोगरियों के समाते 
राजबोधियों ते भी प्रागाबाम को योग के एक सुझूय अग के रूए में स्वीकार 
किया है-- 
इडारः कीतिवस्सूयंध्कारश्रन्द उच्यते, 
सूयंचन्द्रमसोयोगरादूयोगो निगधते ॥ 


देकार मूय॑तामा प्राथ ओर ठकार चन्द्रवामा अपान है॥ इन प्रॉगा> 
प्रायो का एक भाव दठमोग कहताता है। यह हठविद्या के प्रधात आचार्य 
ग्रोरक्षताय का अभ्िप्राय है। अत हठयोग केवल प्राणाम्यास्त तथा उस के द्वारा 
प्राप्त आरोग्य, जरा-पल्ित से रहित नित्य योइन, थोज की हृद्धि, दीर्पाग् 
ओदि शारीरिक उन्‍्तति पर समाषणत होता है। ध्वरीर क्रितता ही प्रवल्ल बर्त 
घाए वो भी शरीर शरीर हो है। पेड क्तिती ही सदियों तकनीरोग तथा जिंदा 
रहे ठो भी वह पे8 ही है। लेकित राजयोग ने वित्त-हृत्तियो के निरोध-रूप 
अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के एड उपाय के रूए में प्रएणयाम को अपताय है । 


प्राणायाम को बड़ी सावधानों से पीरे-घीरे सीक्ष लेता चाहिए। शेर 
जैसे प्राणो को एक बिल्ली के समान अपने अवीन करना बड़ी कठिन बात 
है ( काबक को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यो के बद्ध में हो पते 
पर उपयार जितना सुषद होता है, उनऊे वियड़ जाने पर अपक्रार भी उतना 
ही भयानक होता है । ्रमण', धीरे-धीरे, सवे समय के धायाम्यातों के दास 
भ्यप्टि-धरीर के प्राणो को जीतनेवाला समद्ठि-प्राण वत्त्त को भी जीत लेता है। 
जैसे हमारो सब शारीरिक ठया मानसिक घक्तियों एवं आचरणों के लिए ब्यधिं- 
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प्राण कारण है बंसे ही ब्रह्माण्ड को सब क्ियाओ का एकमात्र कारण समप्ठि-प्राण 
है | व्यप्रि-प्राणों की विजय के द्वारा इतने महान्‌ समष्टि-प्राण भी योगियों के 
अधीन हो जाते है । व्यप्टि-समष्टि एक ही शक्ति है, दो थक्तियाँ नहीं हैं । 
योग-दार्शतिकों का यही सिद्धान्त है कि इस प्रकार प्राण-विजप को पूर्णछप से 
प्राप्त करनेवाले एुक योगी के लिए समब्टि-प्राणब्क्ति भी स्वावीन हो जाती है । 
इसलिए वह सूर्य-चन्द्रों से युक्त इस महान्‌ व्र्माण्ड को भी अपनी उंगली पर 
नचा सकता है। अस्तु ! यह मिद्धि-विषयक्त अश्व यहाँ विचारणीय नही है । 

प्राण-विजय के बाद प्रत्याह्र का जम्याम करना चाहिए । इम्द्रियाँ 
के अनुधावत से मन को खचिकर अलग कर लेना ही प्रास्त-भाषा में प्रत्याह्मर 
कहलाता है! जैसे तालाब का पानी इबर-उधर के छिठ्ठों से अस्थानों की ओर 
बहता जाता है, वैसे ही मन इन्द्रियों द्वारा सदा विषयों में चलता रहता है। 
हमारे पास कोई आवाज आती है? हम चाहे या ने चाहे, उस आवाज को सुन 
लेते हैं। हमारे पास कोई आदमी आता है । हम चाहे या चाहे, उस रूप को 
देख लेते है। इस प्रकार शब्द, रूप आदि हर-एक विषय हमारी इच्छा के बिना 
ही स्वय इन्द्रियों के द्वारा हमे, अर्धात्‌ हमारे मन को, आकप्ट किया करता है । 

यदि इन्द्रियों के वशीभूत मन की, उन के पीछे इस प्रकार दौडढते रहने 
की, दु्दंशश को ने रोक लें तो वढ अचचल एवं अतर्मुंख होकर कोई भावना 
तक नही कर भज़्ता । यह प्रस्चिद्ध है कि इस्ट्रिय गोलंक, इन्द्रिय और मन के 
सवध से ही वाहरी विपय शान-विपय वन जांते हूँ। यदि इन्द्रिय भौर मन का 
सयोग नही होता तो विपय-ज्ञान भी नही होता । मित्त-मिन्‍्न होने पर भी, 
व्यवहार मे एक हो जानेवाले इन्द्रियगोलक, इल्द्रिय और मन को अलग-अलग 
अपने-अपने स्थानों पर जब तऊ नियुक्त नदी कर सकते, तव तक हथ इल्द्रियो 
के दास बन कर काम करते है । इतना ही नही, किसी वस्तु का भरनुष्यान 
बिलकुल असंभव भी हो जाता है । इसलिए इन्द्रियों के साथ मन के सपोग एवं 
वियोग को अपनी इच्छा के अनुसार नियत्रित करने की श्वित को अम्यरा्त के 
द्वारा पाये बिना योगी बननेवाले के लिए और कोई रास्ता नहीं है । चूंकि 
स्वेच्छा की परवाह किये विना, झटीर में सदा सयोग-वियोगात्मक सभी ब्यापारों 
के करनेवाले प्राण हैं, इसलिए प्राणाम्यास के द्वारा प्राण-निरोध-शक्तिति के 
सम्पन्न द्वोने के साथ-द्वी-साथ धीरे-धीरे इन्द्रियों को प्रत्याहार-प्ववित भी सम्पन्न 
हो जाती है । पि 

प्रत्याद्धार के सम्सन्ल होने के बाद कप्रयुवेक पारगा-ध्यान-समाधियों में 
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प्रबर्तेमान होता चाहिए। पारणा, ध्याव एवं समाद्वि चित वी केदन भावना 
भूमियं हैं। पहते स्थृत पदों से चित्तके निद्बन वा अस्याय करता चाहिए। 
स्वृल-वितन के स्याधीव होने पर किए मूइम-वितत का अम्पाश्च केला चाहिए। 
स्थूल एय मृइम घ्याव के आखबन साथतों के झइवि-मेद के अनुश्ार कई प्रकार 
के होते है। परताधार जादि पथ और उद्ोतियाँ योग-साधकों के लिए प्रव मे 
प्यारे स्थूल ध्यानालयत है। दिपु, शिव भादि देवता-हृयहृप भकदों के ध्यारे 
भस्यावालवन होते है । सागर की सद्यों के समान प्रठिक्षण मद भें उठनेवासी 
शत्तियों को रीग्रकर वित्त के एड्रकाए्प्रवाह के योग्य किसी भी तरह का 
आंसदन स्त्रीछ्य है। दृदगनकमत बौर घूमध्य के प्रीर-देशों पर मनोर्गत्ति 
का विवधेन करता सवा हृदयाकाश्ष, भूमध्य था धिरोप्नभ्प में एक व्यस्त 
पयबल प्रराशपुज्न की भायना करता अथवा बाहरी विष्णुमूर्ति, श्िक्मूति या 
देवोभूत्ति की भाववा करना--इस प्रकार अपनी द॑नि के अनुसार आध्यात्मिक 
पा प्ारीरिक (वाहा पढ़ाधों) मे चित्तदृत्ति का निबंधत हो पारणा है । यही 
दृत्ति-निवधन अधिक समय तक तगा रहें तो बढ़े ध्यान १हलाता है । ध्यान 
और घ्याता की मेदर-प्रतीदि से अतग द्ोकर केवल ध्येय बच्तु ही प्रकाशित रहे 
तो वह बरमाषि है | ध्याव-बाज़ की बपेधा समाधि-काज़ अधिक है) यो पादणा- 


ध्यात-सपाधियों की सिद्धि स्थूल थालवनो भे हो जाते पर फिर सृइम आलवनों 
में उनता अभ्यास करना चाहिए । 


योग-प्क्िया के अवुसार पचतम्माषाएँ, बहूपार, महृत्तत्व और अधान 
तथा वेदान्त-्यक्रिया के अनुसार आध्यात्मिक बौर आ्राधिदेविक्र प्राण, मन आवि 
दत्त्त धारणादि के मूदम आलबन हैं । इस प्रकार ह्यूल और सुक्ष्म अलेबनों मे 
प्रमशः घारणादि का अम्याप्त बरके रजस्तमोमलों प्ले रहित चित्त सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म तिराछार, निर्युण एवं निविश्येप रूप से वर्तमान आत्मवस्तु के ग्रदण 
के लिए समर्थ हो जाता है । आत्मवस्तु में किये जानेवाले घारघा-ध्यान आदि 
के द्वारा घीरे-चीरे यह चित्त हृढ़ तथा दोष आत्मत्माधि में अधिरोहण कर्ता 
हैं । जिस समाधि की दक्ष में वित्त दत्ति-विहीत 'द्वोकर, अग्नि में फर्पूड के 
समान अथवा जल में नमक के समान विलीन होकर, आत्माकार बने और जिस 
में ध्याता-ध्यान-ध्येय की श्रिपुटि की प्रतीति-्यथ भी न हो, उसमे आत्मा 
स्वस्वरूप मे एवं स्वमहिमा मे प्रकाशमान होती है ॥ इस निरतिशय और सर्वो> 
त्तम चित्तभूमि को योगी अप्रप्रज्ञात और वेदान्ती नि्विकत्प बहते हैं। यह पंए्म 
पुदमार्थ हुप घ॒र्ममेघ वमाधि एक साथक को सिद्ध पद छो ओर तथा एक 
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अयोगी को योगी-पद की ओर उठाती हूँ | इस प्रकार तामस्‌, राजस्‌ और 
सात्तविक की त्रिविध चित्त-इत्तियो का निरोध रूप एवं स्व-स्वहूपावस्थान रूप 
परम-पद को प्राप्त करनेवाला ही मुख्य योगी हूँ । दूसरा कोई वास्तव में योगी 
सज्ञा के लायक नहीं होता। वे सव साधन में साध्य की भ्रान्ति करने वाले 
अशिक्षित बुद्धि हैं। अत. एक योगी साधक का अनन्य कतंव्य है कि साध्य रूपो 
प्रमयोग के हेतु-स्वरूपो को अच्धी तरह जावकर अवदढ्ष्य में लक्ष्य की आ्रान्ति 
किये बिना लक्ष्य" को ही लक्ष्य बनाकर उसकी ओर अभिनिवेश्व के साथ आगे 
बढ़े । 

“ग्रोगो योगात्‌ प्रवर्तते! यह योग में सुसम्मत एवं सुप्रसिद्ध कथन है । 
योग में जो कई भूमियां हैं, उनमे पूववभूमि वी विजय के बाद उत्तरभूमि में 
प्रवर्तमान होना चाहिए । किस्नु ईश्वर के अनुग्रह से किसी के लिए निम्न- 
भूमियाँ स्वयं ही स्वाधीन हों तो, चूंकि उसके लिए उन भूमियों का अभ्यास 
जरूरी नहीं है. इसलिए वह बाद की भुमियों मे प्रवर्त माव होने का अधिकारी 
है। यदि किस्ती को इस शरीर में प्राणायाम-प्रत्याहारों के अम्यास के दिना हो 
ईइवर के अनुग्रह से धारणा-शवित मन मे सिद्ध हैं तो उसके लिए उन पूर्व- 
भूमियों की ओर निगाह तक डालने की ज़रूरत नहीं हैँ । वंसे ही सूक्ष्म विषय 
में घारणा करने की मानसिक घुद्धि पहले ही किसी को प्राप्त हो तो, फिर 
उसके लिए स्थृत-विषय के ध्यात का कोई लाभ नहीं हो सकता । इस प्रकार 
स्वयं अपने चित्त को सामध्य को पहचानकर उत्तरोत्तर-भ्ृृमि में साधको को 
बढ़ते जाना चाहिए । यह योग का निष्कप है कि स्वम्वरूप का अन्तिम रूप 
असप्ज्ञात ही परम योगप३ है, उसको परानेवाल्ा ही प्रम योगी है, और जैसे 
अधिकारी-भेद के अनुसार प्राणायाम-पअ्रत्याह्मर आदि के त्रम-ूर्वक अम्यात्त के 
द्वारा होता है, पैसे उनका अग्यास किये बिता भी परम पद पर पहुँच कर 
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जिसको वरने से सर्वस्व-वरण की, जिसको जानने से सर्वेस्द जानने 
की, और जिस को पाने से सव-कुछ पा जाने की ध्रतीति होती है, दही परम- 
सत्य मूल वस्तु ब्रह्म हैं। बह को जानने पर फिर किसो और सत्य को जानना 
नही हू । ब्रह्म को पाने पर किमी और वस्तु को फ़िर पाता नहीं है । कितु ब्रह्म 
को कोई जानता नहीं है। ब्रह्म को कोई जानने की इच्छा नही करता । बह्म- 
साभ की इच्छा के योग्य वुद्धि की निर्मलता और सूक्ष्मता किसी की नहीं 
दिखायी देती। नश्वर विषयों को लोग स्वीकार कर लेते है । उनकी प्राप्ति 
तथा रक्षा के लिए अपना मारा महस्वपूर्ण पौरुष लगा देते हैं । उनके बारे में 
बड़ा अभिमात भी करते हैं कि ये अउने हैं। अहो विचित्र ! हम छुद अपने 
नहीं होते । फिर ये बाहरी विपय कैसे अपने होते दे ? विषय से पैदा होते वाले 
सभी सुश्ल जिन सुपर का लेक्षमात्र है, उस ब्रह्मसुख को अग्रीकार करते वाले 
भाग्यवान्‌ व्यक्ति बहुत हो कम है। आाज और खर्ददा, तथा यहाँ और सर्वेत्र, 
माय की इस मोहन-साम्य मे कोई भेद नही होता । 

मग्या के दीतनेदाल महूपि-समूहो से युक्त हिमपिरि भदेशों से भी ऐसी 
प्रहिण के प्रशार को देखते-देखते चकित होकर, ज्वालामुणी से में अकेले ही 
एकाग्त में भिम्न-भिन्‍न गाँवों तथा विभिन्‍न वनो को पार करके ऊपर की ओर 
खल प्रड़ा ) कंग्रड़ा तामक हिमालय का बह भाग नयगरों के समान बड़े-बड़े 
ग्राँवों, विद्याल खेती एवं सुन्दर चाय के बाग्ीचो से भरा हुआ परिप्कृत स्थल 


है"। दो हुडार दो सौ फुट को ऊँचाई पर स्थित उस जिले के मुख्य स्थान 
कागडा बगर से मार्य ऊपर को ओर जाता है । 


इससे थोड़ी दुर पर वंद्यनाथ' नामक एक पृष्यस्थान आ जाता है। 
वैद्यनाय तीन हजार दो सौ फुट ऊँचा स्थान है। यहाँ एक वहुत प्राचीन और 
इतिद्वास्-प्रप्तिद देवमदिर है । उत्तर को ओर दूर पर दिखायी पड़नेवाते ऊँचे 
हिमाच्छन स्लिलोच्चय, तथा दक्षिण मे|विश्वालता में फैले हुए खेत उस स्थान को 
बड़ा ही रमणरीय बना देते हैं। वहूँ के स्थिर-निवासी एक महूए्मा के आदिस्य 
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में मैंने कुछ दित वहाँ रहकर विशाम किया। वहाँ से कुछ ऊँचाई पर 
योगीनर्द्रवगर प्राप्त होता है। यहाँ से एक हिन्दू राजा के द्वारा शासित महीं 
नामक हिमालय-प्रदेश घुरू होता है । हिमग्रिरि की तराई में पठानकोट वामक 
स्थान से योग्रोद्धनयर के लिए एक सौ एक मील की दूरी है। योगीस्नगर 
तक रेलगाड़ी तथा यह से कुछ और दूर तक मोटरगाड़ी जाती है । योगीर- 
नगर से छत्तीस भोत्त ऊपर स्थित एक छोटे नगर मडी नाम की राजघानी मे 
में दो दिल को यात्रा करके पहुंच गया । चूंकि उस्त मार्ग पर मोटरगाड़ी चलती 
थी, इसलिए उस पर कठिन चढ़ाई-उतराई अथवा कोई दूसरी दुर्गंमता नहीं 
थी। मड़ी के प्रसिद्ध विश्वनाय-मदिर मे मैं रहने लगा । व्यास नदी के किनारे 
उस शमणीय स्थान पर भक्तो की सेवा का पात्र वन मैं कुछ दिनों तक आराम 
करता रहा। यद्यपि वहाँ ब्रह्म-शास्त्र के जिन्नासु बहुत कम थे, तो भी ज्ञानियों 
का आदर करने वाले कम नही ये । तीर्धाटन के लिए आये कई अन्य साधु भी 
उन दिनों वहाँ रह रहे थे । 
रिवाल सरोवर मंडी नगर से लगभग पन्द्रह मील पश्चिम-दक्षिणी 
दिल्ला पर स्थित है ) उस पुण्य सरोवर के लक्ष्य में एक दिल सबेरे मैंने बहां मे 
प्रस्थान किया । वहाँ पर मिले एक युवक सन्‍्यासी भी सेवक के रूप में मेरे 
साथ चल दिये। चढाव-उतार के कारण मार्ग दुर्गभ था। प्रचण्ड सूर्यताप में 
खाली पेट पहाड़ पर चढने का काम बड़ा कठिन था। बस्तुत' मनोबल तथा 
इच्छा-द्क्ति के बल पर कितने हो बड़े कप्तो को केलने के लिए मनुष्य समर्थ बन 
जाता है| वहाँ के पर्वंत-प्रदेश इतने नगे थे कि छाया में बैठकर द्वरा विश्राम 
करने के वास्‍्ते कोई पेड़ दिखायी नहीं देता था । एक बजे से कुछ पहले कुछ 
दूर से ही हमे उस पुण्य-सरोवर के दर्शन हुए और आध घण्टे के अन्दर हम उसके 
पास पहुँच गये । उसके अलौकिक सॉंदर्याभ्ृत को अतृप्त होकर पीने से हमने 
अत्यधिक आनन्द का अनुभव किया और यात्रा के सभी कष्टो को भूल गये । यह 
सरोवर छताकार था और इसका घेरा एक मील था। यह नली-निर्मंज और 
भ्षत्रि ग्यीतत जलन से पूरित था। लाल कमल आदि मनोहर सुमनो से मडित 
था । विश्येप प्रकार के कृष्णवर्ण वाले पक्षियों के विलक्षण नाद से मुख़रित था । 
इस सब सौंदर्य को देखकर चित्त अत्याह्वादित हुआ । इस तड़ाय मरे उतर कर 
हमने विधिपूर्वक स्नान किया। 
इसी सर में दो-तीम छोट-छोटे दीप हैं, जो वायु की गति के अनुसार 
इधर-उधर चलते रहते है। यात्री इन द्रीपों का दर्घंन महादेव के रूप में करते 
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हैं । इन पर छः-सात फुट ऊँचे, एक तरह के दृढ़ तृण-समूहो से ढेंके हुए, एक« 
दो छोटे-छोटे पेड़ भी है । छोटे द्वोपो के आकार के इन भुमि-खडों के कारण 
हो पुराणों मे इस सर की यश्नोगाया गायी गयी है। यहाँ यात्री जल मैं भूमि- 
खड़ो के चसने के आइचयेमय दर्शन करने के लिए आया करते हैं । 

मर > भ् 

स्कन्द-पुराण में इस सरोवर का नाम 'नीलहद' है, तथा सर के उस 

स्थान का नाम 'हृदालय' है। नीलहद के वारे में 'स्कन्दपुराण' से एक छोटा- 
सा उद्हरण यहाँ दे देना असंगत न होगा । एक वार लोमश महूपि हिमाद्वि 
के दक्षिण भाग में तपस्या कर रहे ये। तव वे इसी सरोवर के पश्चिमी किनारे 
शिव की तपस्या करते रहे । शिव उनको दर्शन देने के लिए आये और इसी 
सरोयर में तृण-दक्षादि से युक्त गिरि-शूय के रूप मे, प्लब के समान उस सरो- 
बर में इधर-उधर चनते रहे । लोमश ने उठकर सर की ओर देखा तो आशचर्ये- 
चक्रितर हो गये ! उन्होने महादेव कौ पूजा और स्तुति कौ और शिव ने कई 
अभीपर बरो को प्रदान कर उन्हे प्रधन्न किया ।* 

> 4 भ८ 





१, बद्घादी उसमारुश इदमेफे ददश ह। 
फूजद्धिः. सारसेहँसरचक्रराकैरव शोमितम्‌ ॥ 
फ्रीदद्धिसप्सगोयूस्दे जेजफ्रीदामिरस्ततः 4 
गायद्विः डिन्नरगणेसस्‍्वतुरदिणु समायृतम ५ 
परनप्छापस्तरसरः परिठों मण्डित शुर्म। 
स्फटिकस्वच्छुसतिणं.. पनश्नोत्वजविराजित्म ॥ 
प्रम्मगन्धसमायुक्त भस्दानिज्ञमुदीजित । 





नव 
धर्माम्ठुप्लुवदेदो3सी दृप्ट्वा मुदमवाप दुआ 
५ ८ >> 
मदृदारधयंकर॑ छोके जले. पर्वठ्संभमः। 
किप्रिदं देवघरित कि वा दानवर्समवम्‌॥ 
द।पं. विम्दाकुबमनास्ठत्न शंभु दुदश हाय 
अतः सहसोध्याप दुष्वाष्योगयनादिस्यु डे 
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इस सरोवर के बारे मे पुराण-कथा के विपय में यही कहूँगा कि तडाग 
के जल में भूमि-खड़ो का चलता रहना, उनमे कई शस्यो वी खेती करना तथा 
उन्हें एक स्थान से दुपरे स्थात की ओर सीच ते जाता काइमीर देश मे 
साधारण बात है | अस्तु ! इन छोटे दीयपो के ही कारण यह सरोवर उत्तर के 
हिन्दूऔ की भक्ति तथा आदर का पात्र तथा टीर्थ॑स्थान बसे गया है ।* 

बड़े आाबद के ताथ तीव-चार दिन दक हम तरोबर जे फिारे एक 
एकान्त भवत्र में रहे । प्राचीन काल में स्वध्म से भ्रप्त होकर कुद्म्वी बने 
सन्यात्तियों की वंश्वन्यरम्परा हिमालय के कई भागों को तरह यहाँ भी 
दिखायी पड़ती है। हिमालय में मेरे परिव्रजन करते समय ऐसे कुद्म्यो का 
आतिश्य स्वीकार करने का भाग्य या दुर्भाग्य मुझे कभी-कभी मिल था। यति- 
कूल में पंदा होकर भी पत्नी-बच्चों से घिरे किसी कुटुम्दी को ज्यों-श्यो देखता 
हैं, त्यों-त्यो सम्यास-धर्मं की कठिनाई के बारे में मैं गहरी चिन्ता किया करता 
हूँ । सस्यास-धर्म का विधिपूर्वक पालन करना सामास्य मनुष्य के लिए विलकुल 
असंभव है । इतिदहासकारों का कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध और शकराघायें के 
बाद भारतवर्ष में मन्यास बहुत प्रचलित हुआ था । इतिहासज्ञो वा यह भी 
कहता है कि अधिकारी ओर अनपिकारी के भ्रेद के बिना सन्‍्यात्तियों की 
संश््या बढ़ती चली ययी । इसलिए कइशे को अपने धर्म से एतित होकर कतक 
कामिनी की गुलामी करनी पडी। शिव ! शिव ! कामिनी भर कनक को जीत 
लेना गया आसान बात है ? स्िफ्र गेरए कपड़े पहनने-मात्र से किसी की सहुझ 
मनोवासनाएं कैसे नप्ठ हो सकती हैं ? काम-छैय आदि हर एक वासना का 
संस्कार अपने उद्वोधक पदार्थ के सामने अवश्य ददूबुद्ध हो जाता है। विपयो 
के निकट जाने पर भी उनको थे जासने देने, देया जाय जाने पर भी उनको 
बढ़ाये बिना दमन करने को सामथ्य, लम्बे समय के परिश्रम से, कुछ अनुगृद्वीत 
व्यक्तियों को ही मिल पाती है। इसीलिए पूर्ंजों ने कहा है कि सस्याव-घर्म 
बड़ा कठित है और इसी जिए वह श्रेष्ठ तथा पूजनीय है । 

कुछ लोगों का तक॑ है कि वरायय बाकाश-कुसुम के समाव एक मश्चत्य 
वस्तु है । विराग-दर्शा की अवहेलना करते हुए कुछ पूर्वी और पश्चिमी समा- 
लोचक यह मानते हैँ कि दें प्ग्य केवत दाब्दमात्र है; उसका अनुस्दात करना 
किसी भी मावव के लिए संप्रव उढ्ीं है। चूँकि विषयोग्मुख्ता मद तथा 
इन्द्रियो का सहज-पर्मे है, इसकिए उसे रोक सड़ता एक आय कल्पता है; बौर 
राग दी अबुदूवोबायस्था जबनततर बी में द्वोडी है हो ज़े बैंशस बच्रा देना 
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अविवेक है । मानना पड़ता है कि उनकी यह आलोचना गनत नहीं है। वहू 
बुद्धि-सगत हो है । पर इतनी कमी अवश्य है कि वह सीमा के बाहर हो 
गयी है । उनकी यह धारणा कि इन्द्रिय एव मन की विययोन्मुखता की रोकना 
असाध्य है, युव्ित तथा अनुभव के विरुद्ध है । फिर भी इसमे पक्षास्तर नहीं है 
फ़ि वह दुस्‍्साध्य है। काम थादि वासताओं को हृढ प्रयत्न के द्वारा धीरे-बीरे 
जीता जा सत्ता है! डिम्तु तात्कालिक अप्रकटता के कारण यह सपना 
अधिवेक है कि उनको पूर्ण हुप परे जीता जा चुवा है $ वस्तुत: काम आदि 
दरतियों की जीतकर शमर, दम आदि की सामर्थ्य पाते के पहले ही सन्यासमार्ग 
मे प्रवेश करना महादु प्रो का कारण बन जाता है। यह बहुत ही आवश्यक 
है कि पुराने सन्यासियों की इस दुर्देशा को वर्तमान सन्‍्यासी और भविष्य के 
सन्‍्यासी अच्छी तरह समझ लें जोर उससे अपने लिग्रे कोई सबक सीछ लें । 


में जब वहाँ रहता था तब कभी-कभी मर के किनारे बुद्ध के मंदिर 
में जाकर बुद्ध-मूत्ति के दर्शन क्रिया करता था । सर के समान बह वुद्ध-मंदिर 
भी मेरे मत में बड़ी भक्ति, आनद तथा थेष्ठ विचारो को पैदा कर देता 
था । गृहेस्थ-धर्मी एक तित्बती वह पूजा करते ये । जब्र मैं वहाँ जाता तो 
वह पुजारी प्रेमपूर्वक मेरा स्वागत करके मेरी कुशलता पूछने थे । तिब्बत की 
राजधानी लासा झे तीर्येयात्रा के लिए आये एक लामा भी उस समय वहाँ 
निवास करते ये । उन्होंने मुझसे कहा कि बौद्ध ग्रन्‍्यों मे भी एक बड़े पुष्यतीर्थ 
के रूप में प्रस्तुत सर वा वर्णन बिया गया है। उनमें यह सर 'सो-पैमा' के 
नाम से निदिप्ठ है। तिब्बत आदि से अनेक बौद्ध धर्मावलंदी प्रतिवर्ष यहाँ की 
यात्रा करके स्तर के दरषत, परिक्रमा मादि करते है, और वोद लोग सर की 
परिक्रमा द्वी मुख्य समभते हैं । इस सर को उत्पत्ति के बारे भे हिन्दू पुरापों मं 
कह्दी कहानी से बिलकुल मिम्न एक कथा भी उन्होने मुझे कह सुनायी । हर- 
एक तीर के बारे में जो ऐसी एफ-एक अयंवाद कथा है उसका यद्यपि यथाश्रुत 
अर्थ में कोई मतलब नही है, ठथापि थरद्धा पैदा कर देने के कारण उसका निजी 
महत्त्व है । 

बुद-मूति के सामने अखंड दीप जसता रहता है । उस तीर्थग्रात्री खासा 
को सश् वी परिझ्मा वदा बुदन्मूत्ति के सामने दण्ड-रणाम को छोड़ भर कोई 
विधि मैंने नहीं देखो। अद्या ! बोद लामाओं शी तपस्या डितनी झुदिन है ! 
ठिग्बत में मामाओं के आम में दब में रहुता था तब भी उनके अति कठिन 
तास्यालम को देखकर मेरा घन चकित द्वो जाता था । किनु ट्विखू-संन्यासो 
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वो अधिकतर वाणी के आडंवर में खु होकर व्यवे जीवन विताते दिखायी 
पड़ते हैं। एक दिन शाम को मैंने भी उनके साथ भक्तिुवंक उस सरोवर की 
परिक्रमा की । 


जब मैं पहली बार उस मदिर में गया था तब चातचीत के बीच वहाँ 
की गृहिणी दे भेरे भोजन के लिए चावल आदि खाने की चीजें मेरे पास लाकर 
रफ दी धीं। “माता जी ! भोजन के लिए मै दूसरा प्रव कर चुका हूँ,” 
ऐसी छतज्ञवा से भरी मेरी बात सुनकर भी उन्होने उसे स्वीकार करने की 
मुझसे बार-बार प्रार्थना की । यद्यपि मैंने उनका उपहार स्वीकार नही किया, 
तो भी धर्मं पर उनकी श्रद्धा देख मैं वकित था । एक हिन्दू भृहिणी के समान 
एक बौद्ध गृहिणी भी अतिथि के सत्कार में बड़ी ही जागरूक है। अतिथि- 
सत्कार में ही नहीं, दूसरे कई धर्माचरणों में भी वे हमारे ही समान हैं । आज 
हिल्दू-धर्म के समान बौद्ध धर्म भी यद्यपि बहुत दूषित हो गया है, किन्तु यह 
खुशी की बात है कि उसके कुद अच्छे अ्॑ बितकुत नष्ट नही हुए । 
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इस तरह छुदालय के आतदमय निवास को समाप्त कर हम मढी 
राजधानी की ही ओर लौटे । हृदालय के निवास को 'आनंदमय' का विशेषण 
देने मे यह शक्रा न हो कि मडी का जीवन हमारे लिए आनद-दहीन था । वहाँ 
भी हमे आनंद ही होता था। आनद बानद ही वहा जा सकता है। प्रमाद से 
मुफ्त एक सन्यास्ी के लिए किसी भी देश, किसी भी काल तथा किसी भी 
व्यवहार में आवद के सिवा और कोई भाव भा हो ही फ्या घकता है ?ै दु से 
में भी वह आनंद का जनु भव करता है, क्योकि दु.ख को भी वह आनद के 
रूप में देखता है। आनद ब्रह्म-स्वरूप है दु.ख, सुख आदि का सारा सवार 
आनंद मे भर्यात्‌ ब्रह्म में भधिष्ठित है । आधारभूत आनद से वह भिन्‍न नहीं है। 
दु,शल-सुख, नर-मारी, नगर-सागर सव कुछ आनरद-स्वरूप ही है । 

लेकिन आज के कुछ वैज्ञानिक यदि जगत्‌ से मिल्‍न छिसी अविद्यव 
का आक्षेप करते हैं ठो उसको परवाह नहीं करनी चाहिए । प्रृम्वी आदि केवव 
चार भूतों में घूमने-फिसनेवाले वंजञानिकों को भृतावीत, इख्ियातीव एवं अब्यवत 
पदायों के बारे में राय देने का प्रकार ही नही है । जो इन्द्रिय या यत्रो की 
जाँच के विषय नही होते ऐसे मूद्म विपय्रों मे उतका हस्तक्षेप करता उपद्ास बन 
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मण्डी राजधानी में और भी कुछ हिंद अलस्दपुवंक रहने के वाद हम वहाँ 
मे ऊपर की ओर मणगिकणिका के लिए यात्रा करने लगे । वहाँ का मार्ग यथ्ञवि 
मुमम है, उसमें बड़े-बड़े वद या कठिव उततार-चढाव भी नही है, किन्तु श्रचण्ड 
सूर्य-किरणों के कारण तथा भोजन-सामग्री के अभाव में हमारे लिए वहे याजा 
एक कठिस तपस्या ही थी । दिन से भवावक यर्सी पड़ती थी, अतः हम क्यादा- 
हर रात में ही यात्रा करके कई याँवो को पर करते रहे । 


पंत हो या मैद/न, यव जगह सांसारिक व्यवहार चसते रहते है । ससार 
सब कही ससार है । कही असतार नही दिखायी पड़ता । सतार-चक्र विराम के 
बिना सदा चलता रहता है । ईव्वर अपनी मायाश्क्ति के द्वारा हमेशा संस।र-चक 
को चलाता रहता है। खाता, पीना, श्रम करना, विश्वाम करवा, प्यार करना, 
देप करमा, सुझ्ी होना, दुःखी होना आदि संधार-क्रम सदा, सर्वत्र चलता रहता 
है । कोई हो या कोई न हो, कोई जन्म ले या कोई मर जाए, कोई बढ़े या कोई 
घटे--इस प्रकॉर के द्वत्दों की चिन्ता किये बिना ससार अपने स्वभाव के 
अनुसार भागे बढता जाता है । अहो ! ईइवर का लीला-रहस्य हमारी समझ 
से परे है । हा 

क्तिने राजा-मरद्दाराजा रत्यु को प्राप्त हो जाते हैँ ? कितने पषण्डित प्चतत्त्व 
में मिल जाते हैं ? कितने देश-भक्नत देश से विदा लेते है ? कितने बच्चे अवाय 
हो जाते है ? किन्तु इनसे संसार की गति नही रुकती । यह प्रकृति का नियम है. 
कि एक के नध्त हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरा आ जाता हे। जब यही 
वास्तविकता है तो यह चिन्ता क्यों की जाए कि मेरे मर जाने के दाद मेरे पुतो 
की रक्षा कौन करेगा ? अथवा यह अभिमान क्‍यों किया जाए कि मेरे दान न 
देने पर ये ग्ररीब कंसे थुद्धर करेंगे ? मेरे काम वे करने प्र देख की उस्वति के 
लिए और कोन काम करेगा ? आदि, इस इस प्रकार का अभिमाद करता 
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जाता है । महात्माओरो के बनुमय तथा अनुमान को प्रमाण मानकर विदारसमर्प 
रश्यद्ष्टा दाक्ष॑निक वीर जो घितन करते है वही सूक्ष्म वस्तुओं के निर्णय में 
पर्याप्त होता है । यह संसार अधिप्ठान-स्वरूप हो है ॥ इस सिद्धान्त के विंएद्ध 
राब देनेवाले इस देश में प्राचोतव्ाल में भी कम नहीं थे । पंचस्यातिवाद तो 
पड़ियों के बोच प्रस्चिदध ही है। जो भी हो, विचारशील मनुष्य इस के लिए 
तैयार व होगे कि इस जगत्‌ के, जो कि झिसों वियभित झूप के दिना क्षणिक है, 
तथा इृष्टननप्ट स्वभात के साथ भासमान है, अधिष्ठान में बुद्धि को पहुँचाये 
बिना, सत्य बरतु के कृप में अभिषेक कर उसमें रमते रहे । 
छ्छ 
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मण्पी राजघातो में और भी कुछ दिद आह्म्दपूर्वेक रहने के वाद हम वहाँ 
से ऊपर की और मगिकणिका के लिए यात्रा करने लंगे। वहाँ का मार्ग यद्धपि 
सुमम है, उसमें यड़े-बड़े वद या कठितय उत्तार-चढाब भी नही है, किस्तु प्रचण्ड 
सूर्य-किरणों के कारण तथा भोजनत-साम्रग्री के अमाव भे हमारे लिए वह यात्रा 
एक कठिन तपस्या हो थी । दिन में भयानक गर्मी पड़ती थी, अतः हम उपादा« 
तर रात मैं ही यात्रा करके कई ग्राँवों को पार करवे रहे ! 


पव॑त हो या मैदान, सब्र जगह स्राप्तारिक व्यवहार चलते रहते है। मततार 
सब कही सवार है। कहीं अतसार नहीं दिखायी पड़ता । ससार-्चक्र विराम के 
बिना सदा चलता रहता है | ईश्वर अपनो मायाश्षक्ति के द्वाशा हमेशा ससार-चंक 
को घल्राता रहता है। खाना, पौता, थम करना, विश्राम करना, ध्यार करना, 
देष करना, युझो होना, दु.खी होना आदि संसार-कम छदा, सर्वेत्न चलता रहता 
है। कोई हो था कोई ते हो, कोई जन्म से या कोई सर जाएं, कोई बढ़े या कोई 
पट्े--इस प्रकार के दस्दों को विल्ता किये बिना संसार अपने स्वभाव के 
अनुसार जाये बढ़ता जाता है। अही ! ईइवर का ज्ीका-दहस्य हमारी उमा 
से परे है। ४] 
कितने राजा-मद्राराजा शत्यु को प्राप्तहो जाते है ? कितने पणिडित पचतत्त्त 
में मिल जाते हैं ? कितने देश-मकत देदा से विदा लेते है ? कितने बच्चे अताय॑ 
हो जाते हूँ ? किस्तु इनसे ससार की गतिनहीं झकती । यह प्रकृदिका नियम है 
कि एक के नप्त हो जाते पर उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है। जब यही 
बास्‍्तविकता है तो यह बिस्ता वयो को जाए हि मेरे मर जाते के बाद मेरे पुत्रों 
की रक्षा कौत करेगा ? अचवा यह अ्मिमान क्यो किया जाएं कि मेरे दान त 
देते पर ये ग्ररीद कंसे गुझ्धर करेंगे ? मेरे काम ते करने पर देश की उन्नति के 
लिए और कोन काम्र करेगा ? बादि, इस इस प्रकार का बभिमाव करना 
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अविवेक-यूर्ण है ? काम फरता जरूरो है। विस्तु अभिमान करना व्यर्थ है। ऐसा 
दुश्भ्रभान करने वाले उस मूल बुड्षिया के समान हैं जियका अभिमान या कवि 
यदि मेरा मुर्गा बांग न दे तो पी नही फटेगी। सारे ब्रद्मण्ड की सृद्दि और उसका 
पातनकरने वाले कद्णा-निधि परमेश्वर के विद्ययान रहने पर कोई, चादे बह 
कितना ही पराक्रमी प्रुदप दयों न हो, यह बभिमान नहीं कर सकता कि मेरे ने 
रहने पर जग चलेगा कैसे ?' ईश्वर-॥बित के सामने मनुप्य-शवित भज्ा बयां 
चीज है ? भगत्‌-पिता परमेश्वर स्वय राव कुछ करते हैं। ईश्वर की शक्ति से 
यद्द जगतू चल रहा है। यों, सब कही, सब व्यवह्वारों मे और सब पदार्थों में 
ईश्वर को बहुमुखी महिमा स्फुट रूप से प्रदाणमातर है। 
ही 


मड़ी से छत्तीस मोल दूर “भूस्तर' नामक बड़े गाँव में हमे दो हिने 
की यात्रा से पहुँच गये। वह नदी के हितारे एक साथु के आथम में कुछ भक्त 
जनों की सेवा में हमते दो-तीन दिन विधाम किया । फिर वही स्रे ब्याप्त गंगा को 
छोड पाती गगा के तट से ऊपर की ओर यात्रा शुरू को । मणिकर्णिका वामक 
पुष्णक्षेत्र यहां से केवल बीम मील पर स्थित है। बचपि वहाँ के पहाड़ छ-सात 
हजार फुद ऊंचे हैं त्यापि उनकी निम्ततर तराइयों के मारे ग्रीप्म के ताप से 
जल रहे थे। किल्तु कुछ दूर, ऊपर की ओर चलते जाने पर, शीतल भूमि घुरू 
हुई। पर्वत वितथ के छोटे-छोटे खेतों मे अफीम के पौधे फलो के साथ मदोस्मत्त 
भाव मै लहर रहे थै। उस प्राय में भी हमने अनेक गाँवों को पार किया । 
आखिर दूधरे दिन शाम को हम मणिकरणिका पहुँच गगे । 

मणिकर्णिका का एक छोटा-सा ग्राम है जिसमें कुछ तीर्य॑-पुरोहित दरिद 
प्ंतीय वाह्मण रहते हैं । यहा को विशेषता एक है--एक ऊँचे पहाड़ के नीभे+ 
पाबंती गया के तट पर गबक-जल की एक धारा। यह पारा इतनी गरम है कि 
उसमे आटा तथा चावव पकाय्ा जा सकता है, और इसी पारा के एक-दी कुष्ट 
हैं। इसी कारण यह स्थाव तीर्य माना सया है। बद्यपि यह स्थान मुझे इतना 
रमणीय नहीं ध्रगा, किन्तु ऐसा अवश्य प्रतीत हुआ कि इस जबपारा में इतनी 
सामर्थ्य बवदय है क्रि ह्यूस-बुद्धि पामान्य जनता को आकृष्ठ कर उम्में श्रद्धा 
एवं भव्ित पैदा कर सके। इसौलिए पूर्वजों ने इसे एक तीथे बना दिया था । 
देशन के लिए युद्ध देव-म्रदिर भी हैँ । ब्रह्मएड पुराण मे प्रहतुत वीर्य का जौ 


पर्षन किया गया है उसे वहाँ के एक ब्राह्मण ने मुझे सुनाया था । हेम यहाँ 
स्नाव-दर्शन आदि करते हुए दो-तोन दिन रहे। 
है 
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जहा ; श्रद्धा महान वेभव तया महान विचित्रता से भददी है! वह पानी 
को तीर बना देती है। पत्थर को परमेश्वर बना देती दे । दुनिया की सभी 
घामिक सस्याएँ श्रद्धा पर प्रतिष्ठित है । वह ससार को ऐसे आये बढातो है 
जैसे एक रेनापति सैना को । यदि श्रद्धा न हो तो समार में कोई घामिक कार्य 
हो ही नहीं प्कता । सहज साझारिक व्यापारों को करते हुए भी अपमं-गर्त में 
पिरे बिना ससार को धर्म-मार्ग पर चलानेवाली थद्धा ही है। दुनिया के दास - 
निको के भिन्‍न-भिन्‍न तथा अनेकानेक घामिक सिद्धांत धड़ा के ही आशय पर 
पल रहे हैं । जिसमें श्रद्धा नही है, वह किसी भी दर्शन को सत्य मानकर उसवा 
अनुष्ठान नहीं कर सकता। श्रद्धा के आश्रय हो बिलकुत छोड़डर केव सर्व 
सम्मत युक्तितवादों के द्वारा कोई वस्तु-निर्णय करता अत्वभव है। दुनिया में 
आज तक जितने दर्शव हुए है उनमे कोई भी केवल अनुमान के आधार परन 
तो वस्तु-निर्णय कर सका है, और न भविद्य में ऐसा होतेक्ी सभावता है। 
प्रक्यक्ष-प्रमाण के लिए जो विपय अगरोचर है, उनझा निर्भप्न जनुमान-प्रभाण के 
द्वारा दाश्वनिर करते हैं । ऐसे भी कई सूक्ष्म, नियूड़ एवं मध्य तत्त्व हैं जिन तक 
अनुभान की पहुँच भी नही हो सझती + उनका निर्णय कैसे किया जा भहता 
है ? उनका निर्णय केवल महात्माओ तया शास्त्रों पर थरद्धा के द्वारा ही किया 
जाता है। जिस व्पक्रित से श्रद्धा नही है, बह उनका निर्णय नही कर संऊता । 
यदिवस्तु-दत्व अविश्चित दो सो उनकी झाषता में कैसे लग सकते हैं ?ै उलति 
एवं महिमा का एकप्रात्रकारण श्रद्धा है। कठित तयह्याओं को भी क्रत बना 
देनेवाली थद्धां है । इसके वे भव एवं विचित्रता का वर्णन इसे करूँ ? 


शा 

मगिकसिका से सौटऋर हम हो दि में भुस्तर पहुँद गये और भादे 
दिन सात मोल को दूरी पर कुल्तु राजबानी में प्रविष्ट हुए । बुल्तु भो मडी के 
समाव एक छोटा नगर है । मी से परिववोतरदी दिखा में हित कुल्तु साधक 
हिमालय के एक छोटे-से भू-भाग की राजधानी है गुल्तु। यह मधिकधिहा वेमक 
उपर्युवत तीप भी वुल्लु के अल्तरयंत है यहू द्पान स्यास के तद पर समुद्र की सतह 
से केजल तीन-चार दृज्ार फुट क्री ऊँचाई पर है । दस जउ्ड़ायु घमशीतोध्ण 
है। इसकौ जावादी बहुत अधिक नहीं है । मैं वहां कुछ दिनों तक एऋ एकांत 
स्थान में बड़े उल्लास के साथ निदास करता रहा । वधयप्रि दुछ विश्षेप ब्यक्ितियों 
मे मुझसे आरयंना की थी कि मैं बुद्ध महीनों तक बहू के 'यनाववपर्म मंदिर 
में रहें, भऔौर सब प्रबन्ध ये कर देंगे, ठो भी कई कारणों से मेंस मन वहाँ ने 
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लगा | अतः कुल्तु में कुछ दिन विश्वाम करने के वाद मैं दूसरे साथु के साथ 
एक दिल सवेरे वस्तिष्ठ के लक्ष्य से यात्रा करते निकल पड़ा । 

व्तिप्द झुस्लु से चौबीस मौल उत्तर की ओर दहिम से ढकी परव॑त- 
मालाओ की तराई पर स्थित एक विज्ञेप ती है। यह महंपरि का मुख्य तप 
स्पान था। मणिकर्णिक़ा के समान यहाँ भी उप्ण जल से भरा एक कुंड लहरा 
रहा है। कुड के पास एक मन्दिर है जिसमें वक्तिष्ठ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित 
है। हम व्यास-गगा के किनारे-किनारे मनोहारी परवंत-प्रातों को देखते धीरे 
धीरे चलत्ते हुए तीसरे दिन वसिष्ठ धाम पर पहुँच गये । इस एकान्त एवं विशाल 
मार्ग ने मन को बड़ा आनन्द तथा उत्माह देते हुए यात्रा के कष्ठ को कम कर 
दिया था । वक्तिष्ठ से दो मील नीचे तक मोटर गाड़ी चलती है, इसलिए 
उसमे जानेवाने के लिए यह पर्देश्ष दूर या दुर्ग म वही लगता । 

बड़ी भप्ति और क्षानद के साथ स्नान, दर्शत, भजत भादि करते हुए 
हम चार दिन वह्तिष्ठ में रहे। क्षुया-शात्ति के लिए खाद्य्पदार्थ पाप के ग्राम से 
मिलते रहे । यद्यपि इस प्रदेश के पहाड़ी लोग बहुत गरीब हैं, और बडी कठि- 
नाई के साथ जीवन विता रहे हैं तो भी वे ईश्वर, साधु और स्वधर्मों मे 


प्ररुपराणत श्रद्धा एवं भवित रखते हैं । इसी करण उन्होने हमारा सस्कार 
आदरपूर्वक किया । 


रू | ५ 

जिस ईश्वर ने उदारशील घमं-बुद्धि कुटु बियो के लिए नित्य-दरिद्रता 
एवं तित्य-दु ख ददा है, उसझी सूृष्टि-महिमा का रहस्य समझ में नहीं आता । 
ससार के सभी दाशनिको के लिए यह एक कठिन ममसस्‍्या है कि यदि ईए्वर 
सर्वशक्तत, स्वतत्र एव दयालु है तो उसने इतने दु खभरे ससार की सूष्टि क्‍यों 
की है। इस प्रइन का उत्तर कई प्रकार से देने की कोशिश की गगी है । 
दर्शन-प्रथो भे अनेक कर्क तकों द्वारा इस विपय को आजोचता की गयी है | 
ईश्वरवादी दार्शनिक कितनो हो युक्ितियों की वर्षा करें तो भी कुछ लोग इस 
अन्याय को देखकर ईश्वर-सत्ता का भी नियेघ करने लगते हैं कि सर्वशवत 
भगवान ने इतने दु ख-भरे ससार की सुध्टि को है | यदि यह मान लें कि ईश्वर 
सर्वतत्त रदतन्त्र है और उसने इस दु छ॒पूर्ण प्रचच की सूष्टि की है तो उस पर 
विर्दयता, विपम दृष्टि, राग, ढं प आदि अनेक दोषो की कल्पना करनी पड़ेगी, 
कौर ऐसे अनेक दोपों से दूषित ईश्वर को मान लेना मू्खेता है॥ घारीरिक 
*भाध्य में 'देश्यरस्तु पर्जन्यवत्‌ द्वष्टबयः' से लेकर श्री शकर ने कितनी ही.युवित 


अथिकर्णिा और वसिष्ठ १३१ 


तथा मधुरिमा के साथ इस पहन विपय पर अपनी राय प्रकट की है। जिसका 
ताल इस प्रकार है--इस जगत में ईश्वर की तुलना बादल से की जा सकती 
है। चावल, जौ आदि अनाज की सृष्टि में बादल सामान्य रारण-मात्र है। 
विभिन्त अवाज भिन्न भिन्‍न रूप में अकु रित द्वोकर फूलें-फल्ले, इसके लिए उन 
बीजों में व माल भिन्‍्त-भिन्‍न झषित-विश्वेप ही मुख्य कारण है । वैसे ही, ईश्वर 
भी देव, मनुष्य आदि की रचना में मामाम्य कारण-मात्र है। उनकी आकार- 
विपमता, व्यवहार-विषमता तवा सुख दु ख आदि की भोग-विपप्तता में उन-ठन 
जीवों के पूर्वकृत करमें ही मुख्य कारण हैं । 
इस प्रमिद बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखासी 
- देता कि ब्रह्मवुत्र व्तिष्ठ यहाँ तप करते थे । प्राचीन ऋषि एकात जीवन और 
आत्प-बितन का आनतद भोगने के इच्चुरू ये । आत्या को यूककर वे जनात्म 
विषयां में जरा भी रस लेना नहीं चाहते थे | आत्मलाम के बिना यहू सारा 
ब्रह्माण्ड ही मिल जाए तो भी वे उसमे कोई लाभ नहीं मानते थे । आज के 
समान वे आत्मसाभ को केवल दब्दों में नही मानते थे; दीर्धकाल तक यो गपसमाधि 
में विहार किये बिता उनका मन तृप्त नहीं होता था। उन ऋषियों को यह 
धारणा स्वीकार्य नहीं थी कि देह-वाश के वाद ही निरातक एवं निरगंल आत्मा- 
नंद होता हैं, व कि जीवन को दशा में । समार्वि के द्वारा वे सश्नरीर ही शुद्ध 
बात्मानद भोगते रहे । "है आर्यपृत्र ! मेरी भग्रिनों तो प्रन्दानवती बच घुकी 
है। मैं सल्ताववती क्यो नही होती ?” पत्नी के इस भाव-गर्मित उपालभ को 
सुन नपु सक़ पति जवाब देते हैं, ”प्रिये ! जब तक मैं जिर्दा रहूंगा, तब तक 
तू सन्‍्तानवती नहीं होगी । मेरे मरने के बाद अवश्य ही तू बनेगी ।” पति के 
जीवनकाल में ही यदि संतान न हो तो यह बाश्मा कैसे की जा सकती है कि 
उसके मरने के बाद होगी ? उसके पति का यह ध्योचनीय उत्तर स्पप्ठृतः पुरो- 
त्पादन में असमर्थता प्रकेद करता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ज्ञानी जेनो को 
तुलना इस नपु'सक पति को है जो जीवन-दशशा में निरातक आत्म-समाधि एवं 
” आत्मसुख को भोगरे बिना विदेह मे उसको भोगने के इच्छुक हैं । 
इंगीलिए समाधिनग्रिय प्राचीय ऋषीशवर यदि सम्राध्ि के लिए बडे ही 
अनुकूल बातावरण हिमगिरि के ऊपरी देशों के आश्रय में बाये तो यह ठीक ही 
है | यद्धपि दूसरे भी कुछ ऐसे स्थान हिमालय में इधर-उधर हैं मो भगवात 
वह्तिष्ठ के निवास-स्‍्थान कहलाते हैं, तथापि हिमाहत प्रबंत-पक्षितयों का 
. निकटवर्ती, तप्वजतमय; विदृस्ता में स्थिव एक विवाव सुन्दर अल्तुव स्थान बुत 
सद में उत्तम होकर धोभायमान है। अस्घु ! ७ 


3: | ्र्लोकीनाथ 


परिचम हिमालय में परित्रजन करने के उद्देश्य से में हृपीकेश से चत्मा था। 
दो 'त्रिलोश्ीनाथ' तामक पुष्यधाम भी मेरी कह्पता में था। मुझे वहाँ के मार्ग 
का पूरा पता नहीं था । इसलिए यह यात्रा निश्चित नही थी। जब कुल्लु से मार्ग 
का पूरा पता मित्र गया तो मैंने तुरस्त वहाँ की यात्रा का निश्वय कर लिया । 
जब पह भी मालुम हुआ कि दिमर-पहति एवं शीत की अधिकता से मार्ग बड़ा 
दुर्गम है तो वह के प्रध्याव का उत्साह और भी अधिक बढ़ता गया । वस्िष्ठ 
के ग्रामीणों ने मेरी यात्रा को अनुरोधपूर्वक रोका था। उन्होने मुझे प्रवाह 
दी कि मार्ग में 'लट्टाइ' नामक एक घाट को पार करना है। इस ज्येप्ठ मद्दीने 
में बहाँ बहुत दूर तक बरफ पढ़ी होनी है, तथा इस समय वहाँ की सर्दी भी 
सहन नहीं होती, इसलिए दो महीने के बाद ही जाता अच्छा है। पर मैंने 
उनकी सलाह को प्रवाह नहीं कौ। मार्ग कितना ही कठिन क्यों ने द्वो तो 
भी--घूकि अधिक समय वहाँ रहने वी मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए--मैंने यददी 
निएचय किया कि अविलव यहाँ से यात्रा शुरू करनी चाहिए । 


विलयोकी को यात्रा करने की इच्छा रक्षने वाले सात-आठ साधु पेश्तिष्ठ 
में रहते थे । वां से यह स्थान दैसठ मील की दूरी पर है। सा की दुर्गेमता 
को जानते हुए भी जब इन साधुओं ते मेरा टड घंकल्व देखा तो उउदोने बड़ी 
खुशी के साथ मेरे साथ चलने के लिए अगना विचार प्रकृद क्रिया | इस प्षम्बन्ध 
में अधिक यया कहूँ। मैं तो अकेले ही प्रस्याव करने के लिए तैयार था, किन्सु 
जब इन साव-आठ साधुओं को भी अरने साथ चलने को तैंयार देखा तो मैं मति 
प्रसन्न हुआ । 

एक दिन भोजद के बाद दो बजे भगवान वरिष्ठ को भक्तियूवेक प्रणाम 
कर हमने वसिष्ठ से सानद यात्रा घुझू की | जून के महीने को कठिन पृष थी। 
एक दो गाँव से मिक्षा में मद़ठा सेकर पी लिया / व्यास के कियारे से पाँच" 
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छः मीन उत्तर की ओर जाने पर मीरे-बीरे चढाई शुरू हुई । दो मील ऊपर 
चढ़ कर वरफ से ढंकी लट्टाडः पर्वतमाला की तराई पर थाम को पहुँच गये । 
लाल नामक उस स्थान में एक धर्मशाला के एक अनाइव बाहरी भाग में हमने 
रात बितायी | वहाँ की असहनीय सर्दी से हम सभी रात भर ठिदुरते रहे । 

प्रभात हुआ । तेरह्‌ हजार पाँच सौ फुट ऊँचे लट्टाड्‌ दरें को आज पार 
करना है। हिम्र से भरे भव्रानक-विकट मार्ग में आज बहुत दुर तक चना है । 
मेरे साथी साधु मार्ग-विपमता की चिस्ता से भय-विक़्ल ये और अपने आसनों 
पर ही बडे हुए थे । उन्हे मैंने साहसी वचनो से प्रोत्साहन दिया गौर यह सलाह 
देकर भागे चल पड़ा कि ज़रा भी आलस्य किये बिता दे जल्दी मेरे पीछे चलते 
आएंँ। बड़ी कठित विक्रट चढ़ाई पर चढ़ते जाना था । 

बत्रिलोकीताथ का भक्ति के साथ स्मरण कर हम ऊपर चढ़ने लगे । दस 
ही क्षण के अन्दर सब लोग धोड़े के समान हाँफने लगे | फिर भी हम एक मौल 
से ज्यादा ऊपर चढ़ गये | एक विश्याल चट्टान पर बैठकर कर विधाम किया। 
लो, यहूँ से एक जलघारा के रूप में व्यास गया निकलती है। कुछ लोगो का 
कहना है कि यह प्रदेश वेदब्यात का आश्रम-स्थान था, और यहाँ से निकलने 
के कारण इस नदी का नाम व्यास-गंगा पड़ा । यद्यत्रि ब्याप्त महपि का मुख्य 
स्थान वदरिकाश्रम था, तथापि वे यहाँ भी तपद्चर्या में रहा करते थे। दूधरे 
कुछ लोग कद्ेते हैं कि यह वही नदी है जो 'विवाश्या' के नाम से पुराणों में 
बर्गित है। इस नदी का नाम विपाश्ना क्यों पड़ा पुराणों मे इसका वर्णन 
आधश्यायिका के रूप में मिलता है। यह भी कहा जाता है कि कि विवाशा का 
अपभ्षप्ट रूप ही ब्यास है । 

अधिक सम्रय बैठकर विधाम करने का छमय नहीं था । हसें इछ-नयारह 
बजे से पहले-पहले घाट को पार करना था। ग्यारह बजे के बाद प्रचण्ड हवा 
चलनी घुरू हो जाती है । तब धाट को पार करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 
हम सत्र उठे भौर तेड्ो से जन पड़े । ऊपर चढुदे जाने पर दक्ष-लताओं से 
बिलकुल थूम्य नंगे मैदान आते गये जो कि दमारे मद को अधिक आवद देते 
रहे । दमभे से एक साधु को चढ़ाई घुछ करने पर मिर-दरईई होने लगा था और ऊँचे 
परवंत-शिखरो को देखकर डर से उसका मन काँपने लगा था । इसलिए वह दो 
मील की ऊँचाई से नीचे ही लौट पड़े । घेष हम सब इघर-उधर बंठफर थोड़ा- 
थोड़ा विधाम करते और साहस एवं ईश्वर-विन्तन के साथ फिर भी घढ़ते 
चले गये । लगभग चार मील जपर चढ़ जाने पर हम सद धककर चूर-चुर दी 
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गये । इसीलिए थोडा-घोड़ा एयेय खाकर हमने वहाँ यधिक समय तक विश्राम 
किया । 


अब यहाँ से आगे हिम-पटलों से आद्ृत धवल पर्वंत-शिखर को पार 
करना है। सामने विशाल सफ़ेद चोटी को देखते ही साघुओ का सारा साहस 
समाप्त हो गया । मार्य या अच्छा परिचय हुए बिता उस घाट को प्र करने 
की कोछ्षिश करना सचमुच वडा ही खतरनाक था। हि मे प्रदेश करके यदि 
रास्ता भूल जाए और इपर-ठघर भटऊना प्रड़े तो मौत ही इसका नतीजा है । 
इसलिए मार्ग को घिता से मेरा मन भी थोड़ा-सा घवरा यया | किस्तु-- 7 

विपदृस्सस्तु नप्शश्वद्‌ यासु संकीत्यते हरिः । 

यह महान वाक्य कितना ही सच है कि संपत्ति प्रागरः सर्वेश्वर को भुला देने- 
दाली एक मादक वस्तु है तथा केवल विपत्ति में ही ईइवर हढ़-स्मरण एवं 
संकीतंन का विपय वन जाता है । जो ईश्वर पर विश्वास नही करते तथा एक 
बार भी ईश्वर का स्मरण नही करते ऐसे नास्तिक भी विपत्ति आ पड़ने पर 
"हे परमेश्वर ! परमात्मद ! हे दीतवस्घो ! बचाओ, बचाओ” आदि की 
पुकार करके भार्थना करने लगते हैं। कोई एक सस्कार ही उन्हें ऐसा करने फी 
प्रेरणा देता है। यह भी ईश्वर की ही महिमा है, अथवा उसी की ही क्ंणा 
है! यद्यपि सबके हृरय-सरोवर के अन्दर यह ज्ञान-रत्त विथमान है कि ईएचर 
है और उसको महिमा अपार है, तथापि नाना प्रकार के विषयरस की लहृरियों 
से आहत होने के कारण वह प्रकट नहीं होता, किन्तु अवसर आ पड़ने पर, 
धर्थात्‌ विपयरस के शुष्क हो जाने पर, “हे परमात्मन्‌ ! कृषार्िधो ! बचाओ 
बचाओ !” भादि के द्वब्दों मे वह स्प्ठ रूप से प्रकट हो जाता है। 


यह एक तथ्य है जो कि सर्वत्र दिखायी पड़ता है। इस यात्रा में मेरे 
सहगामी मित्र भी इस विपम अवसर पर अपने को बचाने के लिए हृदपपूर्वक 
और भक्त के साथ ऊंचे स्वर में "व्िलोकीनाथ की जय” पुकारने लगे । साथु 
होने पर भी उनमे ज्यादातर ऐसे ये जो हृदयपूर्वक भगगन की छारण में 
नही आये भरे । फिर भी उनके मन को उस समय ईदवर में लगा हुआ देखकर 
मैंने इसे भी ईइवर की ही कृपा समझो । ईश्वर को कृपा हो तो भक्ति पर 
विश्वास न रखने वाले लोग भी क्षण भर में अति भक्‍त बन जाते हैं | 


लीजिए, हमारे पीछे घोड़ों, गघो और नेड़ो पर सामान लादे यात्रियों 
कृ एक दल ऊपर चढ़ता आ रहा है। उतको देखते ही हमारा मन आनद से 
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भर गया। मुझे ऐसा लगा मानो ये हमारी सहायता के लिए ईश्वर के भेजे 
हुए भार्ग-रक्षक हैं। जो भो हो, जर थे हमारे पास पहुँच गये तवे हमने बड़े 
बातद ठया प्रेम के साथ उनका घ्वागत किया और उनका प्रीछ्धा करते हुए 
साहस के साथ घाद को पार करने लगे । वे लोय विदेशों में व्यापार करने> 
वाले तिब्वत के कुदु बी थे । उनके साथ स्त्रिकाँ और वच्चे भी थे । सदाख 
, यारकन्द, विव्वत भादि दूर देशों की ओर इसी घाट को पार करते हुए मार्ग 
जाता है । ज्येप्ठ महीने में कात्तिक महीने तक ब्रिटिश देश से इन देशों की 
बोर तथा वहाँ से यहाँ की ओर कई व्यापारी इसी घाट को पार करते हुए 
हर साल आते आते हैं । इन व्यापारियों के कदमों का पीछा करते हुए हम 
बरफ के ऊपर धीरे-धीरे चलने लगे । 
प्रातः के नौ बज चुके हैं । सूर्य का प्रकाश पडने पर हिम-समूह चमचम 
चमऊने लगा । सूर्य-किरणों की गर्मी थे बरफ़ धोड़ा-थोड़ा पिघलने लगा । इसी 
कारण पैर द्विम पर फिवलने लगे। यथपि मैं चाहता था कि धूप से हिम के 
पिघलने से पहले-पहले इस हिम-सहृति को पार कर लेता चाहिए, किन्तु देवेच्चा 
से थोड़ी देर हो गपी। वस्तुतः केवल एक विषय का ज्ञान होने से उसका 
अनुष्ठान होना सभव नहीं दोठा । अनुष्ठान बाहरी तथा आतरिक दोनो साम- 
प्रियों पर निर्भर रहता है। ज्ञान के होने पर भी अपनी इच्छा के अनुकूल सदा 
उस का अनुष्ठान संभव नही होता । अब हिम के पिघल जाने से उसे पार 
करना बड़ा कठिन तथा खतरनाक हो गया था। रास्ता केवल एक-दो फुट 
चौड़ा था और वह भी कड़ी ढाल वाले पहाड़ की बगल में से होकर जा रहा 
था। इसी रास्ते पर हेमे जाना था। फिसलने का ढर हर समय बता हुप्ा घा। 
फ़िसलकर यदि नीचे गिरे तो झृत्यु नििचत थी। पहाड़ की वंग्रल बरफ़ से 
ढेंकी हुई घी । ऐसे मार्ग से फिसल जाने वाले बिना किसी आधार के पहाड़ 
की गहरी तह की ओर दुशक्षत्रे जाते हैँ और हिम के ढेखें में मिल कर अगोचर 
हो नाते हैं । इस स्थित्ति में न तो दे स्वयं अपने को बचा धकते है, बौर न 
देखनेवाले दूसरे लोग उन को बचा सकते हैं। हमारे ऊपर-तीचे भोर बागे- 
पीछे सब कही विशालता में फ्ला हुआ हिम-समूह था । उस्री के बीच मे से 
चलते जाना हमारे मिए दुर्गेम तथा मयावद या, क्योकि हम ऐसी विकट योता 
से परिचित नही थे ! 
यद्यपि मेरे लिए ट्विम बड़े आदद का कारण था, तो भी मारग-विषमता 
के कारण बड़ा कष्ठ छेलना पड़ा । फिवल कर गिरे तो दुलऊ जाए बिना घटी 
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रह सकते । ऐसे तंग भयानक रास्ते से लगभग डेढ़ मील ऊपर चढते जाने पर 
पहुड की ऊँचो सीमा का एक विज्ञान मैदान मिल गया । वहाँ दो से आठ 
फुद तक सर्वत्र घवा द्विम-ममूह फैसा हुआ था । अब हम उत्ती पर बच्चों के 
समान दौडते हुए और निश्चित कदम बढ़ाते हुए स्त्रच्छइ रूप से चलने लंगे। 
फ्रभी-कभी हम चीनी के कणों के समान मदुल तथा विज्ञाल हिम-राश्षि पर 
फ़िमलकर ढुलक भी पड़ते थे, किन्तु किर उठकर आगे की ओर कदम बढ़ाने 
लगते थे । ग्यारह बजे से पहले-पहले हम उस विज्याल मैदान के मध्यन्भाग पर 
पहुँच गये । वहाँ हम सब ने पहाड़ की चोटी पर स्थित हिम से ढके पर्वतीय 
देवता को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की । चूंकि वहाँ विश्वाम करने कौ 
जगह नहीं है, इसलिए व्यावारी तो आगे चलने लगे, किन्तु मुझे वहाँ देवता के 
पास एक पत्थर के ऊपर हिम के पिथल जाने के कारण घोड़ी-सी साफ जगह 
मिल गयी और मैंते वहां बैठ कर बहुत देर तक जाराम किया । 


कहा ! उस पववेत-पक्ति की धवल-घवल, चमचम चमकने वाली दिव्य" 
सुपमा का मैं कैसे वर्णन कहूँ ?े हिम ही हिम ! जहाँ देखिए, जहाँ तक नजर 
जाती है, द्विम-राशि को छोड़ और कोई वस्तु आँसो के सामने ही आती 
मुझे ऐसा लगा हि में मि्दी को भूमि पर नहीं, रजत-भ्ूमि पर बैठा विश्वास 
कर रहा हूँ । मध्याह्ञ की प्रचण्ड मूर्य-किरणो के प्रतिबिव से हिंम-राधि भी 
मूर्य-मढल के समान समुज्ज्यल हो गयी थी। इतनी समुज्ज्यल कि आँखें चोधियाँ 
जाती थी और इसलिए वडी देर तक हिम-पटल पर बारें दौड़ाना असंभव हो 
गया था। मैं लगभग पम्द्रह मिनट तक वहाँ बेठा-बैंठा अलौकिक कान्ति की 
उपभोग करता रहा । नीचे उज्ज्यलता ओर घवलिमा के साथ प्रकोशमांत 
हिम की शोभा, उधर ऊपर गहरी नीलिमा और निर्मलता के साथ भ्रकाशमाद 
आकाश की कात्ति--दोनो का सौम्य सघर्ष उमदोपहर के समय उस पहाड़ की 
चोटी को एक दुलेभ और विलक्षण चमत्कार-भूमि बना रहा था । 


हिम-पर्वतों के शिखर मेघ-मालाओ से ब्रादत रहने के कारण भय: 
अदृश्य रहा करते हैं । कुछ विरले ही अवसरों पर इस प्रकार के दृश्य देखने 
को प्ितते है कि इस्द्रनीत के बने निर्मेतर ऊपरी वितात के मीचे रजत-प्व॑तों 
का सम-विषय फ़र्म विदा पड़ा है। फिर, प्रकृति के ऐसे अलौकिक विलास 
को उचित झूप से भोगने की इच्छा एवं सामर्ष्य रखनेवाले यात्री भी ऐसे दुर्गेम 
मार्गों पर बहुत कम ही चला करते हैं । सच तो यह है कि प्रकृतिदेवी के ऐसे 
चृत्प-मच पर एक सहृदय कौ स्थिति में तथा वेदातियों की निविकत्प ध्रमापि 
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में बहुत वडा अतर नहीं होता! यदि एक और निविकल्प समाधि में ऐमा 
जगत्‌ जो कि नाम रूप और जिया से युक्त राग-द्वेप, शोक-मोह और सुख-दु 
से पूर्ण शत्रु-मित्र, पुत्र-कलब आदि कुल्पनाओं से मण्डित तथा परडित-पामर, 
स्वामी-सेवक, स्त्री-पुर्प आदि विषमताओ से विपम श्रकट नहीं होता तो वसा 
जगत्‌ प्रकृतिदेवी की विलास-भूमि में भी दिखायी नही देता । इसीलिए विद्वानों 
ने प्रकृति-दर्शन का उल्लेख समाधि-भूमि के रूप मे किया है। 

वहाँ की दिव्य-सुपमा-पुज में मैं सव कुछ भूल कर, यहाँ तक कि अपने- 
आपको भूलकर, बहुत देर तक उम पत्थर पर बैठा रहा, और तभी मुझे ध्याव 
आया कि मेरे साथी यात्री बहुत आगे बढ़ गये है । मैं तुरत्त उठकर चलने लगा । 
यहाँ से पहाड़ का उतार घुरू होता है । उतार का रस्ता भी चढाव के रास्ते 
के ही समान द्रिकट एवं भयातक था; मैं लकड़ी टेकते हुए धीरे-थीरे उतरने 
लगा । हम में से किसी को यह मालूम नहीं था कि वरफ़ आगे कितनी दूर 
तक होगी | व्यापारियों के मन मे भी इस बात की शक्का थी कि ने जाने ऐसी 
स्थिति कहाँ तक रहेगी । ईश्वर की ढ्पा से उतार में एक मील से अधिक दूर 
हिम नही था । धीरे-दीरे उस विकट हिम-भाग को पार कर हम विशाल मिट्टी 
की पहाड़ी के पाइव॑ से स्वच्छद तेज़ी के साथ नीचे उतरने लगे । 

सद्ठाड्‌ पव॑ त-पक्ति के इस ओर जिस प्रकार व्याप्त गगा बहती है, उसी 
प्रकार इसके उस पार 'भागा' नामक एक नदी कुछ दूर से निकलकर नीचे 
बहती है । यह नदी तथा दूसरे एक पवंत से निकलनेबाली “चरद्रा' तामक एक 
नदी, दोनों मिलकर 'चन्द्रभागा/ (चनाव) नाम से आगे चल कर सिंधु की 
एक पोषक नदी बत जाती है| पहाड़ी दाल से नीचे उतरकर इस भागा के 
किनारे से बुछ दूर जाने पर एक छोटी-सो पमंशाला मिल्र गयी । इस प्रतार 
तीन मौल मे अधिक सम-विषम हविम-प्रदेश को तथा आठ मील तक के भू-प्रदेश 
को पार करके सयमनोपुरी के कप्राठ के समान भयानक 'सद्ठाडु/ दरें को 
लॉयकर हम विलकुल यके-माँदे, चूर-नुर होफर लगभग तीन वजे उस घममंथाला 
में पहुँच गये और उस दिन वहाँ विश्राम किया । 

घाद के उस पार भू-अ्कृति बड़ी ही विलक्षण दीख पड़ी । इक्षादि से 
हीन, बिलकुल नम्त और द्विम से जाइत शझिख्वरों से युक्त ऊंचे पदाडों से भरा 
बह प्रदेश बड़े विस्मद को पैदा करता या । याद इघर-उपर दिलायी पढ़ते 
ये । वहाँ बौद्ध प्रविलम्बो, एक तरह की सकऋर-जाति के लोग, निवास करते 
हैं। उसका बौद्धनपर्म हिन्दू-यर्म से इतना मिला हुआ है दि उनके द्विदू होने 
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की अति हो जाती थी। यहाँ भी गाँवों से कुछ दूर पर लामाओं के जाश्म 
दिखायी पते हैं। किन्तु यहाँ के लामा तिब्बत के लामाओं के समान तपस्वी 
और सदाचारी नही हैं । ये अधिकतर गृहस्थ-धर्मी बनकर स्त्री-सहवास के रस 
में डूबे हुए लौकिफ जीवन वितानेवाले है। में यहाँ के कुछ लामाओ के आश्रमो 
में गया था और उनके आचरणो को समझ लिया था । 

'वोवसर' दामक उस स्थान से हमने अगले दिन सवेरे यात्रा घुरू की | 
मार्ग परिचमोत्तर दिशा मे जा रहा पा। सर्दी इतनी अधिक थी कि हाथ-पैरों की 
उंगलियाँ लकड़ी के समान ठिदुर जाती थी । इसलिए सवेरे स्वच्छदतापूर्थक 
चलना कठिन हो गया था। उधर कडाके की सर्दी की भीयणता तथा लकड़ी 
की कमी के कारण रात में नीद भी बहुत कम आयोी थी । किन्तु हम कुछ दूर 
तक कठिनाई से चलते रहे । जाठ-नौ वजे सूर्य भगवान्‌ और उसकी तथ्त किरणें 
हम पर पड़ने लगी। थोड़ा हाथ-पंर छुल गये और हम चेतना के साथ चलने 
लगे । दस बजे के पहले हम नो मील टूर के सीसु नामक स्थान पर पहुँच गये | 

यहाँ हमने थोड़ी देर आराम किया। वहाँ भिक्षादि के लिए कोई 
सुविधा न थी, इसीलिए हम फिर आये बढ़े । एक ग्राम के निकट जल के पाप्त 
छाना पकाकर खाया ओर शाम को सीसु से सात मील दूर 'गोन्दुला' नामक 
एक कुदर स्थान पर जा पहुँचे । यहौँ एक राजमहल स्थित है । । 

अगले दिन वहाँ से दस मील दूर 'लोदु' नामक एक गाँव के पास एक 
धर्मशाला में रात बितायी । इस प्रदेश के बौद्ध-पर्मी ग्रामीण प्रेमपुर्व॑क भिक्षा 
देकर प्वाघुओं का आदर करने में बढ़े उत्सुक थे । मेरे साथ के साधु तो भिक्षा 
लेने में बड़े प्रवीण थे। अतः भोजन के विपय भे मुझे कोई कष्ठ नहीं होता 
था। पका हुआ अन्न स्वीकार करना साधुओ को पसन्द नहीं था। इसलिए 
हम प्रतिदित अपकव साथ-सामग्री लाकर और उत्ते पकाकर खाया करते थे । 
साधु-मडली के नेता के रूप में वे मेरे भोजन आदि कार्यों में बड़ा ध्यान रफते 
थे। चूंकि दूध और मरट्टा उस मार्ग भें बहुत मिलता था, इसलिए चलने के 
कारण हमारे शरीर को रच मात्र भी घकावट की अनुभूति नहीं होती थी। 

लोढ़ से हम अगले दिन सवेरे उठकर चल दिये । लोदु से पाँच मौल 
पीछे 'तती' नामक स्थान पर भागा मंदी चस्ठा से मिलकर 'चन्द्रभागा' बन गयी. है। 
जद हम उस दिव्य सरिता के सुन्दर किनारे से आगे चल रहे है । 'तिलोकीना्ा 
नाभ का प्रसिद्ध घास भी इसी, चन्द्रभागा के तट पर बच्चा है । लोड से सात 
मील की दूरी पर 'जाहुम// वामक एक गाँव स्थित है। मार्य वरिद्रमोघरी 
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दिशा पर धीरे-धीरे निम्न प्रदेशों की ओर जा रहा था। इसलिए शीत की 
कठिनता कम होती गयी | इतना ही नही, जाठुमा से आगे इक्षन्‍्वतादि तथा 
घने वनो के शुरू होने से भूमि को प्रकृति ही वदल गयी । जाहुमा तक भूमि की 
प्रकृति बड़ी ही अलौकिक एवं असाधारण थी । बिलकुल नगी, हिम सिसरों से 
सुशोभित तथा कृष्णारण वर्ण में आाकर्पषक समु्तत पर्वत-पक्तियाँ हृदय को बड़ा 
आनन्द देती थी । यहाँ से जाये पहाड़ी शोमा एक अन्य रूप में प्रकट होती है । 
जादुमा से सात मील दूर 'त्रोटु' नामक गाँव मे रात बितायी। 


ली 

अगले दिन हम वहाँ से सिर्फ़ सात मील की दूरी पर बडे आवद हे 
साथ 'त्रिलोकीनाय की जय' की जय-ब्वनि करते हुए ग्यारह बजे से पहले- 
पहले 'त्रिलोकीनाथ' में प्रविध्ठ हो गये । तभी मेरे मत मे विचार उठने लगा-- 

अ्र्कनिज्ादि वेव्िबोस्क्रे अध्विककुमोरू!। 

करणिणम्नु कण्णु सनमाकुनन कण्यतिनु ॥ 

कण्यायिरुन्‍न पोस्क तॉतेन्लुरस्कुमछ। 

बानंदमेन्तु हरि नाराययोय नमस्या 
-+हरिनामकीर्त नम्‌ 
प्रकृति की सारी शोभा को दिखानेवाले सूर्य, चन्द्र आदि हैं। सूर्य, चन्द्र आदि 
को प्रकाशित करनेवाली, भर्थात्‌ ग्रहण करमेवाली आँस़ है । भाँखी की भी 
आँख मन है, अर्थात्‌ आँज़ को प्रकाश्चित करनेवाल्रा मन है। मतोदृत्ति के बिना 
आँखों का ब्यापार किसी भी वस्तु को प्रकट करने में समय महीं होता । ऐसे 
मन को भी प्रकाश देनेवाला चृतन्य है। चैतन्य के बिना जड मन चक्षुओ को 
प्रकाशित करने में समर्थ नही होता । इस प्रकार यह प्विद्ध है कि सभी शोमाओं 
की आधारभूत महाशोभा है--घंतन्य  तिरतिश्य प्रकाशन वही चैतम्य हूँ मैं, 
अर्थात्‌ मेरा रूप, इस निर्णय पर अनुभुत ज्ञान-समाधि ही सर्वश्रेष्ठ पद है। 
उस पद की अपेक्षा प्रदत्ति-निदत्ति रूप और सब व्यवद्यार निहृप्ट है । फिर 
भी, प्रारब्य का अनुरोध करनेवाले संस्कार के द्वारा हर ब्यवद्ार में विमुख 
विवेकी भी ईश्वर से आइप्ट होता है । किन्तु ऐसी उच्च समाधि से, जिसमे 
शारीरिक इन्द्रियों का भान तक न हो, ईइ्वर की प्रेरणा से उठकर देहेग्द्रियों 
के व्यापार करते समय भी, उस व्यापार में भी, विवेकशील पुदुप आत्म-समाधि 

का अनुभव करता है । तद भी वह बात्म-समाधि से विचलित नहीं होता । 

यही स्थिति पर्वत लॉपने जैसे कठोर व्यापारों में भी होती है । याता 


१४० द्विमधिरि-प्रिददार 


में आनेवाने माना प्रकार के कष्ट को मैं आत्मस्प में, जानद रूप में, ही 
भौगता रहता हूँ । 
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इस्द्र, मूर्य, अग्नि, वायु आदि प्राउ ठिक देवो मे ऋग्वेद थे उनके स्तुति- 
गीतों मे, उनके तर्पेण वी सोम-रग जादि वस्तुओं में तथा उनकी पूजा के फब्र--+ 
स्वर्ग आदि सोकों मे सद्यपि हमारे पूर्वज जाय महपि ज़विक काल तक रमते 
रहे, तवापि अन्तत, उनयी तस्वोन्मुस विचार बुध्ाल बुद्धि ऐसे विनश्वर रमणीय 
बस्तुओो से उठकर गुण-व्रिया आहिसे द्वीन, देक्ष-काल आदि मे अच्छेध, 
अद्वितीय एवं आवदघन तऊ वस्तु में पहुंच गयी। उन्होंने चितन के द्वारा ही 
नहीं, अपने अनुभयों के द्वारा भी यह जान लिया कि दो वस्तुएँ कभी सत्य नहीं 
हो सकती । सत्य हमेशा एफ ही होना है । उन छुद्धात्माओं की बुद्धि में पेइ- 
स्वरूप ईइयर ने अद्वितीय गश्य बम्तु वो प्रव!णित दिया । इस प्रदार सत्य 
बरतु फे हड़ अनुभव से जन्‍म लेनेवाले उत के उद॒गार है --/सत्य श्ानमनस्तं 
प्रद्म,' 'णुउमेबाद़ि तीयम्‌,' 'झशब्दमस्पर्श सरूपमध्ययम? आदि अनेक प्रौद़ वपप । 


इस प्रकार आप महदि-पुसवों से दुनिया के सामने गाया गया वहू परम- 
तत्त्व उसके बाद के सभी तस्व-जिज्ञामुओ के लिए विश्राति का स्घान बने गया | 
उस परमतत्त्व का साक्षात्कार करके मुमुक्षु लोग निरतिश्य विश्वाति एवं इत- 
कृत्यता पाते रहे | ऐसा विश्वास करने में भूल नहीं होगी कि हमारे इतिहास- 
प्रसिद्ध भगवान बुद्ध भी वेद से प्रतिष्रादित और विचारप्ीज पुछ्पो के विधांति- 
स्थान उस ब्रह्मतत्त्व वो प्रत्यक्ष देख कर उसमें रमनेवाले महात्माभों में से 
एक थे | क्षजियकुल में जन्मे तथा बेद-वेदातों मे पारगत भगवान बुद्ध ने बहा" 
वस्तु को लक्ष्य करके कभी शून्यार्थ मे किसी घब्द का प्रयोग किया हो तो भी 
बहू अभाव का सूचक नहीं हो सकता | आज के कई विद्वान समालोचकों की 
यह राय है कि बुद्ध भगवान ऐसे औपनिपद्‌ ब्रह्म में निष्ठा रसनेवाल महापुरुष 
थे, जिसका निर्देश सत्‌ भे, असत्‌ मे या सदसद्‌ दोनो से भिन्‍न रूप में किया 
जा सकता है, अथवा जिसका निर्देश ऐसे किसी भी दब्द के द्वारा नही किया 
जा सकता । 


ऐसे ब्रद्मवेत्ता, ब्रह्मवादी, ब्रह्ममुति तथा लोक-कल्याणकारी बुद्धदेव की 
मू्ि को ही जिलोकोनाथ मंदिर मे पुजा करते देखा गया। मैने साथुओ से 
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सुदा था कि ब्रिलोफीनाथ बदरीनाथ के समान विप्णुवाम्र है तथा विनोतीताय 
कहतानेवाले भगवान विष्णु हैं और इसलिए मदिर मे बुद्ध-मूति को देखकूर 
मुझे आदचय हुआ। जिन बुद्ध भगवात को हिल्यू लोग विष्यु के अवतार 
सभभते आ रहे है, उतको विष्णु मानकर यदि दे प्रणाम करें तो उसमे कोई 
दोय या असयति भी नही है । 

मदिर के पुजारी एक गृहस्थ बौद्धनमिधु थे , उस समय वे बाहुर गये 
हुए थे । इसलिए उनकी पत्नी ने हमे प्रेमपूवंक देव-दर्शन ज्ादि कराये । हमने 
विधिपूर्वक प्रिलोकीनाथ के दर्शन किये । वहाँ की मनोहारी बुद्ध-मूति का 
आकार, उसकी पूजा-सामप्रियाँ और पूजा-पद्धतियाँ आादि सब वैसे ही थे जैसे 
ठिब्वत के कई मदिरों में देखे जाते है । तिब्बत में कैलाश के मार्ग पर अधिकतर 
कासे की मूर्तियाँ ही दिखायी पड़ती है। किन्तु यहाँ बुद्ध की मूति सगमरमर 
की बनी थी । लामा और उनको पत्नी चमड़े तंबा ऊसे का बना, घुटने तके 
ज्ंधा एक प्रत्मर का जूता पहने हुए ही देव-पूजा, दीप्रराधना जीर परिक्रमा 
आदि सब॑ करते है । यद्यपि ऐसे आचार हमारे लिए उपादेय नहीं होगे, तथापि 
हिमालय के ऊपर बो़ देझों मे ये सर्व-सामान्य हैं। तिलोडीनाथ नामक धाम 
चपा मामक हिमालय प्रदेश के अन्तयंत है। चपा देश तो बिडिय राजा के 
अधीन एक देशी राजा के शासन मे है । 

पुजारी लामा के धर के ऊपरी मजिल्त में दूमरे साधुओं से अलग मैं 
एकात में रहता था। साधु लोग वहाँ जितने ही दिन चाह रह मकते है, पर 
गृहस्थ लोगो को एक-दो दित से ज्यादा रहने नहीं देते । घीन, तिब्बत आदि 
बौद्ध देशों से बानेवाले लामाओ तथा विरते हो कुछ हिन्दू साधुनों को छोड़ 
कर उस दुर्गंम धाम में कोई चही आता था। जब हम वहां पहुँचे ये तो तव 
भी कुछ बोद्ध तामा मदिर के एक ओर रदते थे सवेरे-शाम घर के एक ओर 
डमरू एवं घटा बजाते बौद्ध लामाओ का भजेन-पाठ तथा दूसरी तरफ दखनाद 
के साथ हिन्दू साधुओं का भदहदेव की महिमा का स्तुति-पाठ मेरे मन में भक्ति, 
विस्मय और हताता का भाव पुँदा कर देते थे 

मदिर के प्रात थोडे-से घरो का एक छोटा गाँव है । वहाँ ठाकुर झाहिय 
की उपाधि के साथ वहाँ के लोगो से आदर-पुर्वंक राजा कहलानेवाले एक 
अमीर भी,रहते ये । कहा जाता है कि उस मंदिर के अतिरिक्त आध्वप्मस के 
भू-भागो पर भी कर बातों में उतका कविकार चतता बा। उस दिलों वे 
वातरोग के कारण शब्यावलम्बी थे। फिर भी उन्होने मुझ से मिलने की 
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इच्छा प्रकद की । इश्नलिए में क्षपने एक साथी श्लाघु के साथ एक दिन थ्राम 
को उनके राजमहल गया था। वे मयन की उसरी मजिल के एक विश्ञाल 
कमरे में सोये हुए ये । उठने मे अशबत, हाथ जोइते हुए हमारा स्वागत दिया । 
इस प्रदेश में चावल की बनी एक प्रद्चार की घराव या बहुत उपयोग होता 
है। इसलिए उनके नौकर-चाकर उस काम में लगे हुए थे। साधुन्मफत बोर 
ईश्वर-भक्त उन्होंने शब्या पर पड़े-पड़े हो अच्छी ट्ििन्दों में मुझ से बडी देर 
तक वार्तालाप किया । उन्होने कई सरस एय विश य इतिहास के अश मुझे कह 
सुनाये। मुक्े उनकी बातों से जात हुआ कि वे सनातन धर्म पर थाहपा रसते 
है। क्षप्रिय जाति के हैं। दो सौ वर्षों के पहले उनके पूर्वज यहाँ आकर बसे 
थे । उस समय यह स्थान भनुष्यपाती राक्षस्ों से भरा था और उनके पूर्वजों 
ने उन सबको मारकर देश की सुव्यवस्था बनायो थी । उन्होंने यह भी बताया 
कि विक्ोकीनाथ को महिमा से ही इस निगूढ़ पर्व॑तप्रदेश में भी उन्हे कमीन्क्मी 
महापुध्पों के दर्शन मिल जाते हैं। धस में श्का नही है फि यधषपि इस प्रदेश 
के ग्रामीण एक समय हिन्दू ही थे तो भी दोढ़ धर्म के साथ बहुत दियों के 
सर्येध के कारण वे अब बोद़ाचारी बन गये हैं। 
हमे वह राजगृह आादि स्थानों से खाते की चीजें मिल जाती थीं । 
उनको पकाइर साधु लोग मुझे भो खिला देने थे । इसलिए मैं किसो कह्ठ 
के बिना आनन्दपूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए वीब-चार दिव वहाँ रहा । 
मनोहारी, नग्न एवं हिमशोभित शैल-शिखरो तथा नोतिमा के साथ घने देवदाद 
बनों से आइत विलोकीताय के मेंदान को प्राकृठिक सुपमा मेरे हृदप को आकृष्ड 
करती थी। 
हममे से दो को छोड़ और सब सापु काश्मीर देश की ओर रवाना 
ही गये। यहाँ से कश्मीर दम-वारह दिन को यात्रा से पहुँच सकते हैं। मैंने 
उन दोनों के साथ कुल्मु की ओर यात्रा घुरू को । हम जिस रास्ते छे भाये थे 
उसी से लौट रहे थे । लगभग चौदह मोल नीचे जादुमा नामक गाँव में हम 
एक दिन ठहरे। अधिकतर गाँव से ब्राप्त सत्तू, दूध और मट्ठू से शरीर का 
पोषण करते रहे । 
जादुमा से 'मन्मदेण' के नाम से प्रसिद्ध पृष्यधाम की ओर एक मार्ग 
जाता है। मन्महेश चपादेश के अन्वर्गंद बर्फीले पहाड़ो के बीच एक दुग्गंम 
स्थान है जिस के जासपात मनुष्यों का वास नहीं होता । प्िधु की उपनदी 
ऐरावती उसके पास से निकलती है। यद्यपि हमे उस पुष्पक्षेत्र का ज्ञान था 
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वथापि जाठुमा थे गानेदालो के लिए 'कुष्ति पास! नामक एक भयानक घाट 
को पार करना पड़ता है। उस समय उस घाट में पांच-छ. मील तक हिम 
फेली पड़ी थी, और कोई परथ-प्रदर्शक भी नहीं मिल सका था। इसलिए हमने 
उस रास्ते ऐे जाने का विचार छोड दिया । 

अब हम छोटे रास्ते को छोडकर चन्द्रा नदी के कितारे-किनारे पाँच 
मील ज्यादा चलकर 'केलगा' नामक एक बड़े गाँव में केवल मनोविदोनाथ 
चले गये थे। वहाँ ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारी रहते थे और उनके 
आतिथ्य में ही हमने एंक दिन वहाँ बिताया । वहाँ भयानक वर्षा एवं हिमपात 
शुरू हो गया । ईश्वर की कृपा से हम उन अधिकारियों के रात्कार के पात्र 
बन चुके थे, इसलिए हम वहुत अधिक ठड से बच ग्रये ) 

वह गाँव 'लावल' नामक प्रदेश का मुख्य स्थान था। वहां से तिब्बत, 
तुकिस्तान आदि राज्यों वी ओर माय जाते है । वहाँ हमे गिरि-पशिखरों पर 
लामाओ के सुन्दर आश्रम दीख पड़े । हिम-वर्षा से घवल-घवल, आनददायक 
तथा अति शीतल पहाड़ी के बीच से लयभग पद्धह हजार फुट ऊँचे केलगा से 
हमने सर्दी से ठिठुरते हुए हो अगले दिन यात्रा शुरू की । रास्ते में फिर वर्षा 
हुईं । ठड असहनीय हो गयी । भूमि पर पैर रखना मुश्किल हो गया । 

यह शास्त्रीय सिद्धात सत्य ही है कि कितने ही बडे दिव्य अद्वैतज्ञानी 
हो तो भी भावाद॑त के सिवा क़ियाद्त सभव नही है। शीत-उप्ण, सुख-दुस, 
जल-भग्नि आदि सभी एक ही हैं, ब्रह्मल्‍्प ही हैं, तथा स्वस्वरूप ही हैं--ऐसी 
भावना को छोड़ बड़े अद् त-निहर्‌ व्यक्ति भी उन्हें एक करके व्यवहार में नही 
ला सकते । सबको ब्रह्म के रूप मे देखनेवाले ज्ञानी भी जैसे शदुल आतप में 
जमीन पर लेट सकते हैं वेप्ते कठिन हिमवर्षा मे मही लेट सकते। अशत-तुहय दूध 
के समान विप को नही पी सकते और जल के समान आग में डुबकी नही लगा 
सकते । व्यवहार वस्तु. शरीर पर आधारित है। शरीर ज्ञानी और अज्ञानी का 
समात होता है। इस कारण ब्यवहार में विज्ञ तवा अज्ञ केबीच अधिक अतर 
नहीं है। यथपि ज्ञान के द्वारा ज्ञानी के मन में थैये, तितिक्षा, ध्रण, दम आदि 
का उल्तप होता है, तथावि हिंम, आग, हवा, वर्षा आदि पदार्थों के सहुज धर्म 
को नप्ठ नहीं किया जा सकता । अतः हम साधारण लोगों को शीत आदि के 
आक्रमण से जो कप्ठ हुआ था, उस पर आइच कौ कोई बात नहीं । 

उन रिनो प्रतिदिन वर्षा होती रहती थी । इसलिए जाते समय हमे 
जितनी प्रीत-वाषा हुई थी, अब उससे भो कहीं जधिक ज्ञीतन्वाषा केसते हुए 
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हमे बड़ी मुश्किल से लौठना पडा । तट्वाग दरें मे यद्यपि वर्षा के साथ चाजी 
बरफ़ पड़ती रहती थी, तो भी पुरानी वरफ के पिथत्र कर कम होते रहने से 
परिणाम में पहले से ज्यादा बरफ नहीं थी । फिर भी, छीत पहले से अधिक 
थी। अत अधिक कप मेलते हुए ईश्वर की #पा से उसे भी किसी प्रकार पार 
करके किसी विपत्ति के बिता हम वसिप्ठ पहुंच गये । 


वसिष्ठ के ग्रामीणों ते हमारे प्रयत्त की सफलता पर अभिनदन करते 
हुए भक्ति के साथ हमारा स्वागत किया | वहाँ 5हरे बिना अगले ही दिन मै 
कुल्लु की ओर रवाना हो गया। दूसरे एक मार्ग से, अर्थात्‌ व्यास-गंगा के 
बाये किनारे से, मनोहारी पहाडी प्रदेशों और कुछ गाँवों को पार करके दुपरे 
ही दिन मैं कुल्लु पहुँच गया । मेरे मन में कुल्तु मे भी अधिक दित रहने की 
इच्छा नही थी। मैंने निशवय किया कि चातुर्मास के आरभ के दिन आपाढ़ 
पूर्णिमा के पहने ही उत्तरकाण्ली पहुंच जाऊँ ओर साथ ही नीचे उतरे विना 
ऊपर के पहाडी मार्ग से ही उस ओर यात्रा करूं । 

इस निर्णय के फलस्वरूप ज्येष्ठ-पूणिमा के दिन, अर्थात्‌ जुन महीने की 
बराईसवी तारीख को, पवेरे-सवेरे काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए मैंने 
बुल्लु से प्रयाण प्रारम्भ क्रिया । जून महीने के आरभ में ही वसिप्ठ से त्रिलोकी- 
ताथ चला था। चूंकि अधिक दिन रहने को सुविधा मंही थी और उसकी 
जरूरत भी नही जान पड़ी, इसलिए मैंने उस ऊपरी प्रदेश की यात्रा थीड़े 
हो दिन में समाप्त कर साधु-जनों से भरे एवं जाध्याप्मिकर तेज से देदीप्यमाव 
उस्त देवगगा के किनारे के लक्ष्य में यात्रा प्रारम्भ की 


इस प्रकार हृपीकेश से रवाना होने की अप्रैल को अठारहवी तारीख 
से जून की बाईपवी तारीख तक दो महीने और चार दिन महाभागा ब्यासगगा 
तथा बिलोकोनाथ में सानद विहार करने के बाद दूसरे सब साथुओ को छोड़- 
कर मैं अकेले ही सोस्थकाथी की ओर चतने लगा । 


शकर ने गाया है--कौपीनवस्तः खलु भाग्ययन्तः । यह अनुभव पिद्ध 
है कि परिग्रहदू जितना ही कम होता है, उतना ही स्वातश्य और लुख बढ़ता 
है । दूसरे साधुओं से आहत रहने पर वे जाइर के साथ मेरी परियर्या करते 
थे, फ़िर भी इससे बढ़कर मुझे कल्पना एकाक्रीपन आनद देता था | स्वयं 
विई॑स्द, भिक्षाल्व-जीवी, अवियारित लाभ से सतुष्ठ एवं निसतक होकर सुख 
पूर्वक मैं धीरे-धीरे चलता रहा । 


ब्रिद्योड़ीनाथ ३४३ 


कुल्मु से शिमल्ता एक सौ वाईस मील दुर है। मुझे पहले कुल्यु मे 
लगभग पुसठ-सत्तर मोल दक्षिण-पूद डी ओर स्थित 'रामपुर” नामक एक 
-छोदे अगर में जाना धा। यह नथर 'विशायर' नामक हिमालय-प्रदेश की 
“राजधानी है। इसे उच्च देश के अधिपति एक राजा ने बसाया था। झिमला से 
करीव अस्सी मील पश्चिमोत्तर दिशा मे सतलज नदी के किनारे विराजमान 
यह एफ छोदान्छा सुन्दर नगर या एक बडा-सा गौव है। वुल्लु से दो-तीन 
दिन का रास्ता चलने पर मुझे वहाँ भयानक वनो से घिरे एक पहाड़ को पर 
करना था, जिस वी दूरी कम से कम दस मील है। सवेरे की ठड़ में धौरे- 
पोरे मैं अकेले ही बनांतर में घुसने लगा। नाना प्रजार के ऊँचे इक्षो मे निविड़ 
घनी-पनी वल्ली, गुल्म आदि से आइत्त किल्दी के ऋकारों से झशारित और 
और क्षपकार से भरे उस भयावक विधिन ने मेरे मद मे भव्र नहीं, अपितु 
महान्‌ आइचय और आनंद पैदा कर दिया था। सुनियत्रित मन एक बडी 
सेना से भी कहीं बढकर सभी दक्घाओ में मनुष्य की मदद करता है । वह पुरुष 
को कायरता तथा स्तरों से बचाता है। ईस्वर के वितन तथा सुन्दर प्रकृति 
के दर्शन से उन्मत्त एवं सुरक्षित मेरा मद रचमात्र भी चचल नहीं हुआ था । 
पर्वत-शिखर की शीतल एवं रमणीय भूति पर मैं देर तक बैठा रहा भौर 
समाधि-सुख का अनुभव करता रहा । वहाँ भालू आदि दुष्ट पशुओं का होना 
स्वाभाविक था, तो भी सुे कोई दिखायी नही पड़ा। 
इस पहाड़ वो प्रार करने पर उतरते समय मार्ग में कई छोटे-छोटे 
गाँव आये । यो, पॉच-छः दिनो की यात्रा से मैं सकुघ्रल रामपुर पहुँच गया । 
मानसरोवर से निकलने वाली शत (सतलज) नदी के पवित्र सलिल में 
स्नातन्प्रान आदि करते तथा कई देव-मदिरों के दर्भन करते मैंने दो तीन दिन 
सानद वहां व्यतीत किये। बहाँ एक सुर बोद-मद्दिर भी दिखायी पढ़ा 
जहा असड-दीप जलता रहता था। मदिर मे एक पुस्तकालय भी था जिसमे 
अनेक बौद्ध-प्रथ थे। दो-एक बार इस मन्दिर में जाकर मैंने बोद्ध-मूर्ति के 
दर्शन किये । वहाँ के अध्यक्ष वोद-लामा ने प्रेमपुवंक कई ग्रन्थ मुझे। दिखाये 
और बोठ-पर्म के बारे में कई बातें कीं। चु'कि यहाँ से सतनुज के किनारे से 
तिब्बत की भोर अच्छा रास्ता है, इसलिए कई व्यापारी हिन्दुस्तान से चीजें 
सेकर इस रास्ते से ऊपर की और यात्रा रिया करते हैं । 


रामपुर से. लगभग दालिस मील प्रूरव की.ओर 'रोडु” त्रामक स्थान 
के लक्ष्य में मेने वहाँ से यात्रा आरम्भ की) माय॑ मे कठित .उतार-चढ़ाव थे । 
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दो बजे एक गाँव मे पहुँच गया। उस याँव के मुझ्षिया ने, अपनी पत्नी को 
जहदी खाना पकाठे की आह दी | वे सब खा चुके थे, और लगभग एक घटे 
के अन्दर खाता पकाकर मुझे छिलाया गया। इस प्रकार ग्रामीणों का बातिस्य 
स्वीकार करते हुए तथा यात्रियों के आवागमन के न होने के कारण उस शुल्य 
गभौर बनातरों में धीरे-धीरे सानइ चलते हुए तीसरे दिन मैं रोडु पहुंच गया। 
वहाँ एफ वैष्णव महात्मा राजगुद द्वारा निम्ित एक बड़े आश्रम में मैंने दो-एक 
दिन विश्राम किया। अब यहाँ से मुक्ले यमुना के तट की ओर जाता था। 
यमुना से थोड़ी दूरी पर भागीरधी स्थित है ) 


रोडु से तिकलकर एक छोटी नदी के किनारे से चार मील जाने पर 
वहाँ एक एकात और सुन्दर स्थान पर खुली कुटिया में रहनेवाले एक महात्मा 
दिखायी पड़े । भुझे देखते ही उन्होने चिरकाल से परिचित भारमपिष्र के समान 
बड़े प्रेममाव से भेरा स्वागत कर अपने पास एक व्याप्न-चर्म पर विठाया । 


द्व,तस्य भगवद्दर्माद्‌ घारावादिकतों मता । 
सर्वेशे मनसों बुत्तिभंक्ितिरित्यभिधीयते ॥ 
(भक्तिरसायन ) 
भगवान के गुणगणों के श्रवण के द्वारा द्रवावस्था को प्राप्त मन की 
सर्वेश्वर के साथ अभिन्‍नता को विद्वान लोग भक्ति कहते है । वैष्णव धर्म में 
ऐसी ही भक्ति पर विचार किया गया है और उसका अनुष्ठान किया गया 
है । नारद, प्लाण्डिल्य, रामानुज, मध्व, चंतन्य आदि ने भवित-तत्त्व पर खूब 
विचार किया था और उस का अनुप्ठान भी किया था। परतु क्रमशः उसमें 
कई मलिमताएँ आ गयीं / आज उस परम मे केवल छुआछुत का विचार, भक्षय 
ओर अभक्ष्य का विचार तथा अन्य धर्मों के प्रति विद्वेष ही शेष दिखायी 
पड़ते हैं । 
इन महात्मा से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि विशाल बुद्धि एवं भवित- 
भाव में सलस्त कुछ सज्जन आज भी देप्णव धम्म में विद्यमाद हैं। भक्ति तथा 
सैवा-बुद्धि में परस्पर-सबंध है; जहां मक्षित है वहां सेवा-बुद्धि भी अवश्य 
होती है । जो भक्ति के साथ ईश्वर को पूजा करते हैं, वे ईश्वर के रूप मे सब 
की पूजा करते हैं । यह सेवा-बुद्धि भी इन महात्मा को एक विश्येपतता दिखायी 
पडी । उनके मजबूर करने के कारण मैं उनके साय चाए दिन उसी कुटिया 
मैं रहा । वे अतने हाथों खाना बनाकर प्रतिदिन प्रेमपूर्वक मुझे खिलाते थे । 
आसपास के ग्रामीणों के लिए वे आदर के पात्र थे ; इसलिये खाते की चीजों 
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के लिए वहाँ कोई कमी नहीं थो। वे योग-क्रियाओ के अच्छे जानकार ये । 
शास्त्र-विंपयो के पडित न होने पर भी वे सामान्य रूप से कुछ विज्ञ थे । अग्नेजी 
के भी कुछ शब्द जानते थे ! बडे ही तम्न-प्रकृति के ये । मैंने उनमे पूछा, “योग- 
कियाओं का कहाँ तक अध्ययन किया है ?े योग-क्रियाएँ क्या भक्ति को 
बढाएंगी ?” तो उन्होने बस इतना ही उत्तर दिया कि “आप जैसे परमहंसो 
से कुछ भी कहने मे मैं शक्त नही हें ।” महात्माओ का कथन है कि अपने ग्रुणो 
का गवं सभी ग्रवों से बढ़कर महान पाप है । उत गुणवात महात्मा में इतना 
अधिक विनय देखकर उनके प्रति मेरे मन मे वडा आदर पंदा हुआ | सचमुच 
ऐसे सुपात्र महात्मा मुझे बहुत कम दिखायी दिये हैं 
यहाँ ब्रीच-बीच मे आनेवाले ग्रामीणों ने तया इन महात्मा जी ने कुछ 
ओर दिन वहाँ रहने की प्रार्थना की । किम्तु मैं वहाँ से जाने को तंथार हो 
गया, भौर अगले दिन चल दिया । आठ मील दूर 'हाटुकोदा' नामक एक प्रप्तिद्ध 
देवो-स्थान में रात को मैंने विधाम किया । फिर वहाँ से बहुत ही एकान्त 
तथा जनथून्य विशाल बनातरों से चोबीस मोल यात्रा करके मै 'अनोली' नाभक 
गाँव में पहुँच गया । बहा भी नदी-तट पर रमणीय देव-मदिर विराजमान है । 
वध पक दिन रहकर विश्वास किया । 
अनोली से आगे मुझे रीछ आदि दुष्ट जंतुओ से मरे, विशाल धोर वन 

से आच्छादित, पद्धहं मील से अधिक लम्बे एक जव-थून्य पहाड़ को पार 
करना था । मैंने सुता रख था कि उस वेद में अकेले अ्वेय फरना खतरे से पाती 
ही है, किन्तु और कोई मार्ग नहीं था | इसलिए मैंने अकेले हो सवेरे यात्रा 
घुहू को । उस अत्यम्त निगुढ़ प्रदेश से प्रतिदिन यात्रा कोन करता है? एस 

लिए संद्धायता के लिए किसी की प्रतीक्षा किये बिता! मैं एकाकी होकर चलने 

लगा । कुछ दूर चसने पर रास्ता भूछ गया तथा दो तीन मील एक मार्य से 

आगे बढ़ा । किस्तु मार्ग के चिह्तू मैं जानता था, इसलिए मुझे शका हुई और 

खुद लौटकर मैं दूसरे रास्ते से चलने लगा। विचार-धक्ति एवं ईशवर-कृपा 

बे छोड़ उस वर्नांतर में विपत्ति से बचाने वाला मेरा और कौन था ? इस 

प्रकार उ्त महाय्ंभोर तथा पने अंब्वेरे से मरे वत में मनोहारी दृर्य-विल्ाशों 

को देखते-देखते अपने को भूल कर अडेने ही राऊी दूर तक चलता गया कि 

बहीं मुझे तशकहचिं करनेवाले कुछ यात्री मित्र गये £ किर कुछ दुर उनके आप 

मैं चमता रहा और दो बजे के उगभग प्रेत के उस पार राई पर जा पहुँचा । 

उस समय तक मैंने खाना नहीं खाया था | चूकि खाने के समय तक अगले योग 
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में पहुँच जाने करा विचार था , इसलिए खाने की कोई चीज साथ नहीं ली 
थी ॥ अत्त भूख से व्याकुल मैं जल्दी ही आगे बढ़ने के लिए उत्मुक धा। इधर 
तथाऊदृत्ति के वे लोग साना पकाने लगे । इसलिए मैं भी एक पेड़ के मृत ५२ 
बैठकर विधाम करने सगा । तुरन्त ही उनमे के एक ने मेरे पास आकर यो 
प्रा्थता की, "बाबाजी, मैं नौच जाति का हू । मेरी रोटी आप नहीं खा सकते । 
पीजिए, मैंने आटा, भाग, लकडी आदि तैयार करके रे हैं । जल्द ही दोन्तीत 
रोटी चवाकर खा लोजिए । अधिक देर करने का समय नहीं है।" 


नीच जाति के, अशिक्षित तथा मतिन शरीर के उस मनुष्य का यहेँ 
देव-दु्लभ मनोभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ । ससार स्वार्थ मे चल रहा है । 
परमार्थ-ध्यापार भसार मे है ही नही, है भी तो वह वड़ा ही दुल॑भ है । दुनिया 
प्ये यही रीति है कि 'सभी चीड़ें मेरे लिए हो, दूमरो के लिए कुछ नहो।' 
यदि किसी से प्रइन करें कि यह सारा ससतार नप्ट हो जाए और सारा ससाए 
जीता रहे--इनमे से किस पक्ष को स्वीकार करता है ?” तो अगते ही क्षण 
उसका यही स्पप्ठ उत्तर पिलेगा कि 'सारा ससार नप्ट हो जाए। ससार से 
मुझे पया लेता ? किस्तु मुक्े तो अवश्य जीवित रहना चाहिए ।' मसार मे ऐसे 
व्यक्ति बहुत कम हैं जो उत्साह के साथ कह सके फि यह सारा ससार मेरे 
नाश के कारण सुखपूर्वक जीता रहेगा तो मेरा अहोभाग्य ! लो लो, मैं अपना 
शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं । किन्तु देव-तुन्प मानव मक्षार में कितने हैं. ? 

सै उत व्यक्ति के नि.स्वार्थ अ्रेम से विद्वल हो गया । मैंने उद्यते कच्ची 
सामग्री ली और दो-तीन रोटियां बता कर अपनी भूख मिंटागी तथा पास ही 
बहता, देवएज के लिए भी दुलंभ, विमल-मघुर जल पीकर प्याक्ष बुफायी । 
उसके बाद वहां से चलकर थोड़ी ही दूर एक याव में पहुँच गया | इस प्रदेश 
का थाम 'रामस्रायी' है। इधर-उधर झुछ गाव हैं। यहाँ चारो ओर दूर-दूर 
तक चावव के विशाल खेत है! यहाँ थे पर्व का हिमालय-पदेश 'टेददरी 
ग्रदवाल' कहाता है। 

अग्रले दिन सवेरे से फिर चलने लगा । यहाँ छ. मीग की दूरी पर 
यमुना के दर्शन होते हे । कुछ दूर चलकर विथाम करने के वास्ते मांगे 
के किनारे एक घर के सामने वैठ यया | एक व्यक्ति ने घर से वाहर आकर, 
मेरी ओद देखा | 'जय वारायण! के झब्द से श्रणाम किया। उन्होंने मुझसे 
कहा कि वाबा जी ! यहाँ खाना खाए तो ब्भी बनदाये देना हूँ। यद्यपि 
खाना खाने की " मेरी इच्छा चूही थी, तथापि दस बज चुके थे, आगे का 
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गाँव कुछ दूरी पर था और वहाँ पहुँचने में थकावट महसूस होती थी, इसलिए 
मैंने जवाब दिया क्रि “भोजन करूगा।”' दूर के एक खाली मकान में एक पाचक 
ने विश्लेप पवित्रता के साथ खाना पकाया। नहा-धोकर पराकशाला के पास 
बैठकर मैंने खाना खाया । खाते समय प्रासग्रिक रूप से पाचक्र ने मुझे बताया 
कि वह गृहस्थ एक पहाड़ी हिन्दू-स्त्री से झ्वादी कर वहाँ रहने वाले एक मुसल- 
मान है । वह स्वयं एक क्षत्रिय है और उनका नौकर है। भिन्‍न-धर्मी होने पर 
भी हिल्दू-साधुओ में उनकी भवित देख मुझे आइचर्य हुआ | ऐसा कोई नियम 
नही है कि भवित, दवा, उदारता आदि गुण एक जाति अथवा ब्यकित में हो 
सकेते हैं और दूसरी जाति या व्यक्ति में नही हो सकते । 

खाने के बाद मैं आगे दढा । लीजिए, महाभागा कालिन्दी जी बह रही 
हैं । चिर-विरहिता यात। की और एक बालक के समान मै बड़े अमिनिवेश के 
साथ ममुता के पास दोड़ता गया । जुलाई महीमे की धप पड रही है । भहा* 
भागा, पृण्यचरिता एवं वासुदेव-प्रिय/ जननी यमुना के चरणारविस्दों में मैंने 
भक्तिपुर्वेक प्रथाम किया । उत्तकी गहराई छृपभंग एक द्वी फुट थी, चौडाई 
भी कम थी । इस प्रकार कृशगात्रा होकर इम्द्रनील के समात चट्टानों के बोच 
से धीरे-धीरे बहने वाली यमुना वालिका को देख मेरा मन आनन्द ते नाचने 
लगा । इतना ही नही, उसके बारे में कई समुस्तत विचार भी मेरे मन में उठने 
लगे । इन्दावन, मथुरा, इस्द्रप्रस्थ, प्रयाग आदि प्रदेशों के कारलिदी के तट सारे 
समार में प्रसिद्ध है । किन्तु यहा तो उसके दोनों तटों पर बैठने तक की कहीं 
जगह मही है । यहा से यह पापण-समूद्दों को भेदती, मिट्टी के पहाड़ों को झुरे- 
दती भयानक हम में हिमालय ते संद्रानों की ओर जा रहीं है। कलिदजा को 
देख मेरा मन एक अलौकिक उच्च भूमि की ओर उठा। मैंने धरद्धा के आवेद्य में 
आकर इसका जल पेट भर पी लिया । इसके बाद एक हक्ष की छायामें पत्थर 
पर जा वेठा । कुछ दुर पर यायें चराने वाले पद्ाड़ो तड़के यम्रुदं के जेत में 
विद्दार कर रहे थे । ग्मुना की सुन्दरता में श्रेम-निष्ठ द्वोकर अन्‍य व्याप्रारों को 
भूल मैं देर तक बहाँ बैठा रहा । अह्दा ! तपस्वी साधु भी सृष्टि-मुन्दरता में 
मोहित द्वो जाते हैं । 

तीन बजे यथुना के किनारे से मैं फिर जागे चलने खगा । छः सात मौल 
दूर 'बदु कोट्टा' नामक गाँव में जा पहुँचा । सरकारी अधिकारियों के एक 
निवास-स्थान में एुक राद विधास करके अगले दिन तीद मील ऊपर यमुना 
के किनारे के “गंगाड़ी' नामक स्थान पर पहुँच गया । यह तथा इसके आग्रे के 
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स्थान मेरे लिए परिचित हैं। जम्नोत्री की यात्रा कर्तेवाले को यहाँ ओकर 
वह्दी से ऊपर को ओर जाना पढ़ता है यमुना को जन्मभूमि जम्नोत्री यहां से 
तोस मीन ऊपर की ओर है। जम्नोत्री के हिंमपर्ददों के मनोहारी दर्शत वहु* 
कोट्ठा से लेकर घुरू हो जाते है। गगाड़ी जमदग्नि का आश्रम-स्पान है । यहाँ 
तीथंजल में स्नान करके अपने परिचित ब्राह्मण का पकाया भोजन करके उस 
दिन मैं वही यमुना के किनारे रहा । 


दूसरे दिन सुबह को स्नान के बाद वहाँ से केवल अठारह मील को दूरी पर 
स्थित उत्तर-काप्षो की ओर रवाना हो गया । मार्ग में भागोौरथी-तट पर एक 
परिचित महात्मा की कुटिया मे दो-एक दिन रहा। उसके बाद सौम्य-निधि 
के निवास-स्थात सौम्य काशी में, सौम्य-कलाघर भ्री विश्वनाथ की सम्निधि में 
असीम आनद के साथ पहुंच गया । चातुर्मास-प्रत के आरभ के दिन पूर्णिमा, 
अर्थात्‌ आपाढ़-पूणिमा से तोन-चार दिव पहले में उत्तर-काशी में प्रविष्द 
हुआ था । 

इस भ्रकार कुल्लु मे लगभग एक सो पचानवे मील दूर उत्तरकाशी में 
पहुँचने मे मुके पच्चीस दिन सगे ) पदिचिम हिमालय का पर्यटन इस प्रकार पूरा 
करके मैंने बडी कृताधंता के साथ ऋषियों से सेवित उत्तरकाश्ली में विधिपूर्वक 
चातुर्मास्य शुरू किया । इतना भी यहाँ लिखे देता हूं कि प्रस्तुत चातुर्मास्य के 
समय ही मैंने वहां थी प्रोम्य-काप्ीश-स्तोत् छी रचना की थी ओर उसे 
काश्चीण को समर्पित किया था--- 


गिरिराजमुतापुण्यपरिपाको उस्तु से गति: 
सुरबृक्षइते यस्य मन्दिरे भुन्दरे स्थिति: ॥ 


१२. 
पश्मुपतिनाथ 


9823, 


स्वामीजी और मेरे बीच जो चर्चा हुई उस्ते अस्तुत करते से बूर्व मैं 
पहले कुछ वेदान्द-विषयक चर्चा करना चाहता हूँ-- 

उत्तिप्डश. ज्ञाप्नत ! 
प्राष्य विरास्तिबोधत !”” 

'अनादिकाल से अज्ञान-निद्रा भे डूबे हुए हे मानव ! उठो ! मायानिद्रा 
से जायो ! प्रक्षप्ट गुरुओ को प्राप्त कर आत्म-तत्वों को अपरोक्ष रूप से जान 
लो! 

अज्ञान निद्वा सभी अनर्थों का बीज है, अति भयानक है, इससे जाग 
उठो ! श्रुति प्यारी जननी के समान अति सहानुभूति के साथ अज्ञान को बिलत- 
कुल दूर कर देने का उपदेश देती है । श्रुत्ति यह भी उपदेश देती है कि अविद्या 
को दुर करने की एकमात्र वस्तु आत्मविद्या है। सासारिक अज्ञात को नष्टकर 
मुक्ति पद में प्रविष्ठ होने के लिए वस्तु: ज्ञान के सिवा और कोई उपाय नहीं 
है। मोक्ष के महल में घुसने के लिए ज्ाव-दवार को छोड़कर और कोई द्वार महाँ 
होता । भक्ति, योग आदि आध्यात्मिक मार्ग एक मनुष्य को ज्ञान द्वार की ओर 
ले जाते हैं, भ कि मोक्ष के महल में । ज्ञान-सूययें के उदय से ही अज्ञान का अथ- 
कार हटता है, भवित आदि नक्षत्रों के उदय से नहीं । 


जहा 
इवेताश्तर श्रुढि भी इस प्रार उपदेश देती है-- 
यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिव्यन्ति मानवाः। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्पान्तो भविष्यति ॥ 
यदि मनुष्य आसमान को चमड़े को तरह लपेट सकता है ठो ईश्वर के जाने बिना, 
अर्थात्‌ परमात्मज्नान के बिना ससार-दुख को भी वहु पार कर सकता है। 
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इसका तात्पय यह है कि जिस करार आकाश्य को लपेट सकना असम्भव है उसी 
प्रकार ज्ञान-प्तव के बिना ससार-सागर को पार करना असम्भव है। 


तब यह ज्ञान क्या है ? अपने रूप का हढ निर्णय हो तो ज्ञान है। 
किड्चित्‌ शंका या विपर्यय से हीन निर्णय ही टढ-निर्णय है। प्राणनिरोध, मनो- 
निरोध, निष्काम कमेंकू शलता, देवों में प्रेम-प्रवाह, कूच्छू चान्द्रायण आदि तप 
इचर्या, तीर्थाटन--ये सत्र ज्ञान नहीं हैं; वे सब्र अज्ञान है । अह वी भावना से 
युक्त सव भज्ञान है । जिस में अह की भावना अस्त होती है वह ज्ञान है। 

पर ज्ञान कैसे पैदा होता है ? “मैं घनी हूँ, मैं सुखी हूँ,' “मैं गरीब 
हू, मैं ढु जी हें. इस प्रकार की भावनाओं से भरे सासारिक जीवन के ताथ 
भला हम किस प्रकार “मे ब्रह्म हूँ, 'मैं अधरीरी हूँ, मैं जरा-मरण से हीन 
आनख-सवछ हूँ/ इस हढ-निष्ठां से भरे आत्मीय जीवन को बिता सकते हैं ? 
ब्रह्मनिष्ठ सज्जनों की सहायता से जो तत्त्व-विचार किये जाते हैं, वही शञानोदय 
का मुख्य साधन हैं । सभी पूर्वाचायों का यही एक मत है क्रि सब कर्मों को 
त्यागरूप सन्याम ही तत्त्व-विचार का अग है । फिर भी, इसमे पक्षान्तर नहीं 
है कि वेराग्य, कम, दम, मुमुक्षुत्व आदि गुण तथा निविक्षेप देश-काल--त त्त्व- 
विचार के अनिवार्य साधन हैं। इतके सिवा मत प्रसन्‍्त एवं एंकाग्र होकर 
तत्त्व के अनुसघान के लिए समर्थ नही होता । इस भ्रकार यदि साधन-सपत्तियों 
के साथ भ्रद्धापूर्दक तत्त्व-विचार के लिए तैयार होकर काम करेंगे तो इसमें 
सदेह्‌ नही कि ज्ञाननिष्ठा प्राप्त हो जाएगी । जब तक विचार-जन्य एवं अज्ञान- 
नाश्क इस ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति नही होती, तब तक एक मनुष्य स्थितप्रज्ञ 
अथवा इृतकृत्य कहलाने लायक नही होता । 

इस दु.ख्ात्मक संसार की अर्थात्‌ सासारिक आण्याओं की निदत्ति तथा 
उपक़े द्वारा प्राप्त नित्य निरतिशय बरह्ममुख अर्थात्‌ आत्मश्ान्ति का अनुभव 
ज्ञाननिप्द का फन है। एक ज्ञानी शत्यु के बाद नहीं, इसी शरीर में ही, ब्रह्म 
का अववरत आस्वादन करके आमोदित होता है। यद्यपि ब्रह्मानन्द की कोई 
परिभाषा नहीं दी जा सकती, तथापि वह समाहित-चित्त ब्रह्मतिदों के लिए 
स्वानुभवगम्य है। जैसे नमक के कणो के द्वारा एक वड़े नमकीले पहाड़ की 
रस-मद्दिमा का अनुमान किया जा सकता है, दैसे ही विपयानन्द के द्वारा इह्मा- 
नंद की महिमा का साधारण लोग कुछ-कुछ अनुमान कर सकते हैं, वयोकि 
विपय-भोगो द्वारा प्राणियों से अनुभून आवद ब्रह्मानद का अधिष्ठ अश्मात्र है। 
विषय की बाशा से अद त हर विपय के उपभोग से घान्व और सत्तद्धत्ति 
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हो जाता है। तथा उस सात््विक मन में ब्रह्मातद ऋतऊ उठता है। विपय- 
भोग के द्वारा विपयानद कडुलानेवाहय भी ब्रह्मानद ही है । 

व्यास आदि का सिद्धात है कि ब्रह्मानद को छोड कर और कोई आनंद 
किसी भी प्रमाण से सिद्ध नही होता । जैसे घट, मठ बादि उपाधियों के भेद 
से एक ही आकाम्म के घटाकाश, मठाकाश आदि भिन्‍त-मिन्‍न व्यवहार किये 
जाते है, वँसे ही शब्द, स्पर्श आदि विपयो के भेद के कारण एक ही आनन्द के 
भिन्‍न-भिन्‍न व्यवहार किये जाते है । परिणामत अपरिच्छिन्त, अनतिशय एवं 
अविनाप्ली ब्रह्मानम्द कों विषय--परिच्छिन्न, सातिशय और विनाशी--बमा 
दिया जाता है। अखड़ ब्रह्मानंद को निरातक रूप से भोगकर नित्य तृप्न रहने 
वाले महात्मा जन क्षणिक विपय-सुख्रों की इच्छा कैसे करते हैं ? ब्रह्मसुख 
विपय-सवध से घून्य है। अत्त स्वस्वरूप के क्षवस्थात को छोड़कर वह और 
किसी विपय की अपेक्षा नहीं करता । इसलिए विपय-सुख के समान विपयार्जन 
आदि कप्टो से वह ज़रा थी कबुपित नही होता । यदि क्रिस्ती का यह तर्क है 
कि विपयभोग के बिना सुश्च की उत्पत्ति नहीं होती तो हमे केवल इतना ही 
कहना है कि वे उन उलूको के समान हैं जो रात के सिवा दिन में ज़रा भी 
प्रकाश के न होने का तक करते हैं । 


ऐसी नित्य-घान्ति की साधक ज्ञान-निप्ठा तो वैराग्यपुर्ण श्ञान-विचार 
से ही सिद्ध होतो है, न कि केवल ध्यान-समाधियों से । कुछ लोगों की यह 
घारणा ग्रलत है कि ब्यान-समाधियाँ हो शान-हूप हैं। इनका भ्रम है कि 
ध्यान दी परम-पुरुषायं है ) जो लोग यह कहते हैं वे भूल करते हैं कि प्रति- 
दिन एक-आध घंटा ध्यान कर लेने मात्र से सभी आध्यात्मिक कर्मों के करने से 
छुट्टी मित्र जाती है, था सभो आध्यात्मिक कर्मों की इति हो जाती है, और 
फिर साप्तारिक कार्यों ते कुछ भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इन तोगो 
का यह विश्वास भी अममुलक है कि 'वस दो-एक मिनट तक मौन स्थिति 
से निविकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है, और फ़िर जन्म मे और कुछ भी करने 
को और धाप्त करने को शेप नहीं रहता । निविकल्प-समाधि करनेवाले की 
जीवन-मुक्ति की महिमा पर प्रकाद्य तो तभी पढ़ता है जब यह जाँचा ज्यता है 
कि उप्तमें अचंचल आत्मनिष्ठा है या नहीं ? यहाँ सक्षेप्र में इतना ही कहे देता 
हूँ कि ऐसे अभागे लोग ज्ञान, ध्यान आदि के हेतु, स्वकृप एवं फलों को 
सस्यमृत्ि के द्वारा समभने में निवान्त अगरगर्य हैं। 


१३४ हिमगिरि-रिद्वार 


ध्यान-समाधियाँ निस्‍्सन्‍्देह क्ञान-परियाक के लिए सहकारी कारण मानी 
जा सकती हैं, किग्तु ये ज्ञानब्प या साक्षात्‌ ज्ञान फा कारण नही हैं। वेदांत-प्रसिद्ध 
प्रह्माभ्यास के बिना, केवल हुंठ समाधि अथवा जड़-समाधि के द्वारा आात्मदर्शन 
रूर ज्ञाननिष्ठा जौर उसके फलस्वरूप नित्य सतृध्ति प्राप्त नही हो सकतो । 
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इस सम्पूर्ण शास्त्रचर्चा तो विभिन्‍न तकों द्वारा प्रिद्ध न करके भद मैं 
उस सवाद को प्रस्तुत करता हूँ जो मेरे और स्वामीजी के बीच हुआ जो 
हिमालय के एक सुन्दर वतखण्ड में रहा करते थे । उनका जीवन क्रिसात्मक 
घा । अत उनके वचन शास्त्रीय सिद्धान्तों को अधिक साम्पुष्ट करते हैं--- 

मैं --स्वामीजी ! आपने कभी दीघकाल तक समाधि करने में समय 
किसी गोगी को देखा है या ऐसा सुना है ? 

स्वामीजी--आजकल हृठयोगी ओर राजयोगी बहुत कम हैं । लेडिन 
कुछ समय पहले उत्तर देश में ऐसे कई थे । उनमे से एक थो मैं अच्छी तरह 
जातता हूँ। वे एक साधु थे। प्राघ-स्पदन या मन-स्पंदत के बिना योगावस्‍्था 
में वे आमाती से पांच-छ' पढे एक साथ बडे रह सकते ये । 

मैं--अहो घम्य । बेशक वे बड़े ही सुझती हैं। 

स्वामीजी---उनका पूरा चरित्र जान लेने से पहले प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए कि वे धन्य है । सचमुच वे बड़े अधन्य थे) 

मैं--वह कंसे ? 

स्वामीजी--दीर्घकाल के अम्यास के द्वारा तात्कालिक रूप से प्राण- 
निरोध और चित्त-निरोध तो वे करसकते थे, कितु मानसिक झ्ातिया सतृष्ति 
तथा उसमें जन्य आत्मविचार या आत्मज्ञान उनमे नही था। 

मैं--वया इतने एक महान्‌ योगी में आत्म-विचार की रुचि और 
योग्यता नही थी ? 

स्वागीजी--उनमे आत्मविचार को रचि कैसे हो सकती है ? उनमें 
जरा भी वेराग्य या भुमुक्षुत्त नही दिखायी देवा था । घन आदि मे उन्हे बड़ी 
बासक्ति थी 75 भी-ऊभोजमीरो के प्रास जाकर वह प्रापाण-मूत्ति के समान 
निस्चेष्ट बैठे रहने की अपनी न दिखाते थे और उनसे प्रतिफल के रूप में 
पैसा तथा भपने समुदल होने को प्रशसा-पत्र लिया करते थे। उस समय के 
सभी विरक्त विद्वान उनकी चेष्टाएँ देखकर सेद प्रकद किया करते थे । 

थे रा 


पशुपति नाथ १३१ 


सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हैं कि एक सन्यासी का प्रमुख धर्म है 
कि आध्यात्मिक निष्ठा का निरन्तर अम्यात करे, इसी से मोक्ष-प्राप्ति होती 
है । महात्माओं तथा श्वास्त्रों से इस त्त्यता को जानकार मैं हपीकेश के 
जगलो में रहा करता था। घर-दार छोडकर सन्यासी बने अभी मुझे दो साल 
हुए थे । एक दिन हृपीकेश में अपने पूर्व-परिचित श्री स्वामी शान्त्यानन्द 
सरस्वती मे मेसी अचानक मरेंट हुई । वह द्वारक्ता के झारदान्मठ के झडरापाये 
थे, और उन दिनो सन्याप्तियों के एक आश्रम के उत्सव में भाग लेने के लिये 
वहाँ पघारे हुए थे । दक्षिण भारतीय होने के कारण उनका मेरे प्रति स्नेह 
था। इसलिए जब उन्होने मुझे गेहआ कपड़ा पहने, भिक्षान्न-भक्षी रूप में 
निर्वाह करते तथा एकाकी एकान्तवासी तपस्वी के रूप मे जीवन विताते देखा 
तो वे बहुत दुखी हुए और उनकी आँलें डवडवा आयी । लोक की हृष्ठि मे 
कठिन एवं दुखपूर्ण यति-जीवन में अपने एक ध्यारे घरीर को तपते देखकर 
किस का भन धैर्य छोडकत सहानुभूति किये दिना रह सकता है ? प्रेम-भावना 
के अतिरेक के कारण अनजाने में ही उनका चित्त विषण्ण हो उठा । 

किल्तु वे घी ही सम्मल गये और तुप्ठ मन से मेरा कुशल-समाचार 
पूछने तगे । फिर उन्होंने सम्यास-ग्रहण के बारे में मुक्तकेंठ मे मेरी प्रशंसा की 
और मुझे वधाइयाँ दी | इस प्रकार दो-तीन दिन नित्य वाठलाप एवं सत्सय 
होता रहा । एक दित प्रसगवद् मैने उन्हें बताया कि मैं शिवरात्रि-महोत्सव के 
दर्शन के लिए नैपाल की राजबानी काढमाडु में स्थित पयुपतिनाय नामक 
पुष्पधापत की ओर यात्रा करना चाहता हूँ । तभी स्वामीजो ने मुझे बताया कि 
अब तक मैंने भी पयुपतिनाय के दर्शन नहीं किये हैं । में भी सपविर पथु- 
पत्तिनाघ की यात्रा करना चाहता हूँ और उम्रके लिए सभी प्रवध कर साथ- 
साथ चलेंगे । 

१६२५ के फरवरी महीने के आरम्भ में मित्रो और हड़े संन्वाध्तियों 
की अनुज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर प्रधुततिनाथ नामक विस्यात देवस्थान के लक्ष्य 
में एक शुभ दिन दृपीकेश से उत्साहपूर्वक मैंने पैदल यात्रा आरम्मको। 
हरिद्वार में आकर मैं उन धडहरावारंजी के था मिला और उनके साथ रेव की 
यात्रा शुरू की । किन्तु उस समय पुश्वसलिला गया को छोड़ते समय्र मेरा जी 
भर आया । झुछ लोग निराहार [निगवान्‌] को उप्रासना करते हैं ओर कुछ 
लोग साकार को, किन्तु हम ससारतप्त सन्‍्पासों तो उस नोराष्ट्र--जलमयी 
[गिंगानदी] की उपासना करते हैं-- 


्श्द द्विमगिरि-वरिद्ार 


निराझार भुपालन्ते सासारमपि चापरे। 
बय संसारसंतप्णा नीराझारसुपाक्मद्दे ॥ 
हरिद्वार में शीतल जल-स्वरृप में विराजनेवानों साक्षात्‌ परमेश्वरी गगा महा 
रानी का सेवन करने हुए वेदात-विचार, भजन एवं ध्यान में रमते हुए मेरे 
दिन अति आनन्द में बोतते थे | इस पविश्न तौव॑ को, गंगरा-तट को छोड़ने को 
मेरा जी नहीं मानता था। किन्तु अखन जीत पर्वत-पर्यटव-वायमा वी हुई, और 
मैं स्वामीजी के साथ चल दिया । किन्तु हमने अभी थोड़ी दूर ही यात्रा की थी 
कि मुझे उनसे विमुकत होना पड़ा | यह ठीक है कि सयोग वियोगाम्त ही होता 
है, किन्‍्तु जो वियोग अचानक हो जाए वह बहुत निराशाजनक होता है। 


बात यह है कि व्यवह्ार-बहुलता एक सन्‍्यास्तो को भी गृहस्थी के 
समान परतत बना देती है । ध्यवह्वारमय जोवत में ह्वानत्य को गध भी केसे 
मित्र सवती है ? लोग यह सोचकर कि घन, स्थान मान, वेभव आदि में 
स्वानत्य एव मु्ष है, वे इन्ही की प्राप्ति मे अपना बहुमूल्य जीवन वलिदाव 
कर देते हैं । पुष्पमाला करे भ्रम में विषधर महाफगी को भी अपने हाथो से 
उठाकर सुभी से गले में धारण कर लेते हैं । मेने बहुत पहले स्वामी शान्त्यानद 
सरस्वती पो एक साधारण भिक्षुक के रूप में देता चा। फिर स्वेच्छा से या 
अनिच्छा से दे श्री शकराचार्य पीठ की ओर उठाये गये 4 स्थान, भान, 
सम्पत्ति आदि ते स्वामीजी को अपना दास बना लिया। दास के लिए 
स्वरतत्ता कहाँ ? उन्हें किसी अन्‍य कार्यवश श्रीथ मे ही किसी अन्य 
स्थाम पर आने का निमस्त्रण मिला और उन्हे नैपाल-यात्रा स्थगित करनी पड़ी । 
जिस रेलवे.स्टेशन से हम जुदा हुए वही उन्होने मुझे प्रेमपूर्वक बदाया था कि 
नेपाल की थात्रा केवल भिक्षाद्त्ति से करनां मुश्क्‍्लि है। अतः मार्ग-ब्यय के 
लिए मुभमे निस्‍्सकोच कुछ पैसे लेकर अपने पास रख लें । किन्तु कुछ भी 
पते आदि ग्रहण किये बिना निश्चिन्त रूप से में रेलगाड़ी में यात्रा करत। रहा । 

रास्ते में मैंने लखनऊ ओर गोरखपुर इन दोनो नगरो में उतर कर 
दो-तीन दिन विधाम किया ॥ फिर यात्रा कर ब्रिटिश देश की उत्तरी सीमा में 
रिथित 'रस्कोव' नामक मन्तिम रेलवे-स्टेशन पर जा उतरा। वहाँ से दो 
मील दूरो पर न॑पाल देश की दक्षिणी प्रीमा पर स्थित 'वीरगच! मामक छोटे 
नगर पर पहुँच गया। काठमाडु कली पहाड़ी यात्रा यही से शुरू होती है । 

ययपि वोरगच से का गम को ओर सिर्फ साठ मीज़ की ही दूरी है, 
तथापि माप की कठिनवा से आवश्यक तैयारियाँ और प्रवथ करके. ही लोग 
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यात्रा आरभ करते हैं। ईश्यर से प्रेरित होकर एक भक्त ब्राह्मण ने रास्ते मे 
खाने के लिए कुछ पकवान बनाऊर मुझे प्रेम और श्रद्धा के साथ ला दिये, 
किह्हे मैंने सहृर्प स्वीकार करिया। केवल्न इसी प्रवघ के साथ मै अकैले, किस्तु कई 
हजार लोगो के घीच, काठमादु की ओर चल पड़ा। नैपान देश में जानेवाले 
अन्य देशवासियों को वीरगच के एक राज-कर्मचारी से सम्मति-पत्र लेना होता 
था । यह पत्र भी उस भक्त ने मुझे ला दिया या 

परशुपतिनाथ का श्विवरात्रि-महोत्सव अति प्रसिद्ध है। उसमे भाग लेने 
के लिए अनगिनत साधु एवं गृहस्थ नर-नारी बड़ी कुतूहलता के साथ उस 
ओर पँंदर यात्रा करते है । उनके साथ मैं भी विशाल और सुन्दर रास्ते पर 
उत्तर की ओर चल पडा। हमे पहले हाथी, भालू, गैड़ा, वाघ भादि वन्‍य 
पशुओ से भरे भयानक वन को पार करना था। दक्षिणोत्तर में पन्द्रह मील से 
भी अधिक चौड़ाई में विशाल रूप में फैला हुआ यह “तराई” वन हिमालय का 
पहला विभाग है। यह वन अपनी निर्विडता, रमणीयता एवं भयानकता को हृष्ठि 
से सवंत्र विख्यात है। मार्ग में, जहाँ हजारों लोग चल रहे हो वहां दिस 
जतुओ का प्या डर ? ज़रा भी डर के बिना उस अलौकिक बन-शोभा का 
अनृष्ति के साथ उपभोग करते हुए में धीरे-घोरे आगे की ओर चलता गया । 


तराई वन को पार करने पर यह निविड वन समाप्त हो जाता है 
अर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ घुरू हो जाती हैं। रातभर विधाम और दिनभर 
वृंदल चल करके यात्री यह कठिन मार्ग पार करते जाते है | प्रमाणिपूर, भीम- 
भेदी नामक स्थानों को पार करने के बाद--बीरमच से बयालीस मील की दूरी 
पर--ढाई हजार ओर दो हजार फुट ऊंचे 'सीसागढी' तथा 'चर्द्रगिरि/ नामक 
दो पहाड़ भा जाते हैं ! ऐसा कहा जाता है कि बादलों मे हीन निर्मल प्रभात॑- 
वेला में इन पहाड़ो की चोदियों से लगभग दो सौ मील की दूरी पर वर्तमान 
हिमालय का सर्वोच्च शिक्षर 'गोरीश्षंकर' तथा दूसरे कई ऊँचे शिखर दिखायी 
देते है । बड़ी कठिताई से चन्द्गिरि वो पार कर फिर विद्याल और मनोहारी 
भाग पर छः मील आये बढ़ें तो बढ़ा नेपाल की राजघानी काठमाडु आ 
जाती है । 

कहा जाता है नैपाल 'नयप्राल' भब्द का अपअष्ट रूप है ! नय महँपि 
से पाले जाने के कारण पुरातनकाल मे यह देश 'नयपाल कहलाता था। नेपाल 
की यह पर्वंतभूमि पूरव-पश्चिम मे चार सौ पचास मील और दक्षिण-उत्तर में 
डेढ़ सो भील तक फंती हुई है। इसके बीच बीस मौल सबी तथा पद्धहू मील 


$श८ हिमगिरि-दिद्वार 


चौड़ी एक विशाल समतल भूमि पर काठमाडू नामक राजघाती विराजमान 
है । कहा जाता है हि यह मैंदान पुराने जमाने में जागवास नाम का एक 
विद्वाल तड़ाग या । काठमाँडु को काप्ठमडप का अपभ्रष्ट माना जाता है । यह 
नर समुद्र की सतह से साढ़े चार हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित है । गह 
दो भील लंवा और इतना ही चौडा है। यद्यपि यह नगर पहाड़ पर बसा 
हुआ है, किस्तु मंदानी नगरों के हो पमात यह समस्ल सम्बता-विलासों के 
साथ प्ोभावमान और चमत्कारोत्यादक है। 
फरवरी की २० तारीख को मैं सकुशल काठमाडु नगर मे प्रविष्ठ हुआ 
और नगर के एक बोर 'वाम्मती' नामक तीर्थेनदी के किनारे 'ताप्यात्तती' 
नामक सुरूर स्थान में स्थित एक सन्यासी-मठ में रहने लगा । दूसरे दिल 
शिवरात्रि का महोत्सव था । प्रभात के स्नानादि-कर्म करने के बाद, नगर से 
तीन मील पूरव की ओर उम्त पुण्य नदो के पवित्र तट पर विराजमान पथुन 
प्रतिनाव मंदिर को ओर मैं छामोद चल पडा 
बहा ! अपूर्व एवं अदभुत दर्षन है ! हजारो नर-वारियों के, विभिन्‍न 
बेषघारी सापु-महात्माओं के, एकत्रित होने का पुनीत एव रमणीय अवसर ! 
श्रद्ा और भक्ति के सांध जयध्वनि करते हुए उल्लास के साथ चृत्य करने का 
दिव्य पवसर ! घनी-निर्धन, पदितयामर, सरापु-मृहस्ष, स्त्री-पुए्प आदि 
छोटे-बडे भावों के मिट जाने पर, एकमात्र ईश्वरीय भाव के विलास का 
अलौकिक अवसर | थनेकानेक साधु-महात्माओं के दर्शन से मेरा मन आनभ्द 
से प्रफुल्लित हो गया । 
धौद-घर्म का एक ग्रथ कहता है कि जैसे एक मोर एक हस की गति 
नहीं पा सकता, बैसे एक व्यवहारी गृहस्थ भी वनातर में ध्यान-निष्ठा में 
विराजमान एक भिक्षु का महर्व नहीं प्राप्त कर सकता। हिसदू-धर्म के ग्रंथों का 
बहना है कि एक द्वितीयाथ्मी, चाहेवह कितना ही श्रेष्ठ क्यो न हो, एक साथा- 
रण भी चतुर्पाश्रमी की समानता नही कर सकता ॥ इसका कारण यह है कि 
ग्रहस्य-जीवन का मूलघन है--इहलोक की चिन्ता, धोखा एवं हिंता । इसलिए 
वह अपवित्र है । बिन्‍्तु इसके विपरीत एक साधु परलोक की चिन्ता, 
एवं अंधिमा को ही मूलधन मानकर जोवन ब्यत्तीत करता है । अतः उसता 
जीवन पवित्र है। साथुओ के बारे में आज के लोगो को राय कुछ भी हो, किन्तु 
पूर्वजों पे वे इसो प्रकार प्रकोतित हैं । 


इन साथुओं को इस तरह समूह बनाकर हिमगिरि के बीछ देखकर मैं 
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अत्यत कृतार्थ हुआ । भीड़-भाड में किसी प्रकार में भी मदिर के अन्दर 
घुसा । वहा मैंने पचमुख होकर विराजमान पद्युपतिनाथ के दर्शन किये । भक्ति 
से मत मदोन्‍्मत्त हुआ, नेत अश्रुपूर्ण हुए और थरीर पुलकित हुआ ; सोगो की 
उस भीड में कहा अधिक देर तक दर्शन कर सकना सम्भव न था । अत मैं 
मन्दिर से बाहर आने लगा, किन्तु मेरे नेत्र बार-बार मुड मुड कर भगवान के 
दर्शन करते जाते थे। मैं बाहर आया और मन्दिर की परिक्रमा करने लगा । 

यह मन्दिर नैपाल के राजाओ की घन-सपत्ति से बनाया गया है। पशुपतिताथ 
उनका कुल-देवता है, इसके परादारविदों में उनकी भक्ति अटूट है । इस मन्दिर 
के निर्माण में मिट्टी और लकड़ी के साथ-साथ सौना और चाँदी का 
भी उम्मुक्त रूप से इस्तेमाल किया गया है। इस मन्दिर की छुलना चिदेबर के 
नटराज-मन्दिर तथा अश्तसर के सुवर्ण-मन्दिर से की जा सड़ती है। मन्विर 
की परिक्रमा से निदृत्त होकर मैं पास के कई देवो के दर्शन करता रहा । इस 
प्रकार मैंने देव-दर्शम, माधु-दर्शन तथा इथर-उघर होने वाले संवीर्तनों के 
श्रवण आदि पुंष्य-क्रियाओों में काई दिन बिता दिये, ओर इस प्रकार दिख्य- 
ईश्वरीय भावों के द्वारा भाव-समाधि में मस्त रहा । इसी प्रकार अन्य सभी 
लोगों में भी मुके गहरा ईश्वरीय भाव स्पष्ट दिखायी पड़ा । 
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अहह ! दम अपने पूर्वजों को कितना धन्यवाद दें । इन देवभूतियों की स्था- 
पना द्वारा उन्होने ससार का बड़ा उपवार क्रिया है । यह अनुभव सिद्ध ही है 
कि साधारण जनता का गत भक्त भाव की ओर खीच लेने में ऐसी देव- 
मूर्तियाँ एवं देवोत्सव सफल साधन हैं) वे बुद्धिदीत हैं जो मिट्टीयत्थर में 
ईइबए की उपासना का निषेव करते हूँ। जयत की सृद्ठि, स्थिति तथा सहार 
करनेवाले अन्तर्यामी परमात्मा से लेकर एक पेड़, एक पौदा या एक पत्वर तक 
में भगवान की उपासना की जा सकती है, और भक्त की भावना के अनुसार 
भगवान उसऊ़ा फल देते है । ईश्वर सवंब्यापी एवं स्वत्राक्षी है। ईइबर-द्ीन 
कोई वस्तु इस ससार में नहीं है । तो किए, सभी वस्तुओं में ईश्वर बी उपा- 
सना करने में क्या आपत्ति हो सकती है। शिउ्र, विष्णु, राम, कृष्ण, हाजी, 
तक्ष्मी --सव में एक ही ईइयर-तत्त्व है ।समार के नाना प्रकार के पदार्यों में एक ही 
ईइबर-तर्व है। बहुत ईश्वरो को पल्पना करना भूल है। विष्णु सटृश्नताम से 
प्रकीतित होते हैं, फिर भी विष्णु एक है, सहृ्त नहीं हें । ताम-हपर के भेद से 
ईइवर का भेद नहीं हो सबता । भजत लोग भजन की सुविधा के लिए सिवत्य, 
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विष्णुत्व बादि उपाधियाँ प्रहण करके उनमें एक्म्रेवा5द्वितीयम्‌ रूपी उस परम- 
तत्व का भजन करते हैं। हिन्दू-य्ियो के समान इतर घर्मी भी कुछ उपा- 
घियो की कह्पना करके उनके द्वारा उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। 
यदि हिन्दू लोग कैलाश एवं वेकुठ तथा वहाँ चन्द्रशेखर एवं चतुर्भुज को 
कल्पना कर भजन करते हैं तो इतर धर्मी भी अउनी सस्कृति और विश्वास के 
अनुसार कई लोको तथा रूपो को कल्पना करें, त्तो इसमे कया एतराज हो सकता है 
किसी भी नाम-झूए में, पत्थर-मिट्टी शा प्रेड-पौथे मे, इच्छानुसार उस परमात्मा 
की भवितपूर्वके उपासना की जा सकती है । यदि भगवान अतर्याम्री एवं सर्वे 


शत्रितमान है तो यह सिद्ध है कि भजन के अनुसार वहू सव को फल भी प्रदान 
करेगा । 
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हिब्बत के एक लामा ने आवेश तथा गये के साथ मुझसे एक बार कहा 
था, “हमारे आश्रम में कोई स्त्री आ जाए तो हम तलवार से उसका गला 
बाट डालेंगे!“ मद्यपि यह उनकी गर्वोक्ति अतिशयोक्ति ही थी, इसमें कोई संत्यता 
नहीं थी, तथापि इससे यह तो अनुमान होता है कि वह्द चित्त का मधन करने 
बाते विषयो से बिलुकुल असवठ रहने के अभिलापी थे। आजदल के सोग प्रम- 
दाओ ते कई प्रकार वा सबंध बनाये रखने पर भी अपने-आप को अख्ड़ ब्रह्मा 
चर का पालन करने वाले मानते हैं । किन्तु पुरातनकाल में इन दम्भी लोगों 
की तुश्नना भें इतने शिद्ध और जितेख्धिय नही थे । १ुराने ऋषि बह ! बेचारे [| 
फायर | निर्यत मत के ! इन्द्रियों के दाम । अब-विश्वासी ! ब्रह्मचर्य आदि 
मतों का प्राखेन करने के लिए विपयी से दूर एकाठ रुघानों कौ धारण लेते थे । 
बौद्ध लामा बाज नो वैसे ही एकात स्थानों को पसरइ करते हैं। उनको यह 
विज्याप्ठ नहीं होता कि िपय-सबप के साथ भी घुद्ध तयइचर्या का अनुप्ठाद 
हो सकता है। काटमादु में ऐसे अनेक बौद्ध लामा रहते है । 

बादमादु नगर से बादुर पश्चिम की ओर 'स्वयनूताय' है। एक दिल 
पाम को वपठमाएु के झुछ भक्त जनो के खाद मैं दर्तायं वहां सया था | एए 
दाटी पहाड़ो पर बने उस घांठ एवं गुकाव आश्रम ने मेरा संत बहुत ही आइए 
किया । बद्दीं कई सुन्दर मन्दिर भी थे । इन मन्दिरों में पंच-पाइव आदि यों 
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मनोहर भूत्तियो भी है, जिनकी पूजा की जाती है। मुख्य मदिर मे बसड दीप 
जलता रहता है। मदिर के अब्यक्ष मुख्य लामा आदि से मिनकर हमने बात- 
चीत की। यह मन्दिर भाधिरी बुद्ध --गौतम वुद्ध-- के पहले से ही बनाया 
गया बताया जावा है। तिब्बत आदि देशो से कई यात्री अतिवर्ध बड़ी श्रद्धा के 
साथ यहाँ की यात्रा करते हें । वहाँ के कुछ थोगो ने मुझे बताया कि उसी साल 
जिस प्लाल मैं वहाँ गया था चीन देश से एक महातपस्वी लासा ने इस पवित्र 
धाम की ओर कठिन 'प्रथतियात्रा' करके लोगों को चक्रित कर दिया था। साधा- 
रण लोग जिन ऊँचे हिमप्रव॑ंतों को पेरो बल कर भी पार करने में अप्रमर्य हैं, 
ऐसे स्थानी दण्ड-प्रणाम कस्ते-करते कई महीनो अयवा कई वर्षों में पाए करने 
की यहू भयानक तपस्या क्रिसके मत को आइचयं, भव और भक्ति से चकित 
नहीं कर देगी ? 

स्वयभूवाघ नामक उस उत्तत स्थाव से राजनगरी उबर सामने दीलती 
है। इस स्थान के आसपास चावल के विश्याव सेन हैं । दूर-दूर तऊ कुछ गाँव हैं। 
एक ओर उधर एक विद्याल, निम्नोन्वत इत्ताकार मैदान है, तथा उत्तर दिय्या 
में दुर पर झोभित घवल हिमश्चिखर-मालाएं हैं । इन सबके दिव्य दर्शंव ने मेरे 
मन को कितनी ही उच्च भानदभूमि की भोर उठा दिया। मैं वहाँ देर तक बेठा- 
बैठा उस दिव्य सुप्मान्सुघा का पान करता रहा । नगर के पास के विध्याल 
स्ेती के बीचो बीच चलते जाने पर हमें क्ैरल-भूमि को याद आती रही । 


ईस्वी पूर्व ४५० में स्वय बुद्ध भगवान ने यहाँ की यात्रा करके ब्राह्मण 
आदि वर्ण वादों को अरने धर्म में मिलाहर वौद्ध धर्म का बड़ा प्रधार क्रिया 
था। फिर ई० पू० २४६ में बौद-ध्र्म के प्रचारक सम्रांदू अशोक ने भी यहाँ 
की यात्रा कर कई विद्वार आदि का निर्माण करके उस धर्म को अधिक पुष्ट 
क्या ।नंवाल में इन सवके कई खडहर जहां-तहाँ स्पष्ट दिखायी देते है और इस 
प्रकार इतिहास को पुनराढत्त कर देते है । 


काठमाहु नगर कै पराक्ष 'दत्तानम” और “मचुगाम” नामक दो छोडे 
सगरो के देवालयों के दर्शत के खिए मैंने एक दिन वहाँ की यात्रा की । बीौदों 
के ढग पर बने कई देवमदिर एवं बुउनम्रृत्तियाँ वहा दीख पड़ी। बौद्ध 
प्रणातरी में उच्त समय की घिल्प-कला की कुघलता भी अजीउ दिलायी देती है । 
आज भी इन नमरो से हिन्दू बने वौद्ध एव सच्चे बौद्ध धर्मी अधिक सख्या में 


रहते हैं। 
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बाह्य जाता है कि यहाँ कई सन्यात्तियों के मठ भी हैं । किन्तु इन मठों 
में आजकल सच्ची सन्यास-दत्ति के सन्‍्यासी नहीं, 'गोसाई' कहलानेवाले एक 
प्रकार के गुहृस्वाश्मी याघु ही रहते है । सम्यासियों का वेष घारण कर संन्यासो 
धर्म का अचचलता के साथ पालन करना साधारण जनता के लिए आसान 
नहीं है | इसके लिए यह वर्ग स्पष्ट उदाहरण है !अहों ! महामाया का मोहन- 
सामर्थ्य प्रबल है | वह ऐसे लोगो को भी जो विवेक पर चतना चाहते हैं कुत्सित 
मोहमाग की ओर खीच कर पत्ित कर देता है । सचमु्ध महामाया की शक्ति 
दु्दंमनीय है । 
काठमाडु नगर के बीच एक सरोवर है। वह सदा लाल कमलों से परि- 
पूर्ण रहता है। छोटा होने पर अति मुन्दर तथा मनोहारी है। इसीलिए मैं 
प्रायः शाम को उप्र ओर चला जाता था और उस सरोदेवी की उपासना कर 
आनद लिया करता था; सर के बीए एक छोटा देवालय भी है। इसी सरोवर 
के किनारे एक विशाल मंदान में संकड़ो गुरखा सिपाही कथे पर वन्दुक रखे 
तथा कतार में खड़े लड़ाई का अम्यास करते रहते थे । वीर रस पैदा करने 
वाला वहू टृश्य भी कभी-कभी मुझे अपती जोर आक्ुष्ट करता था । सचमुच वह 
स्थात प्राकृतिक एवं बनावेरी दोनो प्रद्धार की युन्दरताओं का सयम या । 
दिवराजि-मदहोत्सव के वाद एक ही सप्काह में उत् देश के नियमानु- 
सार सभी शृहस्थ एवं साधुयात्री अपने-अपने स्थान की ओर लौट गये । किस 
मैं बहू के कई बमीरों तया सापु-मद्मत्माओं को प्रेरणा से उत्त स्थाव को से 
छोडकर बहीं निविध्न रूप से निवास करता रहा। सब प्रकार की सेवा-सुधूपा 
वहाँ के भक्त लोग बडी श्रद्धा से करते रहे । मानो राजाज्ञा से हो रही हो । 
दोपहर के पहले का समय स्‍नाव भेजन आदि देनिऊ कार्यों में तथा बाद का 
समय सज्जनो के साथ ईश्वर-सबधी वार्तालाप में दीत जाता था । 
चैंगली भोग बड़े आस्तिक और स्ापरु-ब्राह्मणों के भक्त होके हैं । मेरे 
ध्ागमत का इत्तात केततो-कान नगर में फ़ैय गया और कई साधु-प्रिय लोग दर्णन, 
सत्सगतति तंथा शाह कफ के लिए प्रतिदित था जमा होते थे। इन सज्जनों 
में शास्त्रज्ञ ब्राह्मण बैर राणा कहलाते वाले ऊँचे कर्मचारी राजपरिवार के 
क्षविय भी ये । इन सत्छमरियों में स्यादातर लोय वैसस्य सूव शुद्ध ब्रह्मविद्या मे 
झुचि रखनेवाले थे, भर कुछ राजपूत वीर-धिद्धि और गोेग-विद्या में तत्पर थे । 
कितनी ही बड़ी सिद्धि हो, वह संसार के अम्तगेंत हो आती है। वढ़े-बड़े सिद्ध 
तथा सारी व्यक्ति--ये दोनो तापत्रय से पीड़ित होते हैँ | ऐसा कौत सिद्ध 


पशुपति नाथ 3६३ 


इस संसार में है जिसने हिरिष्यगर्भ से झ्यादा सिद्धियाँ प्राप्त की हो २ किन्तु 
विद्धकुल के सम्राद हिरण्यगर्म भो ससार-ताप से तप्त हैं । सच तो यह है कि 
सास्तारिक विपयो में हढ़ विराग एवं सुक्ष्म-वि्यार की सामख्थ रखनेवालो को 
छोडकर और कोई व्यक्ति निरपेक्ष ब्रह्म-विद्वा को परोक्ष रूप में तथा बौद्धिक 
रूप में नही समक सकता । 
है श्र ञ् 
सत्सग में अदुभुत भोहक शवित्त है । इसलिए अतिदिन नियमनयूवक 
नियत समय पर कई ज्ञान-परिपासु लोग बड़ो श्रद्धा के साथ आया करते 
थे। वस्तिष्ठ आदि प्राचीन महवि तथा सानकदेव आदि अर्वाचीन मुनियों 
मे इसीलिए सत्संग की असीम प्रदसा की हैक़ि वहू अश्वतत के समाव 
हितकारी एवं सुखदागी है । सत्मय दुष्ट को शझ्चिप्ट बनाता है ) सत्मय पापी को 
पुण्यवान बताता है । सह्सग बद्ध को मुक्त करता है। सत्सग बू री को सुखी 
बनाता है । सत्मग परम फल है--इन्द्रिय और मन का चपलता-विकल समाहित 
भाव, अर्थात्‌ सवत्मिभाव। इमलिए सत्सग की महिमा अपार है। सत्सम के 
सम्बन्ध मे उपनिपद्‌ में कह्ठा यया है -- 
बोदिक घर दो प्रक्रार का है--प्रदत्ति-लक्षण और निदचि-लक्षण अर्थात्‌ 
कर्ममार्ग और ज्ञाममार्ग | इनमे से कर्ममार्ग के अधिकारी लौकिक विपयो में 
भआप्तक्त दागी होते है तमा ज्ञानमार्ग के अधिकारी विपयो में आशा न रखने 
बाले और एपणा-त्रयों का सन्‍्यास् करनेवाले विरक्‍त लोग होते है । कमंमार्ग 
को प्रहण करने वालो को ऐहिक एवं पारात्रिक उन्नति की प्रथ्ति होती है तथा 
ज्ञानमार्ग को ग्रहण करने वालों को परम पुरुपा्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
ससार में प्राय सभी लोग मोहित होकर करमममार्य की द्वरण मे जाकर ससार- 
चक्र मे पुन.-पुतः भ्रमण करते रहते हैं ! विवेक एवं बैराग्य पाकर, प्रदधत्तिमार्य 
को छोड़ शुद्ध श्रेपोमार्ग पर चलनेवाले सस्सार में बहुत ही कम है। 
ात्मतत्त्व बडा ही गहरा है तथा समझने में मुश्किल है । उसके घुनने 
एवं उपदेश देने योग्य व्यवित विरले ही दियायो देते हैं। योग्य आचारयों के 
पिता इसे कोई सम्यक्‌ रूप से समझ नहीं सहता ! ऐसे कुत्सित पढ़ितो से 
जिनका भेद भ्रम अस्त नही हुआ है, आत्मतत्त्व को सुन लें तो वह ऐसे है जैसे अधे 
द्वारा अधे को रास्ता दिखाया जाना । इससे म्ुक्तित की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
अत, आत्म-जिज्ञासुओ की चाहिए कि वे तत्त्वनिष्ठ महात्माओं से ही आत्म* 
तत्त्व को ग्रहण करें । कितु ऐसा कोई व समके कि आचार्य की पया जरूरत 
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है ? मैं अपनी बुद्धि से अनुमान कर बत्मतत्त्व का निर्णय कर सूँगा । आत्म- 
तत्त्व का अवधारण आत्मनिष्ठ सदूगुद एवं आत्मतत्त्व को बतानेवाले शास्त्रों 
की सहायता के बिना केवल अपनी ही बुद्धि के द्वारा क्रिमी को नही हुआ है । 
बाज़ार से उपनिषद्‌ आदि ग्रय खरीद कर पढ़ने से भी आत्मब्रोध नहीं हो 
सकता । भोतिक पदार्थों की तरह अध्यात्म-तत्त्व केवल बुद्धि या इन्द्रियों के 
लिए अनुभूत नहीं हो सकता । अत महान उपदेणकों से आत्मवस्तु का श्रवण 
कर उत्ते का निरस्तरता के साथ ध्यात करनेवाले साथन-सपन्न शिष्य ही सत्य 
वस्तु का यवार्थ ज्ञान पा सकते हैं । 


बात्मा पैदा नहीं होती; आत्मा मरती भी नहीं । बह नित्य एवं चिरतन 
है। शरीर के नप्न होने पर भी वह नण्ठ नहीं होती। वह घब्द, स्पर्श, रूप, एस 
गध आदि गुणों से हीन निर्गुण वस्तु है । वह स्वय प्रकाघात्मक है। वह इयामाक 
के दाने से भी छोटा जौर आऊाम से भी विशाल है । वह प्रह्मा से लेकर चीटी 
सभी प्राणियों की वुद्धि-गुहा मे प्रकाश्ममान रहती है । जिमके द्वारा प्राणी रूप, 
रस, गघ भादि को जानते है, यह वही चैतन्य है । जागृति और स्वप्न के पदार्षो 
तथा नींद की दशा को वही आत्या स्पष्ट करती है। प्राणी के शरीर में स्थित 
वही आत्मा प्राण, जवान आदि वायुओ को चछाती है। सास ब्रह्माड आत्मा 
मे प्रतिष्ित है। यही आत्मा माया-शक्ति से युवत्त एक दशा में ईश्वर तथा 
इन्द्रिय आदि से युक्त होकर 'जान' कहलाती है | जैसे एक ही अग्ति नाता 
प्रकार के इंघनोग्रे मिलकर उन-उन इंधनों के आकार मे भिस्त हूप में परिणाम 
पाती है, वंसे हो ध्षवंत्र व्याप्त अद्वितीय आत्मवस्तु नाता प्रकार के शरीरो मे 
प्रविष्ट होकर उन-उन शरीरो से आउ्द्धल्व हो कर मिलत-भिस्त बह्तुओ के रूप 
में विद्यमान है। राव चराचरो मे व्याप्त होने पर भी, और सब धर्मों की प्रेरक 
होने पर भो, वह फ़िसी कर्म से लिप्त नही होती । 


आत्मा आकाश के समान अंत्य है । मन और बुद्धि द्वारा प्रकाशमात 
है। उसे आफ, कान या दूसरे इन्द्ियों द्वारा ग्रहण नही कर सकते । पर वह 
पृन्य नही है। वह त्रिकालो से भी अवाघ्य सत्य वस्तु है । वह प्रकृष्ट रूप से 
प्रकाशमात है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि भी जिसके प्रकाशपु'ज से शसार में 
प्रकाशित हो रहे हैं यह वही अक्षय अकाश्-पुज है। सारा विपयानद जिसका 
छोटा-सा कघ-मात्र है यह वही आनइ-फरावार है । 
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इतना ही नही, बनेक थ्राखाओ के साथ फते हुए विध्ात्त सद्ार-ह्थ 
का वीजहूप भी यही आत्म-तत्त्व है। यही ससार की उत्यत्ति, स्थिति एवं लय 
का हेतु है। अग्नि एवं सूर्य का जलता रहना, वायु का सदा चलता रहना, 
इत्र की ययातसय वरसते। रहा तथा झत्यु क/ सबको ग्रस्त क ला--यह सब 
इसी आत्मा के कारण होता है। यद्यवि इस धकार आत्मवसस्‍्तु मारे जय की 
अविध्ठाता तथा नियामक है, तथापि वह युद्ध, असग, धप्रमेय, विविका र, निष्किय 
निर्गुण एवं निद्कार रूप मे ही अपनी महिमा में स्वय प्रकांग्यमान है। 

ऐसी थात्मा की सच्चाई का नि.शक अपरोश्न रूप मे साक्षालार करे 
वान्ना व्यक्ति सम्रार को पार कर मुतित पद को प्राप्त हो जाता है। जरम, 
जरा एव सृत्यु तथा आधि-व्याधियों की सततियों से तप्त इस सभार में वह 
फिर नहीं आता । लेकिन सत्र शरीरों में '॥, में के शब्द से साथारणतः 
निदिष्ट आत्मवस्तु बाबाल-योपाल सबके लिए सदा सामान्य रूप में भपरोक्ष 
है, तब भी विश्वेष रूप में वह अपरोक्ष नहीं है। 'मैं अस्तग, अशत एवं आत्म 
स्वह्प चंतन्य वस्तु हूँ «यों विश्येपकूप में आत्मवस्तु किसी म प्रकाशित नहीं 
होती । परमेश्वर ने प्राकृतिक रूप से ही प्राणियों की इख्धियाँ बहिर्मुली अर्थात्‌ 
विपयोग्मुखत बनायी हैं । मंतर संकल्य-विकल्यात्मक बनाया है । इसलिए स्वाभाविक 
रूप से हो दिपयो में प्रवतेमान इच्धियो और मन को रोककर भत्मिवस्तु को 
ज्ञान कर निजी रूप्र में उसका अनुभव कर लेता साधारण लोगो के लिए 
कठिन है । 

आश्चप की वात है, हेडारों लोगो में कोई बिरला ही तीद्र विराग एवं 
मोक्ष की इच्छा से इन्द्रियों को रोफ़ और मत को अतर्मुखी बनाकर उम्र प्रत्य- 
यात्मा के साक्षात्‌ दरयन कर तृथ्त होता है। इस पवार सच्चा मनुष्य बढ़ है 
जो इन्द्रियों के प्रताप में मोहित न द्वोकर, दुर्गंम होने पर मी उन घौरता के 
साथ दमन कर, आत्मानुभूति करता है। जो मनुष्य दरोर प्राप्त कए सत्य वस्तु 
की घोज में अयति सत्य वस्तु की ओर ले जानेवाते साधनों को पाने में इस्र 
शरीर का उपयोग नही कए्ता, वह ईश्वर को इस श्रेष्ठ देव शरोर का सदुपयोग 
नहीं करता । यह इसे विफल वा देता है! जानवरों झ शवरोर की भाँति यदि 
हमारा सावद द्वरीर भी आदर, विर्या, सब मैयुद आदि में विवप्ट द्वो जाए हो 
उसके समान दु समय बात भला ओर वया हो सकती है। इव्िया के प्र 
द्ोकर एक-एक प्ाम को इब्दा में समय बिवानेबाले ऐसे आदमी कामासल्ि के 
वारण इत्यु के धिकार बन जाते हैं, अर्थात्‌ जन्मन्मरघात्मक सवास्सागर मे 
हूबते-उठते रहते हैं। इस्द्रिय एंड यत को बच मे करने नासे धीर सो विषयों 
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को नइत्र समझकर उनकी इच्छा हिये बिना अनश्वर अमरत्व को ही 
कामना करते है और उसके लिए लगातार परिश्रम करते हुए उसी के लिए 
जीवन बिताते है । 

मोक्ष- प्राप्ति का एक मा साधन बद्ध॑त्त एवं अद्वितोथ आत्मा का 
सम्यक्‌ ज्ञान है। यद्यपि उपादि-भेद के द्वारा जीव और ईश्वर के भिल्ल-भिन्‍्न 
व्यवहार होते है तथापि दोनो एक ही चैतन्य है। यह सच्चा शान उपनियद्‌ 
विचार से उत्पत्त होता है। वह ज्ञान भेद-ज्ञान है जो प्रति शरीर भिन्‍्त-भिल 
जीवात्मा तथा उनसे भिस्दे एक परमात्मतत्त्व का उपदेश देता है । चू कि भेद- 
ज्ञान अययार्ष है, इसलिए अमरत्व प्रदान करने में अममर्थ है। व्यवहारद्शा 
में यद्यपि आत्मा में “मैं, तु! की भेद-ऋत्सताएँ होती हैं, तथापि परमार्थे-दर्शा 
भें आत्मा में नातात्व नही होता । 

जो छोग अद्वितीय एव सब॒चरदाचरों के लिए प्रकाशमान आत्मा को 
स्वस्वरूप में अपरोक्षीभूत करने में असमर्थ है, ऐसे मध्यम अधिकारियों को 
प्रणवोपासना का अनुष्ठान करना चाहिए। “कं, ऊँ, ऊँ---ऊँकार' का हमेशा 
उच्चारण करना चाहिए | जिनका चित्त प्रधिक चचल है, उन्हे घटा-निनाद 
के समान उच्च एंव दीर्घ स्व॒र में प्रथध का जप करना चाहिए, तथा जिनका 
भन स्थिर है उन्हे धीरे से प्रणव का जप करना चाहिए । प्रणव के जप के साथ 
प्रणवार्थ निविशेष ब्रह्म का भी अनुसधान करना चाहिए। पर जिनमे ब्रह्म 
के अनुस्घान की सामथ्य॑ नही है, उन्हे 'ऊकार' में बरह्म-हष्टि रखकर उपासना 
करनी आहिए, अर्थात्‌ ऊंकार दाब्द मे मत के निरोध का अभ्याप्त करता चाहिए । 
इस प्रकार से अम्यस्त प्रणवोपासना क्रमघः आत्मज्ञान को उत्पस्त कर देती है । 
इह्द्रियो एवं ममोदत्तियों झा निरोष रूपी योग भी निदिध्यासन का अंग होकर 
आत्मज्ञान के उदय में सहायक द्वोता है । यह शका कितनी ही स्थूल है कि देह से 
अलग कोई आत्मा है था नही ? देहेन्द्रियाँ और मनोवुद्धियाँ जिस चेतन्य वस्तु 
के सबंध से अपने-अपने व्यापारों मे लगी रहती हैं, वही चतन्य वस्तु आत्मा है । 
आत्मा ही हम हूँ। वही आत्मा ब्रह्म है। वही बात्मा जगत है। उस आह्म- 
चैतन्य को छोड़कर और कोई वस्तु हे ही नही । 

कितु वेदात के कुछ आचार्यों का कहना है कि आत्मज्ञान तथा आत्म- 


शान का अम्या् सबके अधिकारी केवल सम्यासो ही हैं। परतु इनके अतिरिक्त 
अन्य वाभमियों को इसका अनधिकरो नहीं समझना चाहिए। श्रुति और स्टृति 
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इसके लिए प्रमाण है कि प्राचीनकाल मे यतिघर्मियों से ज्यादा गृहपर्मी ही 
तत्व-विचार में लगे रहते थे। विषय का विचार ही आत्म-विचार मे मुख्य 
साधन है। विराग्री घर मे रहे या वन में, वह सन्‍्यासी हो चुका है। जिसमे 
बैराग्य नहीं वह मत्रों का जप करे, गरेरुआ कपड़ा धारण कर ले तो भी 
वह सन्‍्यासी नहीं हो सकता । विन्तु इसके विपरीत सदाचरण, विवेक एवं 
दैराग्य की सपत्ति के साथ कोई भी गृहस्थी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने 
गृहस्थ-कार्यों मे सलग्न रहते हुए भी वंगे ही व्रह्मविचार कर सकता है जैसे 
बढ़े-बडे यतीन्द्र एकात हिमाद्वि-झ्िखर पर बैठे ब्रह्मविवार करते हैं । 
इसी सम्बन्ध में उदारण लीजिए---जब महूर्पि याज्वलक्य ने विदेह- 
राजा जनक तथा अपनी पतली मंत्रेयी को ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया था तब 
पहले उनसे सन्यास-धारण करने की आवश्यकता नहीं समझी धी। भौर तो 
और, ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा एवं ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवलक्य भी स्वय गृहस्थी थे । 
वैरग्य-मूति मैस्ेयी का उदाहरण भी हमारे तसम्मुख है, जिमसे लिए है कि इह्म- 
विद्या को ग्रहण करने के लिए वेराग्य तो नितान्त अपेक्षित है, विन्‍्तु मन्‍्यास लेना 
आवश्यक नही है । 
सन्यासर-प्रहण की इच्छा से प्रेरित होकर याज्ञवल्क्य ने एक बार मंत्रेयी 
ओर कात्यायती नामक अपनी दोनों पत्नियों को थुताया और कहा--/मैं 
सन्यास लेना चाहता हूँ, भौर इसी कारण अपने द्रव्य को तुम दोनों में बाद देना 
चाहता हूँ ।” उनकी बड़ी पत्ली मेंत्रेयी विवेकशीला तथा देराग्य-सपन्‍्ना थी। 
सुनकर उसने विनम्नता के साथ विवेदव क्रिया--"घन से मेरा कया प्रयोजन ? 
समुद्र से आदत्त यह सारा भूमडल उसकी सारी सपत्ति के साथ भी यदि भाप 
मुझे दात दें तो भी या मैं इस घोर सत्तार-वंधन से मुक्त होकर उस ति.स्ीम 
आनन्द-पद को श्राप्त हो सकूगो ? कमी नही। जंते सुख-भोग के इच्छुक 
धनवान लोग विषय-भोग करते हैं मैं भी घन छे वंसे ही विपय-भोग का आनद 
ले सकूँगी । धन द्वारा इससे बढ़कर भेजा और क्या प्रयोजन छिद्ध हो सकता 
है ? इसलिए आप कृपया मुझे उस सत्य वस्तु को देखने भौर सुदृढ़ मायाजात 
को तोड़ने का उपदेश दीजिए। इस ज्ञान-घन के सिवाय भौतिक घन वी मैं 
आप से थाना नहीं करती 4" 
यद्यपि मेंत्रेयो स्त्री जाति की थीं, तो मो उनके विवेक एवं देराप्य को 
देखकर याशवत्कय बंहुत प्रयस्‍न हुए । उन्होने उसे आत्मविद्या का उपदेष देने का 
निइचय किया, बोर तभी याज्यलय ही यूर्प छे अज्ञाव के विबिड्ास्थशर 
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को दूर करनेवाली जान फ्री किरणें अविच्छिम्न गति से निकलने खगी-« 

हे मैंसेयी ! पत्नी अपने पति के लाभ के लिए उससे प्रेम नहीं करती, 
बल्कि-अपने लाभ के लिए करतो है । इसो तरह पति भी पत्ती के लाभ के 
लिए उमगे प्रेम नही करता, बल्कि जपने लाथ के लिए करता है। पुत्र के सुख 
के लिए पिता उसे प्यार नहीं करता, अपने सुख के लिए ही प्यार करता है| 
घन के प्रयोजन के लिए धनी धन को नही चाहता, अपने प्रयोजन के लिए धनी 
धन चाहता है । 

उन्होने आगे कहा--हे प्रिय मेत्रेपी ! इस प्रकार सवार में कोई व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति मे अयबा दूसरे पदार्थों से प्रेम ऊरता है तो वह अपने प्रयोजन के 
लिए है, मे कि उनके प्रयोजन के लिए । अपने से सबद्ध अन्य पदायों का प्रेम 
सबंध के अनुसार सातिश्यय होता है तथा इसी के कारण यौण होता है । परतु 
अपने से निजी प्रेम निरतिशय होता है और इसी कारण मुध्य है। सद पदार्थों-- 
घन, पुत्र एवं पत्नी का त्याग करके भी मनुष्य अपनी रक्षा करता चाहते हैं। 
अत: सब के लिए अनुभूत विषय है कि सबसे बढ़ फर प्रेम अपने में होता है 
तथा अपने लिये लामदायक पदायों का प्रेम क्षुद्र है। भार आत्मा ही है। 
सारांध्र यह है कि ऐेषी आत्मा, निरतिशय प्रेम तथा देष भूत पलली-पुत्र आदि साति- 
शय प्रेम के आधार है । इससे मिद्ध होता है कि आत्मा परम प्रेम का भाधार 
है तो वह परमानद का भी आधार है । वयोकि यह दुनिया में प्रसिद्ध है कि 
आानद की तुलना प्रेम की तुलना का कारण है।' 


वे फिर बोले--हे गँग्रेयी ! तू जान ले कि आत्मा बानंदपु'ज है, आनंद 
का सागर है। यो निरतिशय आनद की अनवरत वर्षा करेवाली यह आत्मा 
जब भपने निकट अपने ही रूप थे विद्यमान रहे तो हे मैत्रेपी ! सपने को 
बुद्धिमान समझ कर गे करमेवाले ये मनुष्य उस आत्मा को जातकर निरति- 
शय आतनद भोगने को इच्छा किये बिना क्षुद आनंद का लोभ कर उसके हेतु 
छुद्र विषयों के प्रेम भे उनके पीछे दौड़ते रहें, इससे वढ़कर आश्चर्य की बात 
और कौन हो सकतो है ? आनंद की इच्छा करने वाले आत्मा की खोज किये 
बिना क्षुद्र बाह्य विपयों को क्‍यों दू'ढ़ते फिरते हैं । 

ओर वह कहते चले गये, 'हे प्रिय ! बाहुरो विषय दुख के कारण 
हैं। इस प्रकार उनमें सुद्ध की भआति को बिलकुल छोड़कर टढ वैराग्य को 
स्वीकार कर। यद्यपि तू अभी बँराग्य-सपस्ना है, त्तथापि उस वेराग्य को दृढ़ 
बनाने के लिए ही मै तुझे यह परामश्श दे रहा हूं । कभी विचलित न होने बाबा 
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तीय्र वेराग्य धारण कर तथा मन को विनश्वर विषयों में किराये बिना पांत 
एवं समाहित ध्नाकर आत्मा को अपरोक्ष रूप में, अर्थात्‌ जैसे तू मुझे प्रत्यक्ष 
देख रही है वैसे ही नि. रूप से, देख ले | ऐसे आनदस्वरूप एवं स्वस्वह्प 
शात्मवस्तु को हयेश्ो पर रसे हुए आँवने के समान स्थष्ठ देख उतार्थ हो जाने 
का उपाय भी मे नुके बता देता हूँ -- 
आत्मा या ोरे द्वष्टस्यः श्रोतम्यो मन्‍्तम्यो निदिध्यासितस्य:) 
किर बोले--'अरी मैंत्रेयी ! ध्वण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा 
आत्मा के दर्शन करने चाहिए । सबसे पहले हमे आत्मा को देखनेवाले आत्मा- 
नुभवी चिस्तकों की तथा भात्मतत्त्य का सम्पर्‌ प्रतियादन करनेवाले प्रथो की 
सहायता थे, आत्मस्वरूप को समझ लेना चाहिए। 
आत्मा है वया? इसी के सम्बन्ध में उन्होने क्हा--'आत्मवस्तु अद्वितीय 
है, सर्वब्यापक है, सव शरीर में जान के रूप में वर्तमान एक ही आत्मा है। 
यद्दी इस जगत्‌ का आधारभूत है । मही बहा कहलाती है। ज्ञान-निष्ठ चिन्तको 
तया ज्ञान-भाष्दार ग्रथों छे प्राप्त इसी तथ्य को हमे अपनी बुद्धि एवं अनुमान 
ढारा ढ़ कर लेना चाहिए । ऐसे निश्चित आत्मवस्तु की निरतर भावना 
निदिष्यासन फहलाती है। चित्त को एकाप्र कर अनवरत एवं इच्छापूवंक 
अम्यस्त आत्मध्यान के द्वारा मन निविकत्य आत्मवस्तु मे रमता हुआ उससे 
सलग्त होकर समाहित हो जांता है तथा इस समाधि के द्वारा आत्मवस्तु के 
प्रत्यक्ष दर्शन कर तृप्त हो जाता है । 
और तभी उन्होने अनेक विवल्प॒ प्रस्तुत किये और इसका निराकरण 
कर दिया--'देह से भिन्‍न कोई आत्मा है या नहीं ? है भी तो वह इच्छादि 
गुणों एवं क्ृ त्व आदि धर्मों से युक्त एक पदार्थ है अथवा निर्गुण एवं निविशेष 
वस्तु है ? यदि निविशेष है तो वह प्रतिश्वरीर भिन्‍न है या एक ही है, आदि अनेक 
झकाएँ तथा अनादिकाल से अनेक जन्मों में अम्यस्त 'देहो5हम्‌' की विपयंय चिंताएं 
इस आत्मदर्भव की प्रज्वलित अग्नि मे ई के समान भस्म हो जाती है ।' 
आगे बोले-- "ज्ञानी व्यक्ति को यह भावना दृढ़ होती है कि अग्रजत्व- 
अत्यजत्व, धनिकता-दरिद्रता, खुस-दु ख, पाप-परण्य, इच्चा-द्वेष आदि सभी 
घ्॒मं देह-निष्ठ है, न कि आत्म-निष्ठ । और इसी दृढ़ निष्ठा के साथ ज्ञानी 
व्यविद जीवन-मुक्ति-पद पर सदा यह कहते हुए विर्यजित रहता है कि 'मैं शुद्ध 
हैं, अद्वितीय हु और आनद-स्वरूप आत्मवस्तु हूँ। हे मंत्रेगी | तू यह, समझ 
ले कि अचचल, आत्मज्ञान-निष्छा की यही जीवन-मुक्ति एक मनुष्य के लिए 
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इच्छा एव प्राप्ति का चरम लक्ष्य है। मनुष्य-जन्म में अपनी आत्मा को जानने 
से बढ़कर और कोई लाभ नही है। इसके अतिरिक्त हमे और कोई भी सुख 
नही भोगना है और त ही कोई अन्य कतंव्य हमे निभाना है। आत्मनिष्ठा ही 
परम क्तंव्य है। आत्मनिष्ठा ही परम सुख है । आत्मनिष्ठा ही परम लाभ है। 
बात्मनिष्ठा ही परम विद्या है। हे मैत्रेयी ! यही आत्मनिष्ठा अमरता का 
बनन्‍्य साधन है । अतः्यदि तुम में अमरता की अत्यंत्त अभिलापा हो तो उसकी 
अव्यभिचारी साधन इस आत्मनिष्ठा को सव प्रकार से पा ले ।' 

फिर बोले---'ब्रहा अखड है, सवघ-खड के समाव एकरस, अर्थात्‌ 
सच्चिदानदधन है । तिविध भेद भी ब्रह्म मे नही है ॥ सावयव वस्तु न होने से 
उसमे स्वगतभेद नहीं होता । समान जाति की और किसी सद्वस्तु के न होने के 
कारण उमप्तमे सजातीय भेद नहीं होता । सद्वस्तु ब्रह्म के लिए विजातीय असंदू« 
बस्तु होने तथा अम्नदूवस्तु की किसी से प्रतिद्वन्द्रिता म होने के कारण वास्तव में 
प्रतिहग्द्िता के कारण होने वाला विज्ञातीय भेद भी इसमे नहीं होता । इस 
प्रकार ब्रह्म, ज़रा भी भिल्‍तता लिये बिना, एक होने पर भी ब्यवहा र-दशा में अनेक 
होकर और देश, काल आदि से अच्छिन्न होने पर भी छिन्‍न होकर वह सदा 
अपनी महिमा मे स्वय प्रकाशमान रहता है ।' 

ओर अन्त में उत्होने क्हा--'प्रकृति से परे एक एवं अद्वितीय अहम 
बस्तु में प्रकृति के देश-काल-सबधी प्रन्‍न--्रह्म कहाँ से पैदा हुआ ? ब्रह्म 
क्‍्य पैदा हुआ ? आदि प्रइन--बिल्कुल वैसे ही थ्रुद्धि-शूस्य है जैसे कि कोई 
यह प्रइन करें-देखो वया भेरे जीभ है रे क्‍या मेरी माता वच्ध्या है? 
बादि । भला बच्राओं तो अद्वितीय, एकवरतु-तिप्ठ ब्रह्म के लिए अपने से 
पूर्ववर्ती कोई काौरण कंसे हो सकता है ? 'बहाँ' और 'कव' के प्रश्न दैतरूप 
माया वो छोडकर अद्व तरूप ब्रह्म में सभव नहीं हो सकते । 

७क 


१३. 
चन्दननाथ 


चन्दननाथ हिमगिरि के तल से डेढ सौ मील की ऊँचाई पर एक भनो- 
हरी मैदान है। यह समुद्र को सतह से लगभग्र दस हजार फुट से भी अधिक 
ऊँचाई पर स्थित है। यह चारो ओर से ऊँचे-ऊँचे हिम-पर्वतों की पत्तियों से 
शआाच्छन्त है। इसके बीच चावन के छोट-छोट खेत है । जहाँ-वहाँ कुछ छोटे- 
छोटे गाव हैं। मध्य में 'तिला” नामक नदी द्रुतगति से बहती चली जा रही 
है । यह नदी छोटी होने पर भी युन्दर है ! 


बृद्ध-परपरा से कहा जाता है कि पुरातन काल में “चन्दनवाथ' 
और "मैरवनाय नाम के दो महासिद्ध थे | ये दोनों इस दुर्गंम हिमालय 
प्रदेश पर सैकड़ों वर्ष तपस्या-दत्ति में लीन रहे । उनके कैवल्‍्य के बाद उसकी 
स्शृति में उनकी परादुकाओ एवं मूर्तियों की पूजा होते लगी। इन दोनों 
में से चम्दननाथ के पुण्यनाम से यह पुण्य धाम भी 'चन्दननाथ' के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया। सचमुच यह हिमालय प्रदेश ऐडवर्यतिधि सिद्धों एवं सुक्ष्म- 
दर्शी महवियों की आवासभूमि था | ऐतिहासिक लोग प्रमाणों द्वारा सिद्ध करते हैं 
कि वेदिक काल के कई मत्र-द्रष्दाओं तथा सूच-काल के कई दर्शनकर्ता ऋषिपुयत्रों 
ने इसी हिमालय प्रदेश को अपने साल्निघ्य से अलकृत किया था। ह्िमगिरि 
की एक्रांत गुफाएँ, कन्दर एवं नदी-तट आय॑-तपस्वियो और आर्य-चितकों के 
तपक््थान तथा मनन-स्थान थे। निश्पद्रव, विविक्षेप एवं निर्तात सुन्दर इस 
दिव्य भूमि में ही बाहरी दुनिया से विभुख होकर केवल आन्तरिक लोक में 
विद्वार करनेवाले,उन ऋषियों का निर्मल मत रमा करता था। धनेक लोग मानते 
हैं कि गोतम मुत्रि ने मदाकिनी के तट पर रहते हुए न्याय दर्शन, व्यास महृपि दे 
सरस्वती किनारे विराजते हुए वेदात दर्घंव तथा गर्गमुनि ने द्रोण गिरि पर 
निवास करते हुए ज्योति.धास्त्र की रचना की यी । 

हिमगिएि के ससार-प्रसिद्ध तोत शिखरों में एक है--घधवलगिरि । यहाँ 
से थोड़ी दूर तीचे की ओर नेपाल देश के अतगंत यह पवित्र-घाम है ? यह 
स्थान बति दुर्गम है । इसी कारण यहाँ कुछ एक विविश्षाशील साधुओं को छोड़ 
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कर निम्न देश का वोई भी व्यक्ति यात्रा नही करता । नेपाल देश के लोग ही 
प्राय यहाँ का सफर किया करते है । “चन्दननाथ' नामझ स्थान और उसकी 
हिमा नेपाल वी राजवानी मे पहले-पहल मेरे कानों में पडी तो बड़ी उत्मुऊता 
से उसके दर्शन करने को मै लालायित हो उठा । 
काठमाडु नगर में मैंने दो महीने आनंद से बिताये | दो महीने, दो दिन 
की तरह बीन गये । प्रतिदिन की आध्यात्मिक चर्चा से सतु४ कई सज्जगों ने 
आत्मशाति के बारे में अति इतज्ञवाभाव दियाते हुए मुभगे बाते बी । जो लोग 
सत्सग में आते थे, यद्यपि उनकी सख्या इस नगर की जनसस्या को देखते 
हुए बहुत ही है कम थी, किन्तु ये लोग श्रद्धालु अवश्य थे। वैसे, यह भी ससार 
को नियम है कि विषय गोप्ठी की तुलता मे ब्रह्ममोप्ठी की इच्छा करनेवाले 
बहुत कम ही होते है। 
है (;]क्‍ 
इस लोक में विवेक-युक्‍त वहुत कम ही पुण्यात्मा होते है जो विषय-रस 
को दुःव का कारण गानते हैं और वंराम्यभाव से ईश्वरीय रस की खोज करते 
हैं। जो लोग विनश्वर बिपयो में आमढत रहते है, वे जन्म, शत्यु, जरा, व्याधि 
आदि की अनर्ध-परम्परा के दु ख़ को भोगते चले जाते है। आइचर्य की बात 
यह है कि इस बधन को दक्षा को वे सुख माने बैठे हैं। सत्य तो यह है कि हम 
अपने निध्यमुक्त, स्वत॒त्र पद से च्युत होकर बंधन में जकड़े हुए हैं। किन्तु 
जिसे इस वधन का ज्ञान ही न हो वह भला किस प्रकार मोक्ष की इच्छा 
करेगा। मोश्रेच्छा हुए बिना मोक्ष के उपाध-तत्त्व-चर्चा मे प्र्धत्त नही हो 
सकती । तत्त्व-विचार से पेदा होने वाले तत्त्वज्ञान से, अर्थात्‌ हृढ़ बात्मनिर्णय 
से बात्मवल मिलता है। 
आत्मवल सदा एकरस, निरतिशय एव नित्य है | विषय-बल तो क्षणिक 
प्रभा के समाव नह्वर है। आत्मशवित्र के सामने विपय-शक्ति उस प्रकार है 
जिस प्रकार सुयंमण्डल के सामने जुगुनू । सभी भौतिक शकितियाँ, सम्राट की शवित 
तथा हिरण्यगर्भ की शवित भी जिस के सामने तृणप्राय हो जाती है, वह महा- 
घवित है-- आत्मश्वित । उस आत्मवल के सामने मानव सब वधनों से मुक्त 
होकर स्वतत्र तथा आनद-मधुर जीवन में पहुँच कृतकुृत्य एवं नित्यतृप्त हो 
जाता है। जब तक देश मे--आत्मबुद्धि तथा उसके कारण अहता एवं ममता 
है, वब तक कोई व्यक्ति आत्मक्षेक्ति हे ठक नहीं पहुंच मकता । जो भी 
हो, महामावा के नाय-पाश्ष में विसभे हो अधिकतर मनुष्य आत्मबल भौर 
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आत्मवोद के विना, और यहां तक कि उसके सावन वधन-शान के बिना, जीवन 
व्यर्थ ग्रेवा देते है। अद्वा ! यो सब को समान रूप से मोह के अपार पारावार 
में डुबोते हुए अतुसनीय प्रताप के साथ विजय-मेरी वजाते उन्मत्त बर्तेत करने- 
बाली महामाया के क्द्रिक्रर की विधान भोमा को कौन ताँघ सकता है ? 
अथवा ऐशी इच्छा तक करते की शक्ति किस में है ? 
८ अं 4 

नेपाल नगर के परिचित लोग बड़ी श्रद्धा एवं आग्रह के स,व समय- 
अप्तमय प्र यही प्रार्थना करते रहे कि मैं बुद्ध कास और वहां रहू । किस्तु मैंने 
भत्र में निश्चय कर लिया वा कि हिमालय के उस पार तिब्बत मे स्वित कलास 
पर्वत की ओर बनना चाहिए, और इस निर्णय को मैंने यहाँ के कुछ अवरय 
प्रेमियों को बदा भी दिया । बहा के प्रधान मंत्री के सामे साघु-भषत 'कर्ष 
विक्रमशाहू” नामक मानतीय व्यतित ने हमारी यात्रा के स्व प्रवंध कर दिये, 
और एक युभ दिन उनकी अनुमति के साथ पश्ुपतिताय की भेतिवरपूर्वक बेस" 
सवार कर वह स्थान छोड़कर मैं कंसास के शेक्ष्य में रदाता हुआ। यस्तुत- 
में बंलास तथा मावसरोबर की महिमा एवं सुन्दरता के बारे में कापों 
अरक्े से सुनता चग् आया था। अत उसके दर्शनावं जाने के लिए मैं उचित 
सप्रय की प्रतौक्षा में बैठा या, और आज वह शुम दिन आ गया पा । 

कांठमादु से पास के एक माय से मैं नीचे वो और उतरा । 'रखोल' 
रनवे-स्टैपन से गाड़ो पर चढ़ा और 'गोरपपुर' मे होकर द्विमालय शी तराई 
के 'तेपॉलिगज' नागर छोटे घहर में जा पहुँचा। असम देश के 'आनंदर्सिर 
नामक एक युयक साधु भी अनुचर रुप में मेरे छ्ाव बल पड़े। हम दोनों नेमल 
के एक नगर नेपालयंज मे 'सुरस्या' के अतिवि-यृदु मे आइर के पाल बवकर इस 
बारह दिन रहे | यह अतिधि-स्था्न जाजर कोट राजपरिवार को एक जग है । 
इसके बाद वहाँ से नेवाद राज्य के अवर्खत 'ज।४र कोड! देय को राजपाती के 
लष्षय में, जार को बोर, बर्बात्‌ दिविगिरि दे जन्‍्रर यो और, हमने एषा 
घुह की ॥ 

अतते-उसते कई धोड-बडे गायों की विधान मंदान-भ्रूमि द्रम्धप्त हुई, 
और जगभी जीवों से नया मभीर महाउन घुरू हु । दिरघों सदा जफ्यों सुधरों 
मो ध्यक्षद३ चजते देखा । एफ दित बाय का गर्जस थो बात विहद से मुनाडी 
पहा। । जाजर कोद राहवस के एक राजडुसार मोर कु जस्य छोग थी हृफारे 
छाप एस रहे ये । ये सोग मार्द ठीफझू वरह्‌ दलों में । इसलिए अधिर रिया 
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किये बिना निबिड और अपकारमव उस भयानक वन के बीच से से हम आगे 
बढ़ते चल्ले गये । मार्ग में तीब्र वेग से बहतेवाली एक नदी आयी । इसे हमने 
कठिताई से पार किया । इसी वन में कही-ऊही प्रचण्ड दावारित भी थी । इसे 
भी हनने अति साहस के साथ लाँघा । जहाँ रात पड़ती वहाँ हम रह लेते और 
खुले बनान्‍तर मे आग जला लेते, जिससे वाघ आदि का डर कम हो जाता । हम 
रात भर चौकन्ने होकर प्रायः बैठे रहते। कभी-कभी लेट्कर ज़रा विधाम 
भी कर लेते । इस प्रकार हमने अपनी लवी यात्रा जारी रसी । 


इस यात्रा में हमने ईदवर-महिमा का मानों साक्षात्‌ दर्शन किया। 
पक्षियों का मधुरूमंजुत, गान, वराहू का पुरघुर शब्द, शाईसों का भयावक 
गज॑न, सूछे पत्तो की मर्मर ध्वनि और अनेक प्रकार के पल्लवित-पुष्पित विटपी, 
लताओ तथा गुल्मो की जानद-दायक सुन्दरता इच्दियो के इन सभी विपयीभुत 
दृइपों भे हम परमात्मा की महिमा के ही प्रत्यक्ष दर्शन करते चले गमे । अवित्य 
ईश्वरीय शक्ति के निरतर चिन्तन में कभी-कभी हम बाह्य ज्ञान से विरत 
होकर मन के समाहित भाव मे पहुँच जाते ये | कही-कही इस सुन्दर हृद्य- 
विधान को देखते हुए हम योड़ो देर तऊ स्तब्ध खडे रहते या बैठ जाते, और 
धीरे-धीरे ज्ञागे वढ जाते । यों, छ सात दिन अनत घनधोर महावनों से होकर 
यात्रा करने के वाद हम गाँवों की ओर आगये, थो विच्छिन्न विरल बनो से 
आहत थे तथा जिनके आसपास कई प्रकार के अनाजों के सुले खेत थे । 


निर्मेल जन की मनोहारी भैरवी गंगा के रमणीय तट से मार्ग ऊपर 
की ओर जा रहा है। भंरवी गगा एक उपनदी है जो कि थ्रीदादरयी-प्रिया 
सरयू यगा की पोषक नदी 'कर्णाली' में जाकर मिल जाती है । कई दिनों की 
कठिन वनन्‍यात्रा से धके-माँदे हम भैरदी के पुष्यतड पर, एक खुले स्थान में 
एक गाँव के पास पहुँच गये । हमारे साथ खाने की चीज़ें बहुत कम थी, और 
रास्ते में भी हरें खाना बहुत कम मित्र था । किल्तु जब हम इस गाँव मे, 
पहुँचे तो साथु-महात्माओ के दर्शन के घिए, तथा हमारे साथ आये राजकुमार 
को भी देखने के लिए तुरन्त ही प्रामीण लोगो की भीड इकट्ठी हो गयी ॥ 
उन्होने हमसे भव-भवित-मिश्षित भावों के साथ बुश्नल-्मगल पूछा, और फौरन 
गाँव मे खाने की कुछ चीज़ें ताऊर हमारा सत्वार किया । हम सबने पेट भर 
कर खाया तथा निर्श्चित सुख-निदा ली । यह रात हमारे लिए कभी से भूलने- 
बाली व्रिदिव-रात्रि थी पु 
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ईश्वर सर्वेहष्टा दोकर यत्र-तत्र-सवंत्र विद्यमान है। ईश्वर सब की 
क्षरूरतो को जावता है, और उनको निभाता भी है। लेकिन मनुष्य इस तत्त्व 
को नहीं जानते। जानते हो, तो भी वैसा दृढ़ रूप से विश्वास नदी करते । 
कोई एक दुष्ट उस्कार हमारे मन में रहकर आत्मसमर्पण को रोक लेता है। 
इसी समय मुझे ईसाई युवती को कन्या स्मरण हो आयी, जिसने अठारह वर्ष 
कौ उम्र में विरक्त होफर परमेश्वर के भजन के जिए धर-बार छोड़ दिया था । 
घर छोडते समय उसने अपने अगले दिन के खाने के लिए केवल एक 'पेनी' 
अपने पास रखी थी । उस्ते तुरत्त ही आकाश से परम पिता की वाणी सुनायी 
पडो---'बया इसी एक पेसी पर भरोसा रखकर स्व कुछ छोड़-छाड कर तुम 
बाहर निकली हो ?' अगले ही क्षण उसने जवाब्र दिया, 'हे प्रभो ! नहीं, 
मैं इस पेनी का भरोसा करके नहीं, केवल आप के भरोसे पर बाहर निकती 
हैं, भीर तभी उसने उस पेनी को भी फ्रेक दिया और केवल परमेइवर-परायण 
होकर वह आगे वढ़ चलती ! सत्य है जो द्रव्य की दध्वरण मे जाता है, उठ के 
लिए भगवान की सद्यायता किस लिए ? परमेश्वर के भक्त के लिए द्रध्य कादे 
को? 
यह ठोक हैं कि उन दितो तो मैं घतवान एवं प्रभावशाली राजाजों का 

अतिथि रहते हुए उनके प्रवघ वे द्वारा ही यह यात्रा कर रहा था, डिन्‍्तु वें राग्य, 

चिस्तन तथा ईश्वर पर श्रद्धा एव विश्वास रने के कारण मैं अधिक खाच 
बस्तुएँ भादि इबद्ठा करने के पक्ष में कभी नहीं रहा | इसो कारण मांग मे 

कभी-कभी अन्न के अभाय झे मुझे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता था, तो भी 
विश्वभर परमेश्वर सब वही योग-क्षेम का निर्वाह कर देते थे । कल के भोजन 

की या क॒प्त के विधाम-स्थान की चिता हिये बिता एक्रात देश में एक्राती 

होकर विद्वार करते चल देता। इस दशा में भी भगवान ही मद्गात्माओं की 

रक्षा करते हैं । ईश्वर को महिप्ता तथा ईश्यर छो दयासुता में धदधा-ु भयतों 

के लिए कौन-सा अनाव हो सदता है ? बढ़े ही निजंन हिमालय के नियुदद 

प्रदेशों मे भी जहाँ अन्न का नाम नी सुनना असंभय है, वे संपन्न द्वी रहते है, 

अपने भक्तों का योय-क्षेम वह भो भगवान ही करते हैं। जँसे पक्षियों के लिए 

बसे भक्तों के लिख भी, भवतवत्यल परम पिता सब खाद्य सामद्ी जुदा देते हैँ । 

क्ेदल अन्न के विषय में ही नहीं, अन्य विपयों में भी आवउश्यक्ू अवसरो पर 

अपना अवसबन देकर भगवान विपत्तियों में हमारा उद्धार कर देते हैं । 
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वहाँ मे भैरवी के विनारे से हमने फिर यात्रा शुरू की | कई बन्ों, 
पर्वतो और छोटे गाँवों को पार करते हुए दो-तीन दिन की यात्रा के बाद हम 
सकुशत जाजर कोट की राजधानी में प्रविध्र हुए । वहां एक पहाड़ी के ऊपर 
एकात-स्थान में बने एक राजमहल के पास हमने एक निवास-स्थान में कुछ 
दिनो तक विधाम किया । यहाँ भी हम सबके स्वागत के पात्र थे | इसके बाद 
गर्मी में राज-परिवार के सुखयास स्थान 'दहा' नामक एक ऊंचे झौतल परववेत- 
प्रात की ओर हम रवाना हुए | एक राजकुमार, जो उन दिनो राजा की अनु- 
पस्थिति मे राज-काज करते थे, हमें वहाँ ले गये थे । उन दिनो मेरा स्वास्थ्य 
ठीक नही था । अत इन्ही राजकुमार के कई वार अनुरोध करने पर मैंने कड़ी 
चढ़ाई में एक फर्लाग तक उनके घोडे पर बडी उदासीनता के साथ सफर भी 
किया । किन्तु यह अश्वारोहण मुझ जैसे साधु को एक पापाचरण के समान 
लगा था। ऐसी घटना न तो कभी घटी थी और न फभी इस्रके व।द । मै इस 
आचरण को कभी नहीं भूल सकता । उनके अनुरोध से धोड़े पर मैं सवार तो 
होगया था, किन्तु तुरन्त ही मुझे यह बोब दो आया कि घुड़सवारी इस शरीर 
की प्रकृति एव धर्म के उचित वही है, और मैं शीघ्र ही घोड़े वी पीठ से उत्तर 
पडा और पेदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगा । 


'दहा' नामक यह परृ॑त-प्रात हरियाली के साथ फूलों, प्ल्लवों एवं 
फलों से निश्रिड नाना प्रकार के हक्ष, लता, तृथ बादि की वासती शोभा से 
भरा विभाल तथा आनदकारी वन-प्रदेश था। राजभवन से कुछ दूर बनातर 
मैं हमारे लिए एक सुन्दर पर्णशाला बनी थी। हम उस आध्रम में छुसपूर्वक 


निवास करने लगे। राजमहल से हमारे योग-क्षेम की निरन्तर पूछताछ की 
जाती थी। 


उस एकात एवं प्रश्ात गभीर वनातर में मैंने अपना अधिक समय 
ईइवर-घिन्तन में ही बिताया था । जिस प्रकार हम आँखे मूदकर ध्यान 
में परमात्मा को अपरोध्त रूप से देख बानदानुभूति कर लेते हैं, उसी प्रकार 
आँजें खोले चारों-ओर नाम प्रकार की प्रति में उसी परमात्मा के दर्शन कर 
आावद पा लेना भी हक सम्भव है। किन्तु इसके लिए अभ्यास की घरूरत 
है । प्राकृतिक दृश्यों को दे कर उनपर लौफित रूव से मुग्ध हुए बिना निरति- 
घय झांति में पहुँचकर विश्रा हर पा सकने की क्षमता सरल नहीं है । इसके लिए 
समाहित भाव अपेक्षित है। केवन सब्यात्म-रखिक ही इस ओर प्रदृत रह 
सकते हैं। उनका मन बय, विश्षेष, कापाय, रखास्‍्वाद आदि विध्दों को लॉघ 
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जाता है। जैसे आकाश मे पक्षी ऊपर ही ऊपर उड्कर सर्वोच्च स्थान पर 
पहुंच आनद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ये अध्यात्म-रसिक भी ऊपर ऊपर 
उठकर चरम स्लीमा में, अर्थात्‌ विविवत्य ब्रह्मपद में, पहुंचकर विश्वाति और 
बानद का अनुभव करते है । जैछे धट-हृत्ति से घट का ज्ञान होता है, वंसे बद्य- 
दृत्ति से ब्र्म-ज्ञाव होता है । ऐसी समात्रि स्रिद्धों के लिए आनदानुभव वी, तथा 
साथको के लिए ज्ञान वी प्राप्ति में सहायक होती है। यहा यह भी उल्लेखनीय 
है किचित्त को निवात दीप डी तरह विशचल करके निविकूत्प भाव में 
निमस्न कर दृश्य-सवध के बिना आनद भोगने में देश-काल की जनुलुलता बड़ी 
सहायक्र होती है। हिमातय के इन भूमागों में मन को आमानी से समाहित 
कर देने की अतुलनीय सामर्थ्य विद्यमान है। 

पास के गाँव के बूढ्धे लोग साचुओ के दर्शन के लिए पर्णशाला में आया 
करते थे, और काफल (काले रम का एक जगली फव), धहद आदि उपद्वार 
भी साथ लाते थे। यत्रात्रि ये पहाडो लोग नाथरिक हृष्टिसे सब्यतहीं थे, 
तथापि ईश्वर एवं ईश्वर-प्राथ साधुओं में हृढ़ श्रद्धा की दृष्टि से वे बड़े ही 
सम्य थे । शिक्षा-दीक्षा से द्वीन होते हुए भी वे सत्मगति को बातों में विलबुल 
अन्न थे। 

इस प्रकार उस यमुस्दर ऊंचे शिखर पर अथक उम्मेप तथा आनंद के 
साथ हमने कुछ दिन बिताये / कभी-कभी धाम यो पने जगलों के अन्दर थर्रेले 
विहार करते रहना मेरे लिए बड़ा गिच्ोद का । इन्हीं दिनो वीस-बीम में बड़ी 
बर्षा होने लगी । इसलिए मुझे लगा कि ऊपर री ओर यात्रा करने के लिए 
अब जरा भी देर नहीं करमी चाहिए । हिर भी राज सवध द्वोने के वारण 
मैंने स्वच्छद रूप से उठकर चल देना उबित नही सममा । इसलिए मैंने और 
कुछ दिन वहाँ विता दिये । फिर दो त्तीव हफ्तों के अन्दर , व से जाठ दत्त 
मील दूर, चम्दनताथ मार्ग पर स्थित दूसरी एक राजबानी को और हम राज॑- 
परिवार के साथ रदाना हुए ॥ उन दिनो अजीर्ण रोग के कारण मैं अस्यक्य 
था । इगलिए राज-प्रा्यना से वहाँ के एक तरह के वादून में ही मैंने यात्रा मुर्ू 
यी । रितु ऊंचे पहाड़ों के उतार-चड़ाक में वाहन उठावेबायों केनिए यह यात्रा 
कष्ठफ़ारी थी। मत; कुछ दूर पर ही में यह बाहन छोड़कर पैदल डी पोरे- 
धौरे चलने लगा । इस प्रकार नेपालगज से दूसरों व इच्छा से प्रेरित होकर 
मुझे कुछ दूर तक वाहनन्यात्रा करदी पढ़ी। राज-सत्रप राजगरति शा द्दी 
उद्बोषफ द्वोठा है। इसी कास्ण कुछ स्इतिशारों ने इसे सस्‍पाधियों के लिए 
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अनुचित समझा होगा । इसी प्रकार उठित मार्ग को घीरे-घीरे पार फर छाम 
तक हम सब गम्तब्य स्थान पर पहुँच गये । यहा हम कुछ दिन रहे । 
ज्ञानदगिरि तथा चन्दननाथ तक मेटी सेवा-घुथूषा के लिए राजा की 
ओर से एक नोजवान नियुक्त था। मैने एक दिन सवेरे उसी के घाय प्रस्थान 
किया । हम दोनों कई गमीर पर्वतों एवं वनों को साहस के साथ धीरे-धीरे 
साँघने लगे । उस मार्म में जोको के काटने से हमारे दोनों पैर रक्त रो रेगते 
रहे | उस घने बनात्तरों में जहाँ तह हमे भेमो का दूध और दही मिप्नता रहा, 
जोकि गर्मी के दितों मे->जलतो हुईं उम्र कड़ी घूष भे--बड़ा दी आशवासन- 
दायके था। हम दिन भर मार्ग चलते थौर रात में गाँवों में विधाम करते थे । 
तीपरे दिन शा का हम 'चाढूरिया' नामक एक भयानक पहाड़ के नितव पर 
पहुँच गये । घनेघोर विपिनों से आचद्धन्त तया रीद्वो-वाधों से भरे इस पहाह 
की पीठ पर हमने यहां के निवाध्तियों के बीच ज़िस्ी प्रसार वह रात बितायी, 
जो भुज्ाये नहीं भूल सकती । 
वहाँ से सुवह्‌ जल्दी उठकर उस कठिन घाट को लॉपने सगे । ग्यारह 
बजे के पहले ही हमे उम्र घाट को पार करता था। प्रचण्ड हवा के भोकों के 
बाएण घाद से चलगा बड़ा मुदिक़्ल हो गया था। हम धीरे-धीरे पहाड़ पर 
चढ़ने लगे । तीन-चार पड़ों में हम विक़ट तथा विशाल शिखर के ऊपर पहुँच 
गये । लगभग चोदह हज़ार फुट की ऊँचाई पर वर्तमान उस्त घाट का शिखर 
बड़ा ही आउर्पक दीख पड़ा । हविम की चद्ठानें अभी पिधली नहीं थीं, इधर- 
उधर पड़ी थी । इसी कारण घास और पौधे अभी नही पनप्रे थे। इसलिए 
वहाँ हरियाली का नामोनिश्चान तक न था। वह गिटि-शिक्षर नग्न दशा में 
ही स्थित था। उस ऊंचे घाट से चारो बोर, बहुत दूर तक उस दिव्य दर्शन 
को चलते बैठते, भोगते-भोगते आनंद से उम्मत्त दो हम आगे चलते गये, किन्तु 
वायु के कोके प्रच्‌ई रूप से चल रहे थे। इसी कारण हम बट्ुत ही धीरे चढ़ाई 
में लगे | इतने में एक उतार बाबा ! यह भी चढाई के ही समान भयानक था। 
“दर्न, पर्वेतलघनम्‌” के ज्याय पर अति विकर पहाड को भी घीरे-पीरे चलते 
हुए पार किया जा सउता है। इसलिए जरा भी अबीर हुए बिना दूसरे दोतों 
साथियों के स्राथ पहाड़ की तराई की बोर हम उतरने लगे। दो-तीन पटों में 
ही हम नीचे पहुँचकर, समभूमि से फिर कुछ दूर आगे-बढ़ने पर, हरी घासो 
से ढेके एक विशाल मनोहर मैदान पे पहुंच गये_। 


वहाँ घोड़े को चरानेवाले कुछ युवको ने दुर से हम साधुओं को देखा 
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न रहे, किननु हम उसी दिन गाँव जादस आ गये ( 
कुछ दिन विग्र गृह में विध्वाम करने के बाद महँत जी (पुजक 
स्वामीजी )तथा अन्य लोगो को बास्-वार की प्रार्थना से मैं मदिर मे भी जाकर 
तीन-चार दिन रहा । इस मदिर का खाना लगभग केरल के खाने के ही समाव 
था । इसलिए यह मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा । भाव, दाल, तस्कारियाँ एव 
दही-ये छाने की चीजे थी। में उत्तर देश एवं हिमानय प्रदेशों में गेहूं आदि 
अनाजों के पकबान ही अधिकतर साया करता था, तो भी चावल पैदा होने- 
वाज्ते कुछ प्रदेशों में पेट भर दोनों वक्त भात भो स्रा लेता था। इस प्रकार कक 
भोज्यसदार्थ मुफे बहुत पसन्द थे, फिर भी झरीर के ज्वर-ग्रस्त हो जाने के 
कारण मैं उसका आस्वादन करने मे अमम् रहा । 
श्वर-चर्चा के रमिक एव साधु-पवत 'डीढ! महोदय प्रतिदित सत्सय्ति 
की इच्छा से मेरे पारा आया ऊरते ये । प्रसगवश्न उन्होंने मुझे उद्दा कि कक 
कामिती के सबंध से मुंबत, विखत, ब्रह्म चितन में लीन तथा परमहस-प्रदर्ति 
के श्रेष्ट बाधु लोग उन प्रदशों मे बहुत कम ही आते हैं । घुक दत्तात्रेय के 
समान परमहस माधुजों की श्रद्धा के साथ दर्शत करने और भविंत के साथ पूजी 
करने के लिए वे हमेशालातायित रहा वरते थे | चन्दनवाथ नामझ उस ऋषि* 
भूमि में उस समय जो साथु ओर गृहस्थ दिखायी पड़े, उतमे थोडी-वहुत भान* 
सस्कृति से युक्त यहो एक व्यक्ति वहाँ के न्यायाधीश हो थे। नेप्राल की 
राजधानी भें रहते समय मुझे ज्ञात हो गया था कि भारतवर्ष की उत्तरी 
मीमा नेपाल देश मे भी, दूसरे देशों को तरह अध्यात्म-साधडों में फ्यादातर 
लोग यही विश्वास वरते है कि अद्वत ज्ञान हो एक तथा अतिम मोक्ष- 
साधन है। 
2 | अं 
यह तो सर्वविदित है कि “अयमात्मा ब्रह्म/ तथा 'स्ों हू वे तत्‌ 
परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेद भवति' ये सिद्धान्त ग्रकराचार्य के दिग्विजय के वाद 
हमारी भाष्-पूमि में सय कही प्रचलित होगये हैं । काल सनि के तौब्र आधावों 
से मोहित एवं म्रतप्राय हो जानेवाले सनातन सिद्धाद अर्थात्‌ सनातन धर्म को 
आचाय॑ लोग फिर से जीवित झिया करने है ; यदि घट की तरह कोई नया 
धर्म बनाया जाता हे तो वह सनातन नहीं रहता । सनातव-दर्शन का सूर्य- 
सडल कभी-कभी क्षणिक सिद्धान्दो के मेघ-जालो से आाइत्त होकर यप्रकाशित 
एवं प्रभावहोन हो जाता है, किन्तु तत्त्वदर्शी महात्माओं के प्रयत्न तथा प्रभाव 
से फिर पुनः प्रकाशमान हो जाता है | 
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सत्यों में भी परम सत्य अद्रौत परम जब प्रतितक्षी धर्मों के परात्रम से 
पीड़ित एव दुर्बस होकर विषम दया को प्राप्त दो यया या, तब श्री दादरायथ 
ने ब्रह्ममुत्र के दारा उसे विपत्ति थे बचा लिया । द्वौतवाद को उतोने प्रबल 
रूप से कुघत दिया। ध्री गौतम आदि दास्प्रन्कर्त्ता आत्मजान के सिया अदत- 
जाने तो नहीं मानने । गौतम वी आत्मा निर्मण शुद्ध चेतन्य नहीं है, इच्छा 
डे प, प्रयरय आदि में युकत एए जड़ उस्तु है। उसेड्ठा तके है कि गुणों के द्वारा 
गुषो भारमा अनुमान से सिद्ध दै। मिध्याज्ञान से पैदा होनेयाने दुख वा नाश 
दी मोक्ष है, पिखु प्रमाण के साथ वेदब्गास का यह सिद्धात है कि आत्मा 
निविभेष एक एवं अद्वितीय चंतस्य बरतु है, बद्ंत एव अद्यस्वदप उस्त प्रत्यकू 
बर्तु वा अपरोध्ष अनुभव ही डयस्य का सावन है, तथा झेवल्य दुख का घ्वस 
नहीं, आनद घन स्वस्वरूप नौ व्याप्ति है । 


यद्यपि ब्याग के दास प्रकात्चित उबत वेदात मत सतातन सत्य तथा 
आत्यतिर श्रेय का स्वरूप है, तथापि गौतम भादि का मत भी बिल्कुल असत्य 
मा च्यर्थ नही है। यहूआपेक्षिकत सत्य एवं आपेक्षिक श्रेपोरुप बन कर इस सम्पूर्ण 
जगत मे विराजप्रान है। घ्रात्ममठा और ईश्वर-सत्ता को अनुमान के द्वारा अनुभव 
कराने में गौवम का कहा स्याथशास्थ बड़ा ही उपयोगीहोता है । श्रुत्ति वी मद्धत्ता 
बोन माननेवाले देद्वात्मवाद एवं शून्यवाद का श्रुति वी सद्दायठा के बिना 
केवल प्रबल युक्तियो से तिलशः खड़न कर उन्होने आत्मम्त्ता तथा ईश्वर-प्त्ता 
का समन किया है । गौतम सुनि शरीर से अलग एक जीवात्मा तथा सब जीवा* 
त्माजो वा आधार एक परमात्मा को मानते हैं। इसलिए देहात्मवाद और 
धून्पाए्मबाद वी अपेक्षा ग्रोतम का जड़ात्मवाद अधिऊ सत्य एवं प्रशर्त है । 
गौदस के जड़ात्मबाद यी अपरेज्षत १प्रिल कर चेतनात्मबाद सत्यवर तथा 
प्रधस्ततर है । कपिल तथा जंमिनी के विरीश्व रवाद से बढ़कर गोतम बौर पत्र 
जति का मेशवरवाद सत्य एव प्रश्चस्त है । जब यो विवेचन जिया जाता है तव 
संसार के सभी दर्शन और परम परस्पर-ममन्वित हो जाते हैं। इस प्रकार संसार 
के अनेकानेक दर्शन और पर्म-निरपेक्ष सत्य बरह्मदर्शन में---अथति परम सत्य एवं 
सर्व-चराचर मे पूर्ण परमात्मवस्तु का अपने हृदय में अपने ही रूप में साक्षात्कार 
करके मानव-जीपल को वुतार्ध बनाने से--एक मुमुक्षु की सद्दायता करते है। 
इसलिए ये सभी दर्शन त्याज्य नहीं हैं। 

परन्तु हमे यह कभी नही भूलना चाहिए कि सभी द्वत दक्षंतों वी 
समाप्ति अद्ट त दर्शन में द्वोती है, अर्थात्‌ ये उसमे भ्रमा जाते है । जीव, ईश्वर 
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तथा जगत्‌ के रूप मभी द्वँद बद्त ही हैं. । जब निरतिशय सत्य एवं सब के 
बाधार अद्व॑त की प्राप्ति होती है तो सभी द्व॑त प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 
इसमें सदेह नही कि द्वत मे पड़े हुए भो घवबरायें बिना, अद्वेत में पहुंच क्रीड़ा 
करना ही परम पुरुपाय है । एक कहानी के द्वारा यहाँ निर्दिष्द करना चाहता 
हैं कि उद्व॑त-प्राष्ति केप्तिवा दत-अ्रात्ति में सब की प्राप्ति स्वप्त में भी संभव 
नही है-- 

एऊ बार कुबेर के समान एक बडे अमीर अपनी सादी सपत्ति वसीयत- 
नाम के द्वारा जपने सबसे प्यारे एक गुनाम के लिए दान करके ससार से कुच 
कर गये। पर यसीयतनामे मे उन्होने यह भी लिख दिया था कि मेरी विपुल 
संपत्ति मे से मेरे पुत्र अपने लिए सबसे प्यारी और कीमती कोई एक-एक वस्तु 
ले सकते हैं। इस निर्देश के अनुसार हरएक पुत्र ने अपने लिए एक प्यारी 
फीमती वस्तु चुत छी । बड़े पुत्र ने राजमहल लिया ।। दूसरे पुत्र ते सुन्दर 
बगीचा चुन लिया। तीसरे ने रत्नो के जड़े मयूर मिहासन को ले लिया। इस 
प्रकार हर एक ने एक-एक वस्तु घुन ली और तृप्त हो गया। इस प्रकार जद 
सब का चुनाव पूरा हुआ तो युवक और कृशगात्र उनके छोटे पुत्र ने उठकर 
फ्रह्ठा--"मैंने अपने पिता के इसी गुलाम को अपना पन स्वीकार किया है” 
अतिम पुत्र फ्री यह बात सुनकर वहाँ थाये हुए न्यायाधीश और कर्मचारी दय 
रह गये । उमर लड़के की वुद्धिकौशल ही उन्होने भूरि-भूरि सराहना की । दूसरे 
पुत्री ने पिता को सफपत्ति से एक-एक छीमतो पुस्तक चुन ली थी, फिर भी 
गुलाम के पास डितनो द्वी बढ़ी सपत्ति वाकी थी। कानून के अनुसार मालिक 
गुलाम को मपत्ति ता भी मालिक होता है। इसलिए जब बहू लड़का गुलाम 
था मालिक बना तो गुलाम की विज्ञात्न सपत्ति का भी अधिपति बन वैंठा। 
जिसको पाने से सब प्राप्त होते हैं, उस मूल वस्तु को उस लड़के ते वर लिया 
और सब बुद्ध पा लिया । 


48. 
खोचरनाथ 


जोघरनाथ का वर्णन करने से पूर्व आज मेरी इच्छा है कि मैं उपनिषद्‌ 
के एक प्रसंग की चर्चा कहू। 

छात्दोग्योपनिपद्‌ के पष्ठ प्रपाठक में जो आख्यायिका प्रस्तुत की गयी 
है उसे सब उपनिपदों का सार माना जा सकता है। सक्षेप में बह आख्यायिका 
इस प्रकार है-- 


उद्दालक नामक एक महपि ने बारह वर्ष के इ्वेतवेतु वामक अपने 
प्यारे पुत्र को यो आज्ञा दी, “रे स्वेतकेतु ! तू जाकर गुरुकुल में निवास कर। 
वेदाध्ययन पूरा करके ही यहाँ लौट आ। हमारे ढुल का कोई भी व्यक्ति 
वेदाध्ययन फ़िये बिना केवल नाम-पात्र के लिए ब्राह्मण नही रहा है।” पिता 
की आज्ञा पाकर इवेतकेतु भ्रुरुकुत्त ग्रे जाकर रहा और वहा उसने बारह सात 
जिताकर सब वेदों का अर्थ-सहित अध्ययन कर लिया। जब बढ़े घर लौटा 
तो उसे अपने अध्ययन ९२ बड़ा गे या । उसमे लेशमात भी नम्नता नहीं थी । 


अश्िमानी एवं स्तब्ध प्रकृति ध्वेतकेतु को देखकर उसे उचित ज्ञान देने 
के उद्दे श्य से उपोद्घात रूप में उद्दालक ने यो प्रश्न आरम किया-- "है बवेव- 
केतु ! इतने अभिमानी बनने के लिए कौन-सी श्रेष्ठ विधा तूने अपने उपाध्याय से 
सीख ली है ? एक म्त्‌-पिड को आँखो से देख लेने पर उसके विकार घट आदि 
भी देखे हुए ये हो जाते हैं । क्योकि कारण से कार्य भिरन नहीं होता। घट 
आदि सिट्टी के नाम-मात्र विकार है। उतः कारण रूपी मिट्टी ही सत्य है । वैसे 
ही जिस उपदेश (ब्रह्म) को प्राने से यह सारा जग समझ में भा जाता है, गया 
उम्र महान उपदेश को तूने अपने आचार्य से प्राप्ठ कर लिया 2” 


पिता का यह भ्रश्न सुनकर श्वेतकेतु ने विनीत हो कर कहां, “पिताजी, 
जिस वस्तु के बारे में आपने कहा, उसे मेरे उपाध्याय नहीं जानते । अगर 
जाज़दे तो मुझ गुणवान्‌ पर दया कर वे जरूर मुक्के उतका उपदेश देते । इस- 
लिए पिताजी ६ बाप ही मुझे उसका उपदेश्न देने को कृपा करें । 
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पिता बोले -- ऐमा ही हो ! तुके उस वस्तु का उपदेश दगा। साव- 
घानी के साथ सुनो ।" इस प्रकार कहते हुए उद्यातड ने अपने पुश्र के लिए 
उम गहन और निमूढ जाइचर्य वस्तु को यो स्पष्ट दिया-- 

+-''प्रिय पुत्र ब्वेतकेनु | यह नामख्पात्मर जगत अयनी सृत्टि के पहले 
ब्रह्म-[परमात्म-) रवहूप था । ब्रह्म सबरानीय आदि भेदों से हीत अखंड 
सदृवस्तु है। कुछ लोगो का यह मत्त है कि यह जगत अपनी उत्पत्ति के पहले 
शून्य स्व्प था और घून्य से इस जगत की उत्पात्त हुई है, कि्तु यह सतत 
ठीक नहीं है। अमत्‌ में सत्‌ की उत्पत्ति कंसे हो सकत्ती है? असत्‌ से सत्‌ 
पैदा होगा तो बन्ध्या स्त्री का पुत्र कई बच्चा का पिता बनेगा और मधुप 
आफ़ाश-कुमुमों का मधु पोकर मदोन्मत्त हो जाएगे। थत. धुन्यवाद बिलकुल 
अप्रामाणिक है ।/ 

--"माया छवित से युक्त उप परमात्मा ने जगत वी सृष्टि करनी चाही 
और धीरे-धीरे आकाश, वायु तथा उसके बाद अग्नि, जल एवं पृथ्वी की सृष्टि 
की । एन प्रचभूतों से रचव्रात्मक स्थूल जगत्‌ की रचना भी की । परमात्मा ही 
जीव के रूप में सव घरीरों में प्रविष्ट हुए । वे आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
और आाधिदेविक सब पदायाँ के कार्यभूत हैं । का कारण से भिन्‍न नहीं होता, 
इसलिए उनमें भूतो ते मिन्‍न कोई वस्तु भाव में हियित नही है। वस्तुतः ये 
सब नाम मात्र के लिए हैं, और इसलिए अगत्य हैं, भूत ही सत्य है। किन्तु 
भूत केवल विक्रार-मात्र हैं। इसलिए उनके कारण से अभिन्‍न है और इसी 
हेतु कारण की अपेक्षा अमत्य है।तू समझ ले कि यो इस भौतिकात्मक 
सारे जगत का मूल कारण, थर्पात्‌ उपादान कारण एवं निमित्त कारण, सिर्फ़ 
परमात्मा है, और इसलिए केवल वही परमात्मा सत्य है तथा यह सारा जगत 
नाम-मात्र के लिए वर्तमात विकार-मात्र है और इसलिए अप्तत्य है।" 


- “जैसे धागे से वद्ध पक्षी इधर-उधर उडकर कही आश्रय पाये बिना 
अपने बधन-स्थान की ही शरण लेता है, वैसे हो जीव भी जाग्रति एवं स्वप्तो में 
अपने कर्म के अनुसार नाना भ्रकार के सुख, दुख आदि भोगकर कहीं विश्राम 
पाये बिना सदृवस्तु ब्रह्म की ही शरण में आता है| ऐसी सत्‌-संपत्ति ही जीव 
की निद्रा की दशा है | अभिप्राय है कि सुपुष्ति दशा मे जीव जिस में एकता 
को प्राप्त होता है, वही जगत का उपादान सद्वस्तु प्रस्तुत ब्रह्म है ।”/ 

“+/स्थावर और जगम सभी पदार्थ इस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। 
स्थिति की द्षा मे ब्रह्म के आश्रय में जीते हैं । प्रलयकाल में इसी परमात्मा 
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में लीन हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्म कितना सूक्ष्म है। वही तीनों कालो मे 
भी एक-मात्र अमर सत्य वस्तु है। जैसे कल्पित घट के लिए मिट्टी स्वरूप है 
बसे ही कत्पित जगत के लिए वह्य स्वरूप है --तत्त्वमप्ति श्वेतकेतो ! हे बवेत- 
केतु वह तू है, अर्थात्‌ तू वही है बह्म है । बह व्ह्म दुके छोड और कोई नही है ।" 

ज-+ भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित भिन्‍न-भिन्‍त रक्षो मे रस-सचय करके 
मघु-मकिसियाँ मधु पी लेती हैं । जब वे रस मघु के रूप में एक भाव को प्राप्त हो 
जाते है तो फिर केले का रस आम को रस आदि का भेदमाव नही हो सकता । 
वंसे ही निद्रा, रुत्यु एव प्रलय में प्राणी उस सत्स्वरूप ब्रह्म में प्रवेश करते 
हैं तो भी एक्रीभूत हो जाने के कारण वे नही जानते कि “मैं अब ब्रह्म में 
स्थित हूँ | सभी जीव प्रतिदिन सुपुष्ति में ब्रह्म क्रो प्राप्त होते हैं, फिर भी यह न 
जानने के फारण क्रि वह सुपुष्ति-स्थान बह्म है और स्वय वही ब्रह्म है। मनुष्य, 
बाघ, पिंह, वराह, कीडा या मशक--ये शिस रूप में सोये, अर्थात्‌ सत्‌ को 
प्राप्त क्रिया, उसी रूप में उसी वासना से भरकर, वे उसमे जागरभी उठते है । 
तत््वमति श्वेतकेतों ! है इ्वेतकेतु ! इस प्रकार निद्रा में अन्नात रूप से 
प्रतिदिन प्राणी जिसको प्राप्त करते हैं वह ब्रह्म तू ही है। तुफे छोड वह ब्रह्म 
अलग नहीं हैं ।* 

--"गगा, गोदाव री, सिन्‍्घु आदि भिन्‍न-मिन्‍न नदियाँ समुद्र में जाकर 
मिलती हैं और उससे एकता प्राप्त कर समुद्र रूप मे ही जाती हैं। फिर उस 
एकमाव के कारण गया, गोदावरी, और सिन्धु के नाम से वे नदियाँ अलगं- 
अलग नहीं जानी जातों । वँसे ही सनी जीव-जतु अखंड सत्‌ को प्र/प्त कर फिर 
उसमे ब्यवह्वार-भूमि में था जाते है, फिर भी वे नहीं जानते कि हम सत्‌ से ही 
आते हैं। तत्त्वमसि इ्वेतकेतो ! हे श्वेतकेतु ! वह सत्‌ स्वरुप ब्रह्म तू ही 


है। तू वही ब्रह्म है ।” 


है प्रिय पुत्र ! इस मानव दक्ष के मूल पर यदि बुर्द्दाढ़ी लाएं 
वो, यदि जीव हो वो, वहाँ वे रस निकले विक्ा ने रहेगा। बीच में कुल्हाड़ी 
चुलाएं तो जीव के रहने पर वहाँ से भी रस निकलेगा | चोटी पर मारे वोभी 
सुजीद होने पर, वह से भी रस-प्रवाह होगा दी | यह बड़ा-मा पेड़ अब सर्वत्र 
जोव-चैतन्य से व्याप्त होफर मूल से जल जादि प्राप्ठ कर छावन्द बरसात हैं। 
लेडिन इस महान इस की हिसी छास्/ को जीड़ त्याग दे तो बह बिल्कुल 


१८5६ दिमगिरिन्विद्दार 


नीरस एवं शुष्क हो जाएगा । जो जो घाखाए निर्जीबं हो जाती हैं, पे सब 
मूल कर पिर जाती हैं। अत मिदद्वौता है कि जीव-चैतन्य के अलग हो जानें 
पर शरीर नष्ट हो जाता है। डिन्‍्तु शरीर के सिवा जीव-चंतन्य कभी नप्ट 
नहीं होता । तत्वममि इवेतडेतों ! हे झ्वेतकेतु ! वद्दी जीव ब्रक्म है। वहीं 
ब्रह्म तू है। तू ही वह ब्रह्म है ।” 
--इवेनकेतु | बट हृक्ष का एक फल ले भा। 

भगवन्‌ ! लीजिए, लाया हूँ। 

उस्ते काठ दे । 

लीजिए काटा है। 

उसके अन्दर तू क्या देखता हैं ? 

भगवन्‌ ! छोटे अगुरूप दीज । 

एक ब्रीज लेकर काट दे । 

भगवन्‌ काटा है । 

उसके अन्दर तू क्या देखता है ? 

भगवन्‌ ! उसके अन्दर मैं कुछ नही देखता । 


ब्रिय पुत्र ! तू जिसे प्रत्यक्ष नही देख सकता, उतने हो अणुरूप इस 
बीज के धन्दर से उत्पस्त है महान, स्ूल और बनेक शाप्ताओं से चंदा यह 
इक्ष । वैसे ही अणुतर इन्द्रियों के लिए अगोचर सद्वस्तु से बढ़ा ही महान्‌ एवं 
सभी इम्द्रियो के लिए गोचर यह स्थूल प्रपत्त उतन्‍न होता है।मू इस पर 
ध्यान दे । तत्त्वमसि स्वेतकेतों ! हे स्वेतर्रेतु, वही सदृवस्तु (ब्रह्म) तू है । 
तू वह सद्वस्तु है ।” 


हु 


--श्वेतकेतु ! इस लवण को एक घडे के पानी में डाल रखो | रात 
बीतने पर, सुबह मेरे पास आना ।/” इवेतकेतु ने पिता की बाजा के अनुसार ही 
यह कार्य किया और अगले दिन सवेरे पिता के सामने पहुंच गया । 


प्यारे श्वेतकेतु ! तुने जो लवण जल में डाल रखा हैं. उसे यहाँ 


लाबो । 


५ 
पिता का आदेश पाकर शइ्वेदकेतु ने घडे के जल में जाकर देखा, पर 
अब नमऊ को (थक देखा या ग्रहण नही किया जा सकता था । 


खोचरनाथ बघ७ 

वत्स! तमझ उस जल में पिधल गया है। उस जब के ऊपर से एक 
बूद लेकर जीभ पर रखो ! 

पित्ता जी, जीभ पर रखी | 

कैसा लगता है ? 

नमकीन लग्रदा है । 

बीच से एक बूद लेकर जीभ पर रखो । 

जीभ पर रखी ! 

कौन-सा रस है ? 

नमक का रस हैं । 

नीचे से एक बूद लेकर जीभ पर रखो । 

जीभ पर रखो हैं। 

कौन-सा रस लगता है ? 

नमकीन लगता है । 

है प्रिय पुत्र | उस जल में लवण व्यापक हय से स्थित है। गजिंतु उप्र 
दर्शन या स्पर् से नहीं समझ सकते । जीभ से ही वह ग्रहण किया जा सकता 
है । यद्यपि वह दर्शत एवं स्पर्ण से नहीं समझा जा सकता है, तथावि दूसरे 
उपायो से स्पप्ठ समझा जा सऊता है। ठत्वम्ति दवेतकेतों ! सद्वस्तु एवं 
सर्वव्यापी वही ब्रह्म है तु | तू हो है वह ब्रह्म ।” 


गाँधार देश के एक पुरप को डाकुओं ने पकुंड लिया और आँपें 
बाधकर बहुत दूर एक विजन एवं विज्ञाल वन में ले जाकर छोड़ दिया। वन 
के अन्दर पड़ा वह पूरब-दक्षिय को पहुंचाने बिना भयभीत हो गया और 
व्याकुल होकर ऊँची आवाज मे दीवता के साथ विलाप करने लगा #ि मुझे 
डाकुओ ने आँख बाँध कर जगल में लाकर छोड दिया है। 

एक दयालु पथिक उसकी बआतंवाद सुनकर उस बन्‍्दी के वास यंग 
ओर उसकी आँखो फा वंधत सोलकर उसे ठीक मार्ग प्र लगा दिया और 
बताया कि गाँघार देश कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने का मार्ग कौन-सा है । 
उसके निर्देध को समझकर अनुमान-बुच्चल वह ब्यवित देर एक गाँद में जाकर 
जाते का मार्ग पूछ कर जान लेठा है जौर पीरे-घीरे याँघार देश में अपने पर 
पहुँच जाता है । 


इप८ द्विमगिरि-विहार 


«यो, मोहरूपी पट से आइत्त आँखो के साथ धर्मावर्म के ड्ाकुओं के 
अमेक अनर्थों से भरे इस देहं-हूपी वन मे प्रविद्य दु खी पुरुष को देखकर इृपालु 
आचारये उमकी आँखें पोलकर सच्चे मार्य का उपदेश देते है । उपदेश-ग्रहण 
में पदु एवं विचार-निपुण वह पुरुष देह-रूपी वल से निकलकर घोरे-धीरे 
अपने घर उस सदृवस्तु में पहुंच जाता है । इसलिए समझ ले कि आचार्य 
का उपदेश सद्‌वस्तु को प्राप्त करने का मुख्य उपाय है। तत्वमसि इबेत- 
केतो ! वह सद्वस्तु तू ही है | तू ही वह सद्वस्तु है ।” 


“मुमूपु' पुर्ष के पास वधु-वाबव जाकर बैठ गये और उससे पूछा कि 
क्या तू मुफ़े जानता है ? कह दे ऊक्रि में कौन हूँ ?ै ऊिस्तु जब तक शब्द मन 
में, मन प्राण मे, प्राण तेज में तथा तेज परदेवता (सदवस्तु) में लीन नही होते 
तब तक वह पाप्त बैठे बचुओ को जानता है। जब शब्द, मत आदि कमश, 
सदवस्तु में वित्ोन हो चुके तब फिर यह झिसी को नहीं जानता । यो, अविद्वान 
जिस क्रम से अपनी पृत्यु के समय सदूवस्तु को प्राप्त हो जाता है वैसे ही 
विद्वान भी इस शरीर मे रहते हुए प्रारब्य को भोगहर अन्ततः सदूवस्तु से 
एकत्व पा जाता है, अर्यात्‌ विदेह, कैवल्य प्राप्म करता है। यद्यपि अविदान 
और विद्वान्‌ दोनों के लिए मत्सपत्ति में कोई भेद मही होता, तथापि अविद्वान 
अविद्या, काम एवं कर्मो के वारण फिर से जन्म ग्रहण करता है भर विद्वान 
पुनराद्तत्ति से होने होकर उसी पदुधाम में विराजता है । तर्वमत्ति 
इवेतकेतों ! हे इवेतकेतों ! वही सदृवस्तु नू है । तू हो वह सदृवस्तु है ।” 


“इसने चोरी की; इसने घन चुरा लिया--ऐसा कहते हुए राज-कर्म- 
चारी एक के हाथ बाँध लेते हैं। वह अपराध स्वीकार नही करवा, इसलिए 
यह परीक्षा करने के लिए कि वह चोर है या नहीं, प्रज्वलिव परथ्ु को उत्त 
के हाथो में देकर उससे पकडवाते हैं। वह मूठ बोलता है तो उसका हाथ 
जल जाता है; यदि वह सत्यवादी हो तो उसका हाथ दग्ब नहीं द्वोता। 
जलते हुए परक्ु तथा हयेली का सयोय यद्यपि सत्यवादी और असत्यवादी के 
लिए समान ही है, तथापि सत्यवादी की सत्य रक्षा करता है और असत्य 
बअमत्यवादी का भक्षण करता है। इस तरह झरोर के नए्ट होते धमय विद्वान 
जौर बविद्ान दोनो के शि ९५ सत्सपत्ति समान है, फिर भी सदृवस्तु ब्रह्म को 
अपने रूप में समझ जे विद्वान फिर छरीर को घारण नहीं करता। 

| 


खोरचनाव 48६ 


भविद्वान्‌ तो सत्यवस्तु को जाने बिना असत्य देह आदि से अभिमान करता है, 
जिसके फत-स्वृरूप वह फिर भी छरीर धारण करता है। तत्त्वममति इवेत- 
केतों | वह्दी सत्‌ ब्रह्म तू है ! तू ही वह ब्रह्म है 

“इस तरह नौ बार 'तत्त्वमसि इवेतकेतों !” का कई ह्ठातो एव 
उपपत्तियों के साथ उद्दालक का उद्घाम उपदेश सुनकर विचारवान होकर 
श्रेष्ठ अधिकारी श्वेतकेतु ने करतल-गत डिल्व के समान यह घारण कर लिया 
कि मैं देह आदि से भिन्‍्तर आत्मतस् हूं, यह आत्मतत्व ही सारे जगत का 
आधार ब्रह्म है, ओर इसके बाद उसने जीवन-मुफ्त, कृतबृ त्य एवं धुस-स्वरूप 
बन कर ससार मे विहार किया । 


प्राचीन महपियों की विचार-धारा ऐसी थी । इस प्रकार बड़े ही सूक्ष्म 
विचार से वस्तु का निर्णय कर वे सदा उसमे रमकर आगदिन होते थे | ऐसी 
चिता के बिना, केवल तपस्या, उपायता अबबा एकासन-स्थिति से बल्तु का 
निर्णय या उससे होनेवाली निरतिशय शाति जरा भी नहीं हो सकती। 
कितनी ही तपस्या करो तो भी अहकार तप्त नही होता । विचार-जवित वल्तु- 
निष्ठा में ही अहजार समूल नण्ट हो जाता है। जब तक्र अहंडार नप्ट बढ़ी 
होता तब तक अनर्थ की आत्पन्तिक निद्त्ति या क्षाति नहीं हो सकती । सभी 
अनर्थों का एक मात्र कारण पहकार ही है । कीडे-मकोडों से लेकर हिरिप्यगर्भ 
तक के सभी आ्रणी इस अहृ हार रूपी खाये में बे हुए है। पमातृ-प्रमाण- 
प्रमेय रूपी इस जगतू का सचान्नन ही इस अहकार के द्वारा होता है। इसी 
अहकार को वेदाती अब्यास कहते हैं। 'अदबासो नामातस्मिस्तदुवुद्धि 
इस का तात्वये यह है कि जो नही है, इसके होते की बुद्धि, अर्थात्‌ जो आत्मा 
नही हैं, उन देह आदि में आत्मा को बुद्धि अध्यात्ष कहाया है। बही अहंकार 
है। भहगार ही संसार है। बहार की निद्धत्ति हो मोक्ष है। अहशार को 
मं कर आत्पनिस्ठ होफ़र सब चराचरों गे आत्मा के, अव्त्‌ ईश्वर के, दस 
कर लेता ही सुक्षित वा पद है। वैसा दर्शन करना ही घन्‍्य एवं सर्वोतम 
जीवन है। यह केरलीय प्रश्द्धि गीत इसी ईइवरीय जीवन की ओर सकैत 
करका है--+ 

आनंद जिस्मय हरे ! गोपिझा-रमण ! 
लानेग्न भावमिद्द तोन्नायूक प्रेप्रमिद 


३६० द्विमगिरि-विद्वार 


तोम्नुल्नतायूफ़िलखिलम्‌ जानितेन्न वि 
तोन्नेशमे परद ! नाराययाय नमः ॥* 

'जह-बुद्धि के अनत सागर को प्रार करनेवाला किसी भी नाम- 
रूपात्मक वस्तु में सदा स्वात्मभूत परमात्मा को ही आँस भर देख कर आनदित 
होता है। भवतो में परम श्रेष्ठ कबोरदास जब एक दित खाना खाने बेढे तो 
उनकी रोटी एक कुत्ता ले उधर जा खाते लगा । उन्होंने कह्दा कि “दे अ्रमो | 

यह सूखी रोटो तू कैसे खाएगा , ले, उस में यह घो भी लगाकर खा ले," और 
प्रेमपूवंक रोदी में घी लगा दिया। कुत्तों के प्रति “हे प्रभो" के सबोधन 
की महिमा एवं मधुरिमा देख लीजिए । 


इस प्रकार विचार के द्वारा वस्तु-विर्णय कर वस्तु-निप्ठा में अहंकार 
आदि अनर्थों को बिलकुल दूर कर मानव-जीवन को सफल बनाने के अनन्य 
साधत के झप में ही बेदिक धर्म तथा बौद्ध धर्म में चतुर्धाधम का विधान 
किया गया है। लेकिन काल-परिवतंन के कारण ऐसा देखा जाता है कि आज के 
हिम्दू साधुओं के समान दौद साथु लामा भी इस विचार-सरणी के पास 
पहुंचे बिना दूसरी विप्रहप् एवं कुटिल सरणियो में भ्रमण करते फिरते हैं, 
और किसी भी सरणी में चलते विना दक्ष का-ता जोवन व्यतीत करते हैं । 

यो ज़ोचरनाथ के लामा भी केवल तपस्या की निष्ठा मे लगे थे, कितु 
विचार-सवधी श्रेष्ठ जीवन में अम्यस्त नहीं दिखायी देते थे । फिर भी मुझे 
ऐसा लगा फ्रि दक्ष के समान आलठी जीव न वसकर निरतर तपस्या में लगे 
हुए वे पूजतीय ही हैं । 


ख रू र् 


खोचरनाय तिब्बत के मठो का एक ऐसा मुख्य स्पान है, जहाँ रामभरग 
दो सो सामा प्रायः सदा रहा करते हैं। खोचरनाथ कर्णाली नदी के बाएं 
किनारे पर स्थित है । यह नदी मानसरोवर के पृष्चिम प्रान्त से निकल कर 
बहती हुई एक सुन्दर बालिका के समान दिपायी देती है । खोचरनाथ हिंम से 
आच्छुल धवल पर्वतमालाओ से भाहत् है और दश्शको के हृदय को अति आनद 





$ दे भगयान्‌ ! मुरू में अद फी बुद्धि कभी न आाएु। यदि ऐसी बुद्धि 
आए सो उस भह में सारा #द्वांद ही समा जाए । रद्द कार छो दिख- 
कुल्न नष्ट कर सर्वत्र समदर्शी रहने वाले, साक्षाद्‌ इस्वरीय मूति, मुक्त 
पुरुषों के पाद-पौमुओं ने प्रति शठशः? सदक्षणः नमस्कार । 
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प्रदान करता है । मठ से थोड़ो ही दर एक सुन्दर गाँव है, जिसके बगयाय 
एक तरह की मूंग तथा कुछ अन्य अनाज को छेती होती है । 
श चख्ननाथ मे मैं ज्वर-पीडित रहा था । मुझे वहाँ विधा भी नही 
गिल शा, बल्कि मुझे पर्याप्त थ्रव ऊरता पड़ा, हिल्तु फ़िर भी मेरे खत में 
कलास-यात्रा का हृढ़े संरल्प तथा अदम्य उत्साह था। 'डीठा' आदि यहां के 
भवतों ने मेरे शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए और अधिक रात्सग की इच्छा थे 
मुझसे कई बार प्रार्थंथा की थी कि ऊपर की ओर की यात्रा उस साल के लिए 
स्पगित कर दू, किन्तु ढॉलास-दर्शन को मेरी इच्छा अति प्रवल थी, और मैने 
एक-दो धषप्दाह मे ही घन्दतनाय से ऊपर की यात्रा आरमग्म कर दी । 
आनन्दगिरि और दूसरा एक ब्राह्मण सेवक मेरे साथ थे। मधु थोर 
घी मिलाकर बनाया सत्तू वहूँ के लोगो के प्रेम की यादगार में हमने पाय्य 
के रूप मे ते लिया या ! एक अस्ताप्रणी 'डीठा' ने कुछ दुर तक भक्त के साथ 
हंपारी बतुयात्रा की; कुद्ध धत, अर्थात्‌ तेशन देख में प्रवलित कुछ सोदरें, टाद- 
पर्च के लिये हमें दीं । धन के लोभ से नहीं, उनके प्रेम एवं उद्वार-बुद्धि के 
वश्चीभूत होकर मैने उप्रे स्वीकार कर लिया और उसे धस्यवाद दिया। उनसे 
नियुक्त एक युवक कर्मचारी भी अगले गाव तक एक दिन हमारी परिर्या के 
लिए धरद्धापूर्वक हमारे साथ चला। 
के इस मार्य में हिम-पूर्ण शिलाएँ मुझ अस्वस्थ के लिए अनेक बार बावक 
बनीं । किन्तु ईश्वर की घरण मे, ईश्वर वी ही सहायता मे, ठविक भी अथीर 
हुए बिना मैं थीरे-धीरे पहाड़ पर चतने लगा । एक बड़े-से पद़ाड के चहाव- 
उत्तार के बाद शाम के पहले हम एक गाँव में जा पहुंचे । ग्रामीण लोगो ने 
हमारा स्वागत किया, हमे एक देवमदिर मे ले जा कर हमारा आदर सक्तार 
किया तथा रात के भोजन के लिए वहाँ से प्राप्य अन्छे-अच्छे पदार्थ गाँव से इक्ट्ठे 
करके हमारे सामने रख दिये । बाठमाडु से यहाँ तक हम राज-सम्मातित रहे । 
इसी कारण एक राजपुरप हमारे साथ रद्दा था। यहाँ से आये यद्यवि ऐसा कोई 
व्यक्ति हमारे साथ नही था, फिर भी साधुओ में अति श्रद्धा-भक्ति रखनेकाले 
नेपाल के ग्रामीण लोगो ने जरा भी उपेक्षा दिखाये बिना, आदर के साथ सर्वत्र 
हमारी सेब की | हमने अधिकतर रात़े मार्ये के पास के यावो में बिता विज्येप 
क॒प्नो के बितायी थी । किन्तु कभी-कभी कुछ गाँवों में अप्रत्याक्षित रूप त्ते कुछ 
कष्ट भी हुआ । हिंस जतुओं पे परिवृर्थ इस महा वन में हसे एक रात बिदानीं 
पड़ी थी । इस बन में राधि के समान घोर क्षन्‍्धरार था । मिलती के भकार से 
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गुजायमान या । हमने बढू। मी मढ़ड़ी दर ड्री वो जौर #चई सचि जधाइए 


बडे गापयानी के खाये जाएंगे 4[ए बढ़े रा बिठा दी पी। बहू व भूतारे भो 
नहीं ऋरती 


इस प्रकार देकशाड याति मनेद बिल एवं जन्म भर्गा्तवत दिखे 
शक्षों पह प्यार ही सभायों सवा कई हिश्य युस्मों ये भरे पे बगठिये 
और बोच-बीघ में कई परित सोया के द्व करवे हुए प्रठिदित योजा करते 
रहे । पवित्र एवं जनद परदिपापय हल सथा परिशयमा पर्यतीय सोगों से 
खाद होते के बारण दी मैने इस गाँवों के लिए "पवित्र! विधेषण का प्रयोग 
फिया है। किलु सत्ता के टरष्टि से तो. ये गौय 'विस्डुल करदें कटने मोस्य 
हैं। हिमालय के प्रामीण ययवि राहूरी रूप ते आाउच्छ शिशयी देते हैं, तमारि 
जातरिक हप से ये घुदधारमा है । वहाँ के परंतीय तोग बिलुछ अधिप्ित एप 
दसिटि-नाशपण है और उनमे शारीरिक शुद्धि, वसकघुदि, गृद्न्‍णुद्ि भार 
बाहरी धुद्ि बिह्युत नहीं दोती । उनहे तन मिट्टी एज हयाद्दी गे भी अधिक 
मत्रित थे, वे कई दिययों तक नहाते नहीं थे। उनसे कपड़े और पर देखवेबालों 
हे मन ये पृषा, उर्पस्ल करते ये॥ फिर भी छत, प्रपट, अग॒त्य, अपर्म, 
अश्वद्धा, जमगोष, भोगताससा, अजसता आई अवपुण उनके पास एक फदकने 
भी नही पाये है । ये सश्मम मे यून्य थे, किर भो ने जाने ऐसे देशछ गुण 
उनमे वहाँ से था गये थे। वस्लुता वे प्राइठिक हप से ही शुद्ध पे। या 
सस्पक नागरिकों से हुआ ही नहीं पा-तभी थे निएद्धग थे। उनके जीवन का 
गह दक्ष नि.देह बनुकरणोप है 3-8 शस्ते मे यदिकद्दी कोई बेन या पा 
पडा दीखता है तो, चाहे वे कितने ही दरिद गयो न द्वो, कई दिनों के बीत 
जाने पर भी वे उम्रे हाथ से हूते दक़ नहीं । किस्तु वो बहू विलक्षण धुदध 
प्रति कभी-कभी सीमा को इतनी सांप जाती है कि उम्हे मूर्स या कमर 
बहूना पढ़ता है। 


“/ ईगरे अतिरिक्त इनकी अपने देखता में बनन्‍्य भाव है। इसी कारण 
भी एन्‍्हे शुद्धात्मा कहनी गलत ने होगा । देव-पूजा के उिपय में इनकी तुंअना 
तमिल देस़ में कपष्णप्प भक के नाम से प्रसिद्ध दिष्य से की जा सकती है जो 
गण्यूप जल तथा पद्चे से देकर बाग में झल कर बीच-्बीच में दविपूर्वक चाद- 
चांद कर चसते 5१३ सग-मांसा से महादेव की पूजा किया करता था । 
ये लोग मलिन परोर और मलिन वस्तों के साथ बफ़रो को ब्रा कर मन्दिए 
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को रफ़्मय बनाकर अपने जुठे खाने को निवेद्य के रूप में देवता के मामने रे 
जो पूजा करते हैं वह मत्रिन ही कही था सकती है। 
हिमालयढ्े ये लोग क्षुद्र देवताओं की ही नहीं, साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान की भी मास के निवेद्य से पूजा करते है। कदास-दर्शत के बाद लौटते 
समय मैं भादपद की श्रीकृष्णाप्टमी के दिन तिब्वत के नीचे दरव्याग' 
नामक एक गाँव में आ गया था ! ऐसा सायद ही कोई हिन्दू हो जो श्रीक्ृप्ण 
भगवात के इस पवित्र जन्मदित का स्मरण और आदर न करता हो । वहा की 
पाठ्याला के अव्यापक एक बूढ़े कुलीन ब्राह्मग्र ने रात यो एक बय्े मेरे सबन- 
स्थल पर आकर मुझे निमस्व्रण् दिया कि मैं योडा सा श्रीहप्ण-य्रसाद लेने के 
लिए पृजा-स्पाव को ओर भा जाऊं। मैं वहाँ गया तो उन्होने मुझे एक मोर 
बिठा दिया और भगवावे के सामने निवेदित ऊई चोजें परोसत्रे लगे । 
पढ़ कहते हुए कि “बया स्वामीजी मास खाएगे ?ै माँस भी नगत्रात के लिए 
निवेदित है," एक वतन मे माँस लेकर वे मेरे वास आये । मैने मुस्कराते हुए 
उस्ते लेने से इस्कार कर दिया । ज्ित्र ! श्षिव ! कितने ही अन्य विश्वाप्तो ने 
इस आये-भूमि मे जड़ पक रखी है। दिन भर गायें चराने हुए केवल दूध" 
मवखन पर शरीर पालनेवाले प्रेमनिष्रि जगतृपिता धीकृप्णचद्ध ने क्या किसी से 
यह कहा था कि बकरे का माँस खाने पर ही पढ़ भरेगा ?ै क्या देवी" 
देवताओं ने किमी को यह आज्ञा दी कि बकरे-भेस का रक्त पीने पर ही अचर 
की व्याप्त ध्ुक़ेती ? अहो कितने विवित अन्घ-विश्वास है ये ! 
ग्रद्यपि पहाड़ी लोगो की यह देव-पूजा यो बाहरी दृष्टि में वडी ही 
प्रलिन है, तथानि गुद्ध मानसिक भाव में करने के कारप इसे आवरिक दृष्टि से 
पे निर्मश्र कटता अनुचित नही है। उतका दृढ़ विछ्लाव्न है कि प्राणी हिसा एवं 
रक्त-धारा के विना देवता का प्रसाद नही मिलेगा, और यही विश्वास द्वी उन्हें 
ऐसे तामस-पूजा-कर्म के लिए प्रेरणा देवा है । ईश्वर के पास पहुंचते के न जाने 
कितने शुद्ध एव सरल सुपाग हैं उन्हें जाने विवा कुत्सित तथा कुडिल ऊुपायों 
पर चलनेवाले इन मनुप्यो पर समकशधर लोगों वो फ़िर भी जोध नही आता । 
मिरतर होनेवासी वर्षा ले कई कठिनाइगों को केतते तथा महान 
हाड़ो के दिव्य दर्क मे आनंद उठाते प्राच-छः दिन के प्रवाण के बाद मैं 
'श्ीमकोट' नामक एक मुक््य स्पान पर पहुँच गया । चन्दननाय के 'दीठा' से 
हमारे आने की सूचना प्राकर वहाँ के 'दीठढा' ने भी हपारा सत्तार किया, 
इसलिए वहां का निवास हमारे विद अत्यन्त विधासजनक रहा । स्वायाबीय 


$६४ हिमगिरिनरिद्ार 


ब्राह्मण युवक थे और बड़े क्रीनिस एव गायुनात ये । एक वाद्मध के दी धमाग 
दे बे तेजस्पी पुरय भी थे । यहां के वियागो ब्राह्मण, क्रत्रिय और अति गूद 
कहलाने सी नीच जाति के सोग थे । इस सर सोगीं डे वेश अति म्ति भरे 
इसी कारण पिय्यी रो जाति पहचाना वडिल था यहाँ तक कि विशेष छापते 
समभादें विदा साधारथाया दिसी दाह्मण शो भी पदहचाववा खरल नहीं पा । 
किए भो वभी-इमो जबड ब्रक्ातेड मे गुर ग्रोई स्यूफिठ मिल जाता मा सो मेरा 
भ्रम बहुत सुश होता पा । 


इसमे मस्देद नही हि प्राह्मथ-गुण ही बराद्ममाव के तिए आवश्यक है। 
इस के दिना हिध्ीयों द्वाह्यण शेडता विरधेक है। अन्दर और बादररी 
वालिमाबाता कोई रीर ब्राह्ममसस के लिए कैसे अधियारी हो सकता हैं ?ै 
“दामों दमसतप, झ्ोच बादि कर्म दिये बिना जस्म सिद्ध यणेविभाग भला 
फंसे सवातत, सर्व-सम्मत सवा सजी के लिए आदर बा पात्र बने सारा है ? 
यह ठीझ है हि पितृ रितामहों की परश्यरा में एक पुत्र यों कई शुभाधुभ 
सल्कार मिल जाते हैं, इसलिए जाति-महिमा को डिल्कुत त्याज्य नद्ठी समझता 
चाहिए । फिर भी दस मूत्र तत्व को पोई न भूजे हि युषषों के द्वारा ही जाति 
दो यह मदिमा प्राप्त हुई है। यदि ग्राद्मध-हुव मे. जन्मा पोई श्रेष्ठ स्यक्ित 
हो तो यह ९२ तप्प है कि इस गुल में जम्म सेने का फेर ब्राक्षण-पुर्णों वी सपपतति 
है तथा यही सषत्ति ही उसकी श्रेप्टता का मुश्य कारण है । 


इसके अतिरिक्त यह भी डिचार करना चाहिए कि जग्म लेनेवाले को 
जन्म का फल मिला है या नहीं | अपने-अपने कुलो के गुणों के स्पत्ति-क् के 
विना सिर्फ़ जन्म से ही कोई ब्राह्मण या चडान वहूगाता है वो दाक्षण शसद 
और चडास शब्द ऐसे रूढ़ि-जब्द बन झाएगे जैसे दिसी काली-कसूटी कन्या 
को गौरी या किसी विरूदता वी बरूति वाणित्रं को गुन्दरी का नाम वेकर पुरा 
रते हों तथा उतके जर्थ जाननेवाले प्रिद्यात के लिए. ऐसा प्रयोग परिहास का 
हिपय वन जाएगा । यदि किसी ब्राह्मगर में गुण दिसायी पढ़ते है तो मह श्रेष्ठ 
है; वैगे हो कियो चडाल में चडात-गुण दीखते हैं तो यद्ध बीच है । इसके मिप* 
शीत एक द्राह्मण में चंडाल-युण थौर एक चडास मे ब्राह्मण-गुण दोखते हैं तो 
फिर जाति को मुह्यता देकर है अनुरार उनकी उच्चता नौचता का विर्णय 
करने के लिए विचारशीलो का छृत तैयार नही होगा । 
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इस प्रकार एक उत्तम सस्क्ृति के सच्चे द्राह्मण 'दीठा' की देखरेख 
एवं सत्कार में वहाँ श्ीमकोट गाँव के एक खाली घर भे दो-एक दिन विश्राम 
करने के वाद वहाँ से ऊपर की ओर मैंने यात्रा शुरूकी। चन्दननाथ से 
खोचरनाथ लगभग सी डेढ सौ मीज़ के अन्तर पर स्थित है। हमे आधा रास्ता 
अभी और गंभीर झिलोच्चयो को पार करते हुए जाना था, जिरामे पाच-छः 
दिन लगने थे । घनधोर घटाएँ उमड-घुमड कर लगावार पानी बरमाने लगी, 
मानों आकाश अतर्क्रित महिमा के साय श्रावण महीने का स्वागत कर रहा 
हो । जो भी हो, वर्षा कौर गर्मी में समान रूप से पष्टो कौ परवाह क्यि 
विना हम चलते चले गये । रास्ते में नदियों पर वने लकड़ी और रस्म के 
पुल भी आयग्रे जो शिथिल थे, तथा पैर रफने पर ह्विल-डुलकर विपत्ति की उद्‌> 
घोषणा कर देते थे । इन्हें भी पार करते गये। जहाँ तहँ विमा पुनो वी 
नदियों में उतर कर उन्हें लाघते गये । मार्ग मे आये गाँवों मे जाकर हम अन्न 
इकट्ठा करके पाकर खाते और विश्राम करते, और फ़िर अपनी यात्रा रूपी 
महा तपस्या को बेरोक आगे चलाते रहे । प्रकृति के द्वारा सर्वत्र ग्योभित 
परमात्मा कौ महिमा एवं सुन्दरता को देख-देख मेरा मन पक विलक्षण और 
दिव्य भानद-पद पर सदा विद्वार करता रहता था । इसलिए मदिरा से उन्मत्त 
मनुष्य के समान मुझे यात्रा-्स बनी बच्चे अधिक नहीं सताते ये । 


ऊपर को ओर जाते हुए पहाड़ की उन्नति के साथ-स्राथ थीत की 
असहृनीयता भी बढ़ती गयी। “शिला-नदियों' भी रास्ते में जायीं, जिने 
का जल इतना शीतल था कि क्षण भर में घरोर के जबयवों को पत्वर के 
समान स्तब्ध बना देता था। हमारे देश केरल में बूढ़े लोग ऐसी नदियों का ही 
पापाणी सदियों के रूप में अतिशयोरित के साथ वर्णन करते हैं । काशी 
बादि उत्तर प्रदेश के पुष्य शेत्रे की यात्रा करके घोटमेशले बूढ़ी दाता 
प्रचलित इस पायाणी नदियों छी अत्युक्ति-भरी अदभुत बरद्मातियाँ अपने देश 
में अपने वाल्पकाल में सुनने का सौभाग्य मुझे कमीकनी मित्र पा। मैं 
भतोराज्य मे जिन अद्भुत वदियों को स्वप्ठ की तरह देवता था उन्हें आज 
ईइयर-रचित बाहरी राज्य में प्रध्यक्ष देख रहा पा। तिब्बत देश मे एक 
कहायत है कि "अगारे द्वाद से तया पाती दस्त-्पवाहु से सेना चाहिए ।" 
मालूम होता है कि यहां अम्लि के स्पर्श से जख का स्पर्श परीढ़ा-यनऊ दो जाने 
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सामक ग्ो-विशेष अधिक सख्या में विचरते एवं घास चरते दिखायी पड़े। 

तीन बजे से पहले हम धांट को उच्च सीमा प्रर पहुँच गये । हा ! 
कितना मनोद्वारी दक्ष है। ऐसे दिव्य दर्शनों का कैसे वर्णन करू ? नारा घाट 
की उस उच्च सीमा पे पद्िचिम दिशा की ओर देखें तो वहाँ का दृश्य इतना 
आकर्षक है कि हम मनुध्य-्वोक से दूसरे एक दिव्य लोक में पहुंच जाते 
हैं । रजत-शैलों के समान घवल, दीप्यमान कई हिम शिसरो की पव्ितयों तथा 
उसकी अगीम काति को वाणी वा विषय बनाना असमव ही है। निस्सन्‍्देह 
मघु की मधुरिमा के समान कई विशेष वस्तुएँ इस ससार में हैं जो वाणों वा 
विपय ने बनकर केवल अनुभूति का विषय बनती है। ऐसे अवर्गनीय परशयों 
में इस प्रतार की घबल, प्रोड़ एक उल्ते गि-मालाओो की सुषमा भी गणनीय 
है । ये हेमवुट सूर्य की किरणों के पडने पर दस गुने प्रशाणमान हो गये थे । 
इनके आदइचर्यजनक सौन्दर्य ने मुझे उस घाट पर ही रोक लिश। ऐसा बंनु- 
मान है कि बदरीनाब के निकट का चोसवा प्िल्लर और उसके परशिचम में 
स्थित सुभेर, वेदारनाथ आदि ऊँचे शिखर यहाँ दीखनेवाली हिमजुट-परपरा 
के अन्तर्गत हीगे । 


यारीधाठ एक मैदानी भूमि थी, जो दक्ष, लता-गुल्मो से ढकी हुई नहीं 
थी । इसी कारण इस पर सद्दा सूर्य-किरणें पड़ती रहूती थी । उन दिनो सारा 
हिप पिघल चुडा था और हमे घाट को पार ऊरने में द्विमर की बाधा का 
सामना नहीं करना पढ़ा । घाट की सीमा पर कठिन उतार शुरू हुआ । पहाड़ों 
पर यात्रा करने बालो को यह बताने री आवश्यय्या नही है कि चढ़ाई की 
अपेक्षा उतार श्थारा पतरनाह द्वोता है । उद्च विकट अररोहप माय को पीरेड 
धीरे कई घण्दो में पार करके हम नीचे मनोद्ारी रूप में बहनेबाली 'कर्णाली! 
मामक छोटी सरिता के ढ़िनारे पहुँच गये। फ़िर पहाड़ के नीचे के भगावक 
एवं तग मार्ग से कर्णाली के जिनारे-किनारे हम भागे चलने सगे ॥ 


अब द्वम तिम्नत भूमि मे ही घस रदे थे । घाट की उन्‍्बर सीमा पर 

उस पार तिब्बत और इस पाए नेपाल के रूप में विमाजन फ़िया गया है । 
तिब्बत भूमि में इस मार्ग पर हमे जो स्थान पहले मिल जाता है, बह सोचर- 
माष है। शाम हो गयो है। टिलि-भर आवश्यक अनाज जादि डे दिना कडिते 
पहाड़ के चढ़ाव-उतार के कारण बज्रेनमादे हम फ़िर आगे कदम रघने से 
अमम्थ हो चुके हैं। इतना ही नहीं; हमारे प्रिचारक बाह्मय वो दमारे छाप 
७ होहर दूमरेजुघ् सापुयों झे साथ पीछे रहू पय्रे थे । 
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कपड़े, सत्य, आदि आवश्यक चीजे उनके पास थी, इसलिए उन्हे छोड़कर केवल 
हमारा--मेरा और थानन्दग्रिरि का--आये बढ़ना अनुचित भी लगता था। 
इसी कारण थागे बदना यद्यपि बिल्कुल ठीक नहीं था, तथापि रात विताने 
योग्य कोई स्थान मार्ग में नहीं दिखामी पढ़ा, इसलिए फिर भी जाये बढ़ने के 
लिए हम मजबूर हो गये । मध्या बीत गयी ओर रात धुरू हुई। अतः प्राण- 
रक्षा के लिए हम दौउते हुए चले और थोड़ी हो देर में कर्णाली नदी का लकड़ो 
का पुल पार करके हम उस पार, विपत्ति के सहायक उस कैलामपति की कृपा 
से सोचरनाथ मठ में किसी प्रकार पहुँच गये । 


खोचरनाथ नामक लामाओ या यह मठ बहुत व्रिशाल एवं सुन्दर 
दौख पडा । हम श्षीघ्र ही सीधे अन्दर प्रविष्ट हुए॥ मोदे ऊनी कपड़ों के बने 
विभिन्‍न रंगों में रगे विशेष आमनो पर दो पक्तियों में आमने-सामने बैठकर 
पड़ करने वाले लामाओ के पास हम पहुँच गये। रमणीय रूप से अलंडुत 
विशात्र मंदिर में भगवान युद्ध की एक बड़ी-सो मूर्ति के सामने वे भजन कर 
रहे थे। बुद्ध-मूति के भक्तितपूवक दर्शन कर लामांओं के आदेश के अनुसार 
उनकी पक्ति में ही एक आसन पर मैं भी बेठ गया | बुद्ध की भूधि जैसी कई 
मूछ्ियों के दर्शन एवं लामाओ के कुतूहल-दायक पाठ में मत सलग्न हो गया, 
और भूख-प्यास से पीडित थका-मादा मैं सव दु खो को भूलकर समाहित भाव 
में देर तक वहां बैठा रहा । इसी बोच लामा लोगो ने कुशल-प्रइव किया तथा 
चाय आदि देकर हमे आश्वासन दिया । मठ के बाहर एक खाली घर में कपडे 
आदि के अभाव से बड़े कष्ट के साथ उस ठण्डी रात को बिताना पड़ा। 


रात में तथा अगले दिन लामाओ की प्ह्यायता से मठ के अन्दर 
कई स्थानों और देवमूतियों के हमने दर्शन किये | कुछ लामाओं से, जिन्हे 
हिन्दी भाषा का थोड़ा-सा ज्ञान था, वहाँ प्रतिष्ठित कई देवताओं की ऐति- 
हासिक बातों को भी मैंने जान लिया । उन तपोनिधि लामाओं के उपरत, 
शर्ति एवं त्यागमय जीवन के बारे में मेरे मन में बड़ा आदर हुआ | यो 
विपय से विरक्त होकर, लोक-ब्यापारों से बिल्कुल अनभिन्ञ होकर तथा एकात- 
वासी होकर तपस्या या तत्त्वचितन में एुकनिष्ठ रहनेवाले महात्मा लोग यथपि 
सामान्य जनो की दृष्टि में मूर्ख होते है तथापि विवेकी लोगो की हृष्टि में वे 
परम विवेकी, सफल-जीवन-सम्पन्त और बड़े भाग्यवान होते है । 
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छः 
एक बार उत्तरकाश्ी से अध्यात्म-जीवन में अनन्य श्रद्धा रखने वाले एक 
पाइ्चात्य पडित अपनी पत्नी के साथ मेरे पास विनयपूर्वक आकर बैठ गये थे । 
भौर धामिक, जाध्यात्मिक आदि अनेक विषयोपर उन्होने चर्चा की थी । उनकी 
कही बातो का साराश इस प्रकार है -- 


“भारत की ओर मेरे रवाना होने के उद्दश्यो मे मुख्य उद्देश्य था ससार 
में प्रसिद्ध हिमालय का भ्रमण तथा वहाँ के महात्माजा के दर्शन । आध्यात्मिक 
जीवन मे पूर्वी देशों के लोगों का स्थान कितना ही ऊच्चा है । उनकी आध्याध्मिक 
सपत्ति के सामने हम बहुत ही तुच्छ हैं । हमारे देश में घकर आदि दाशंनिको 
के दर्शन में बडी श्रद्धा है। हमारे देश के विवेकश्लील पडित एकमत में कहां 
करते हैं कि पूर्वी देश के लोग गहराई में पड़े आध्यात्म-रत्नो को ढूँढ निकालने 
वाले बच्चे तपस्वो हैं । इसके विपरीत परिचिगी देश के लोग तो आज भी यह- 
राई में जाने का उत्साह किये बिना केवल समुद्र के ऊपर हो तैरते हुए स्थूल- 
बुद्धि हैं। फिर भी यदि कुछ लोग आश््यात्मिक जीवन की महिमा या पूर्वी 
लोगो की प्राचीन आध्यात्मिक सपत्ति को जाने बिना यह कहते फिरें क़ि पूर्वी 
लोग व्यवं जीवन बितानेवाले अम॑स्4 लोग हैं वो इन बातों मे रखा ही क्या है? 


अस्तु ! निस्‍्सन्‍्देह सासारिक से विषयों मे त्िरक्त ये लामा लोग अति 


घम्प हैं। इनकी महिमा धन्य है । हा 
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चेतनवादी प्राचीच ऋषि मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानकर, अर्थात्‌ 
परम पुरुषार्थ समफकर, सभी शास्त्र तथा शास्त्र-ज्ञान को उससे जोड देते ये, 
कर्थात्‌ उमकी परम्परा में विश्वास रखते ये। अनात्म-पदार्यों की खोज तथा 
उसके फव-हरहूप परममंश्रास्त्र, अर्थशास्त, कामशास्त्र, ज्योति,श्षास्त्र, वैध" 
शास्त्र, शब्दशास्त, नाटयश्मास्त्र आदि शास्त्रीय पद्धतियों को सत्य वस्तु की 
प्राप्ति झूप भोक्ष के महायक ही वे मानते थे, न कि स्वतस्त्र-फ़ल-दायक । 
आज के जड़वादी तो सभी विद्याओं और आदिप्कारों को केवल विपयर-भोग 
रूप पुहुपार्थ की मिद्धि के लिए काम भे लाते है, पर वे तो “भोग! शब्द 
से भी घृणा करते ये । उनका प्रवल स्िदात था कि स्वच्छन्द विपय-भोग सिर्फ 
पशुओं के लायक हैं, न कि मनुष्यों के लिए। आनस्द-स्वष्प ईश्वर की छोड़ 
दुःखपूर्ण तथा दृष्ट-नष्ठ स्वभाव की अनात्म वस्तुओं में उन्हें प्रेम या रति ही 
होतो थी । 

किंतु भारत माता के दुर्भाग्य की यह घटना भी यहाँ नही भुलायी जा 
सकती कि पश्चिमी देशों के आज के भोतिकवादियों के समान ही ध्राचीन काल 
में भी, दृहस्पति आदि देहात्मवादियो को देह से भिन्न कोई आत्मा कितनी ही 
खोज करने पर भी नही मिली और कितना ही विचार करने पर भी प्राप्त 
नही हुई, और वे अनात्मविषयों में रमकर आनंद करने लगे और दूसरों को 
उपदेश देने लगे कि भोग ही परम पुरुषार्थ है। जैसे पान, सुपारी, चूना आदि 
वस्तुओं के सयोग से नया पैदा होता है, वेसे हो सासारिक जड़ वस्तुओं के संयोग 
में जन्म लेनेवाली है--चेतना-शवित--ऐसा विवाद करने वाले देहात्मवादियों 
की बुद्धि को दुर से नमस्कार करने के साध-साथ यह भी वह्दे देता हूँ कि उनका 
यह वाद संसार के लिए बड़ा ही अनथंकारो है और वे ससार के परम छप्रु हैं । 


जब यह खुदा बह ॥ हैं कि जड ते चंतन्य पेंदा होता है तो प्रौढ-बुद्धि 
विद्वानों के वेहरो पर पहले एक मुस्कान फल जाती है। उस जड़वादी 
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को, जो यह कहता है कि शरोर के आकार में परिणाम पाये, अर्थात्‌ सयुकत, 
जड़नपदार्थों से ही च॑तन्य घवित पैदा होती है, तथा यो द्वब्य-सयोग से उत्पम्न 
शक्ति ही देहू, इन्द्रिय आदि को चलाती है, उन्नदे, द्रव्य से भिन्‍न किसी नित्य 
चैतन्य को मानने डी ज़रूरत ही नही है तो इस प्रइन का उत्तर यह देना पडता 
है कि पहले शरीर के रूप मे जड़ द्वव्यो वा सकदन करनेवाली शक्ति कौन- 
सी है ? मतलब यह है कि सकलन के थाद ही चैतन्य झवित की उल्नति होती 
है तो सकलन के लिए हेतुभूत प्क्तति कौन है ? जड़ पदार्थ अपने से लिन्‍न 
किसी चेतन वस्तु के सम्बन्ध के बिना कार्य रूप मे परिणत होगा तो इसमें 
कोई तर्क नहीं हो सकता कि जड़ मिट्टी कुभज्गार के ब्यापार के बिना स्वयं 
पिडाकार होकर फ़िर क्पाल एवं घट के रूप में परिणत होगी । ऐसा संसार में 
नही दिखायी देता । इतना ही नही, यह तक करना कि जड़ वस्तु पृथ्वी आदि 
के सयोग से उममे से चेतन वस्तु का जन्म होता है, यह सभी प्रमाणों के विशद्ध 
है-- जैतते कोई तर्क करता हो कि घने अबक्पर से प्रकाश पैदा होता है । 





पुराने शास्त्र-प्रथों से समभा जा सकता है हरि इस प्रकार गझरीर को आत्मा 
समभमे की भ्राति हमारे देश में भी प्राचीन वाल में प्रचलित थीं। लेविन 
अधिकतर लोग इस आत्मवाद के पक्ष में नही थे, और देह से मिन्‍न एक नित्य 
आत्मा को नही मानते थे, फिर भी कुछ लोगो ने आत्मा को जड वस्तु एवं दूसरे 
लोगो ने इसे जड़-चेतन-स्वरूप माना था । कणाद, गौतम, प्रभाकर और उनके 
अनुयायियों का तर्क था कि आत्मा आकाध्य के समान जड़ वस्तु है तथा जैसे 
पब्द भाकाश का गुण है, बसे ही ज्ञान आत्मा का गुण है । मीमासको में भट्ट 
आदि ने श्रुति के प्रमाणो से यह सिद्ध किया था कि जात्मा को घट के स्माव 
जड-वस्तु समझने की कल्पना अप्रामाणिऊ है और आत्मा जुगृनू के समान 
जड़ाजड़ स्वरूप है। कपिल प्रभूति का यह कहता था ऊफ्रि निरश आत्मवस्तु मे 
जड़ता एवं घंतन्य दो वस्तुओं की कल्पता करना उचित नही है और इस- 
लिए आत्मा युद्ध चंतस्प-स्वरूप है॥ बध और मोज को व्यवस्था के लिए वे 
हर धरीर में भिर्त-मिस्त दो आत्माओं को मान लेते थे। जितु देपायद, शकर 
आदि बेदातियों का स्िद्धात था कि वात्मचिदर प ही नद्ी होता, विद्दनइ-स्वर्प 
भी है, ठथा यद प्रीरों में भिन्‍व-भिन्‍न लगनेवाली आस्म-वस्तु यवमुच दो नही 

एक है । 

इस प्रकार आत्म-सत्ता का प्रवत्र प्रतिपादव करते वाले अनेश् दर्शनों के 

विकास से मधतरि भारतवर्ष में युरातत काल में भौविकवाद नह्त्राय हो गंगा 


रण्२ द्विमगिरि-पिद्वार 


था, तो भी सार वा भला चाहनेवाले दिचारवान लोगो के लिए यह अत्यपिक 
छेद का विषय है दि भ्र पाश्यात्य देशों में तया उसके सपर्क में फिर से भारत+ 
वर्ष में भौतिजयाद घिर उठाने लगा है। जन्म, स्थिति, नाश आदि संसार के 
सथ व्यवहार, ईश्वर के हिना प्राइतिक नियम के अनुमार घतते रहते हैं। 
काल की सी गति मे प्रद्धति के परियाम के द्वारा ही चराचर भूतवर्गों का 
भिल्त-भिस्‍्न आकृति में सवार में जाविर्भात होता है। इसके सिवा जगत के 
आरभ में कोई ईइवर भिन्‍न-भिन्‍्त जाति मे चराचर भूतों की सुद्धि नहीं करता । 
वित्त के विकारों एवं प्रकृति की प्रेरणाओं वा दमत करके आत्म-्सपम के 
साथ धामिक जीवन विताने का उपदेश देनेवाले पर्म-सचालकों की अभि- 
लापा असगत है और प्चुओं के समान मनुष्य के लिए भी प्रकृति पर विजय 
असभव है। यदि यह सिद्ध भी हो जाएं कि जगत्‌ का स्रध्ठा वोई ईश्वर है तो 
भी इस अनुमान के लिए योई न्याय नहीं है कि असम्य सूर्य आदि प्रहों के 
अति विशाल एवं अनत ब्रह्माण्ड भरुुप्राय तुच्छ रूप से विद्यमान एक मनुष्य 
का उस ईप्यर से कोई सब्रध है--यो प्रकृति तत्त्व के निरूपको तथा वैज्ञानिक 
शास्त्र विशारदो ने पाश्चात्य देशों मं जिन विभिन्‍न मतो का प्रचार किया है, 
उन सबको प्रतिष्वति हमारे देध में भी जाये जिया मद्दी रहती । लेकिन यदि 
सत्य हमेशा सत्य है और अमत्य सदा असत्य है तो ऐसे असत्य एवं मधुरतर 
वास्तिकवादों से झिसी को डरते की कोई जरूरत नहीं है । आने जाने वाली 


अक्षत्य की सहूरे सत्य वो चट्टान को चकनाचूर करते में भत्ता कसे प्मर्थ हो 
सकती है? 


सत्य होकर, शरीर की इन्द्रियो एव मन को चैतन्य देते हुए, आकाश 
के समान सब छरीरों में व्यापक होकर, देश, काल एवं वस्तुओ से अविच्छिन्त, 
सदा प्रवाशमान, चिंदानदघन तथा अद्वितीय होकर विराजमान आत्म" 
वस्तु से, अथवा ईश्वर-दस्तु से प्रकृति-तत्त्वों की कितनी ही सूक्ष्म खोजो से, 
वेज्ञानिक श्षास्त्र की क्तिनी ही बड़ी उन्नति से अथवा बड़े-बड़े नये खविष्कारों 
से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता । सूक्ष्म एव निगृढ़ विचार करें तो प्रकृति- 
दास्त्र आदि वी आज को उन्नति आत्म-सत्ता की साथक ही होती है, बाधक 
नहीं होती । यदि कोई सोचे कि वह बाधक होती है या बाधक होगी तो वह 
अविवेक का महान्‌ विलास होगा, यथार्थ नही हो सकता । इस सच्चाई के लिए 
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तीनो काजो भे कोई वाघा नहीं हो सकती है कि पौच-छः फुठ लबा मिट्टी के 
समान जड़ यह माँस-विड नहीं, चैतन्य धन आतत्मवस्तु ही हम हैं । 


“अन्तवन्त इमे देदा नित्यध्योस्ताः शरीरिण:” आदि रूप से ऋषियों ते 
अपने अनुभवों के द्वारा जिस आत्मवस्तु का गान किया है तथा आज भी जो 
आत्मदर्शी लोगो के निए अनुभत्र-सिद्ध है, यदि कोई व्यक्ति प्व्त प्रापन्मक्ति 
के कारण उस पर विश्वास न करे, उसे जान ने सके, अबवा इसके कारण उसके 
बारे में शप्नाविपाण के समान शून्य होने का प्रलाप करे, तो यह अप्तत्‌ नही हो 
सकता । यदि कुप-महूक यह दर्राता रहे कि सागर नही होता तो भनत-विश्वाल, 
गहन-गभी र एवं उल्लोल-रल्तोला से उद्धंल्ित उदधि जल बून्य नहीं हो 
जाएगा । आत्मम्त्ता तथा ईश्वरसता की अवहेलना करनेवाले प्रलापो की 
आवाज़ पराश्वात्य नभोमइल मे उठे तो उठती रहे, इससे कुछ जम्तर नहीं 
प्रडता । कितू जिय भारत-म्रूमि में अच्यात्म-क्ेसरी ऋषि पुयवों ने आत्मगीजों 
का गायन करते हुए अध्यात्म-जीवन व्यतीत क्रिया उसके पवित्र नभौमडल के 
लिए ऐसे दूषित शब्द शोभा नही देते । अत ऐसे नाह्तिक जल्‍्पनों का भारतीय 
जन न॑ तो आदर करें, न इन्हे अपनाए, और जहाँ तक हो सके इन्हें अपने देश 
से निवालने वा प्रयास करें। 

हम यदि अध्यात्म-रति-सम्पन्त एवं अध्यात्म-जीवी ऋषीश्वरों करी 
सतान है तो भ्रात्मविश्वास, जात्मबोध तथा आत्मश्नक्ति हमारी पैतृक-सपत्ति 
है । द्वमाया मुल्य कर्तव्य है कि अपनी इप्त परपरायव अब्यात्म-मपत्ति को नध् 
होते से बचाएं | यदि नष्ठ होने लगी है तो पूर्णरूप से नप्ठ होते से पहले उसकी 
रक्षा और उन्नति करें । आयंरक्त एवं आप स्द्ृत्ति से युक्त हे भारतोय 
भाइयों ! तुम दृढ़ रूप से यह समझ लो कि मिट्टी, पाती, जाग आदि प्रचमू्तों 
का बता यह शरीर प्रट्टी करे मिल जाएं तो भी उसड्नो प्रकाशमान 
करनेवाती तथा उसे ब्यात्रार-शक्ति देनेवाली उसके अन्दर वर्तमान उस 

चंतन्य वस्तु का ना नहीं द्वोता । बही चंतन्य वस्तु आश्मा है और 
चही आत्मा हम दे । पाख्ड मतों के आक्रमण ये तुम उसको वचाजों। तुम 
ऋषि-सतानों के अस्त.परण में जो सूद््म तत्त्व में विद्यान है, उसका तुम 
उत्साह के साथ उद्वोधन करो । आत्मज्ञान में लगे हुए और आनदमय सीदन 
वितानेवाले उन पूर्वेज मुनिल्युंगदों को लुम्र हमेझे माद ऋरो | उनके प्रिद 
खिवात्त हयान दिमपिरि बारि स्थानों के आये तुम्र सिर भुहाकर ये मय दंड अय/ मे 
करो । शिस घरीर के छारे में सदा जाद्यझ बनो रहुती हे कि यहू बाज नप्ड 
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होगा या परत, उस मिट्टी के झगेर री आसकि छोड़कर हु आप्मदोष एवं 
आत्मवल प्राप्त कर अपने को, दूसरों को तथा सारे समार को अनुण्ह दकूर 
और माझ से उद्धार करके कभी ने बु्लेयात अष्यात्म-रत्वददीर बनकर गसार 
मे प्रकाशमान रहो | देवात्म। द्विमविरिं तुम पर अपार अनुप्रह झुरेंगे 
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जड्यादी सोग जित टिमूडो को भोविक समभने हैं, जिनकी तुपाए- 
महति वी मुख्दरता को भौतिक मुख्दरता समझने हैं, तथा उससे बढ़ा होनेवाने 
आनंद को भौतिक आनद समभले है, उरही हिमयूदों में मैंने ईश्वरीय रूप पा, 
उसी दिख्य सौंदय में मैंने ईश्वरीय सौंदर्य का, सथा उसी अलौकिक आनंद में मैंने 
ईशयरीप आनंद या अनुभव जिया और हिमवूट की दिव्य तराइयों से गुडरता 
हुआ मैं पोचरनाथ में फिर आगे बढ़ने सगा । 

मानस और कलाम बहाँ से अधिक दूर नहीं था, इसलिए मैं एक बालक 
के ममान उत्कठा-भरे मत के साथ बड़े उत्पाह से चलता चला गया। मांगे में 
सुर्दर गायों को पर करते हुए झ्ात-आठ मीत दूर घलये पर 'नाजावोद 
नामक पश्चिमी निब्बत की प्रसिद्ध मह्ठी के पास पहुँच गया । कर्याली नदी के 
उस पार सवलाकोट मी तथा इस पार 'पूरणमड़ी' स्थित है। हमने पृरणमड़ी 
में एस नेपासी कमेंदारी के पढाव मे दो-दीन दिन रहकर वियाम किया। 
सद्यपि चावल, भ्षादा जादि ताद्य पदा्ध वहाँ दाम पर और मुफ़्त में भो भास्तानी 
से प्रिल जाते थे, विन्‍तु ज्वर हो जाने के कारण मैं ठीक तरह से खाना 
खाकर शरीर को स्वस्थ बनाने में असमर्थ रहा । 

यहाँ से दम केवल पच्चीस मील को दूरी पर स्थित मानमरोबर के 
स््य में एक दिन सबेरे फिर आगे यात्रा करने लगे। तकलाकोट के पास मार्ग 
में दो तोन ग|व और कुछ खेत मिले । तिब्बत तथा नीचे के द्विमालप-प्रदेशों मे 
स्त्रियां ही पुरुषों से बदकर अथक कर्मशील होती है । इन प्रदेशों मे पन-सपत्ति 
बहुत कम है । इसलिए हाव-पाँव चलाये बिना सिर्फ खाने-पीने के काम में लगे 
रहनेवाले मुखजीदी योग यहाँ नही के बराबर हैं । निष्विय आलसी प्रकृति 
मानवो के लिए तथा राम्पूर्ण जगत्‌ के लिए विनाशकारी है । कर्मंप्थ में चले 
बिना आपसी जीव ईश्वर को आज्ञा का उल्लंघन करते हैं । 

दिनभर मनोहारी हिम-पर्वेतो की दिव्य छवि देखते हुए भौर उनकी 
तराई के रमगोय मैदावों से चत्तते हुए तक्‍्लाकोट और मातसदोवर के बीच में 
स्थित गोरी गुहा' अथवा 'गौरी ओड़ार' के नामक विद्याल्न मेदान में शाम 
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होते-होते पहुँच गये । यह स्थान डाकुओ के उपद्रव के लिए कुप्रसिद्ध है । डाकु 
हमारा क्या दिगाइ सकते है ? हमारे प्राप्त न घन है ने अच्छे कपड़े । केवल 
भिक्षा-वत्ति में चलनेवाते हमर भत्ता डाजुओ की चूट का शिकार कंसे बन सकते 
हैं ? रास्ते में एक-दी बार डाकुओ ने हमारे पास आकर हमारे कपड़ों घोर 
दुस्तरी चीजों की जांच भी की, किन्तु उन्हे कया मिलता ? इस प्र उन्होने हमें 
सताने के बदले सतू आदि देकर हमारी सेवा की। गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के 
सीधे और सरल मार्ग उन्होने हमे बताये, तथा मार्ग में रहने के स्थान आदि भी 
उन्होंने मुझे दिखा दिये । इस प्रकार कैलासपति की कझणा से डाकु अपकारी 
होकर नही, उपकारी होकर हो हमारे सामने आये । 


अब हम सोलह हजार फुट ऊंचे तिब्बत के मप्नूहूर मंदान में थे ) हणा 
प्रचण्ड रूप मे चत रही थी । श्रावण महीने की कार-बार होवेवात्ी वर्षा एक 
हिमप्रात का साहस के साथ हमें सामना करना था। मैं और आनदगिरि वहाँ 
अपने आसत विद्दाकर बैठ गये तथ्य हिमर-बण्ड के सम्रात ठडी रात को किसी 
प्रकार काटने लगे । उस राषप्ते पर हमारा मुख्य आहार सत्तू ही था । बँटते- 
लेदते और कड़ी प्रदी मेलते रात बितायी तथा सुबह उठकर अमदनीय जाड़े 
की परवाद किये बिना हिमझियरों की दराई से धीरे-धीरे आये चलमे लगे । 


यधि तिब्वत प्रदेश कष्टो की खात है तो भी वह उतकृप्टों को 
तुरन्त भुला देनेवाले आनदवारी दिव्य दर्भनों का भडार भी है। तिब्बत वा 
यह भाग जहाँ हम थे बिल्कुल तगा मेंदान था | यहाँ पेड-पोबो का दुरूदूर तक 
नामोनिशान तक न था। दूर-दुर के स्थाता से लाकर इक़ट्ठे कबियेगये पौधे 
हो यहाँ के गावो मे इंचन के काम में आते है। यो,कई मीलो की दूरी पर लबा- 
चोडा, निरावरण, अति शीतल, अत्यत विजन, प्रश्ञात एवं एकाल देश-- 
जहू स्वच्छ प्रवाहमान छोटी-बडी पवरोली नदियाँ तया चाँदी और सोने के 
समान चमफनेवाती हिमाइत्त शैल-मालाएं हैं--एक मात्री के मद को कितने 
ही विलक्षण दिव्य भाव की जोर उठा देता है । यहाँ सबंत्र घान्ति का साम्राज्य 
है । क्षामद इसीलिए इस भूमि को दिद्ानों ने व्रिविष्दप भूमि, अत देवमूमि, 
कह्ठा है बुछ लोग अ्रमाणपुर्दक कहते हैं कि विविष्दप शब्द अपश्रष्ट में तिब्बत 
बन गया हैँ । जो भी हो, मैं ठो अनुभत्र के आधार पर कह बहता हूँ कि 
हम जब इस स्थान वर पहुँब जाते हैं तो व्यावु उत्ताजं से मुक्त होकर इसी 
म्रह्यंलोक में ही मातों निरठक एवं निराऊुल रूपसे वियरण करने लगते हैं। 
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गुरल्ामान्याता' नामक एड कम ऊँचे पहाडी घाट को पार करने पर 
प्रसिद्ध मानसरीवर प्राप्त होता है । घाद के ऊपर पहुंचते ही दूर से मनोहारी 
मानसरोवर के देवताओं के लिए भी दुलंभ पुण्य दर्शन हमे प्राप्त हुए । पाठ के 
ऊपर एक पत्थर पर बैठकर मैं सरोयर का दिव्य सौंद्य अनुष्त आंखों से 
जिदासता रह गया । वहाँ से हम सरोवर के किनारे की ओर उतरने लगे । 
फिर शीघ्र ही हम सरोवर के किनारे पहुँच गये। फिर जल के साप-साथ कुछ 
भोल पूर्व की ओर चलने पर मरोयर के दक्षिण पूरव की दिद्ला में लामाओं 
के एक सुन्दर आश्रम मे द्वाम द्वोने स पहले सकुधल पहुच गये । 


यह स्वर्गीय सरोवर लगभग पंतालीस मील से भी उयादा घेरे में है। 
यह इतना वर्तुल है कि मानो माप कर बनाया गया है । हिम-पवत श्लैल- 
पालाजं से आहत है, स्कटिक-से भी अति निंल जल से भरा हुआ है। इसमें 
कीचड का नामोविशान नही । जल के अन्दर रत्नों के समान स्पष्ट घमकनेवाले 
छोदे परापाण सपूहों से अत कृत है। इसकी जाठ दिशाओं में तपोनिष्ठ लामाओं 
के एकात-सुन्दर मठ बने हुए है | इन्ही गुणो के कारण यह सारे संसार भे 
प्रसिद्ध है। यद्यवि इप्तकी दिव्य सुन्दरता एवं महिमा का पौराणिक और जाधु- 
निऊ लोगो ते यथाश्क्ति वर्भन किया है, तो भी इसकी सुप्रमा वर्णनातीत है । 
यह सरोवर सफेद कम्रलो एवं मोती चुनते-खाले विहार करनेवाले राजहसो से 
सुशोभित है। इसमे हमेशा अप्सराएँ जल-फ्रीड़ा करती रहती हैं । इसके कितारे 
प्रक्तिबद्ध कल्पदइ्ष पुष्पित-पत्लवित होकर उन्मत होकर कूमते रहते हैं, और 
फामपेनु ही नहीं ऐशावतत व उच्च श्रवा भी स्वच्छुद विचरते आनंद करते है। 
इसके तद पर यक्षो, किन्नर-गधर्वों, सिद्धों और देवों के प्रिय स्थान हैं तथा इसके 


पास साक्षात्‌ महादेव का प्रिय निवास कंलापत का शिखर विसज रहा है, उस 
अलौकिक मानसरोवर का-- 


कलासपर्दते राम | मनसा निर्मित परम, । 
पब्रह्मण। नरशादू लव ! तेनेदं मानस सरः ॥ 
“इसी प्रकार ब्रह्मा के मानसिक शवल्प से विरचित होने के वारण इस सरोवर 


भा ताम 'मानस' कहा जाता है। इस समार-प्रसिद्ध सरोवर का-- अतुलनीय 
सुन्दरता मे युक्त उस त्रिविप्टप सर का--भला कौन कैसे वर्णव कर सकता है ? 


सरोवर में उतरकर मैने बड़ी यद्धा एव कोतूहल से स्नान किया। इस 
मे बड़ी-बड़ी मछलियों के सिवा कमल, छोवाल आदि कोई भी जल-पदार्थे 
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दिखायी नहीं दिया था । सफ़ेद और काले धरोर के हस के समान कुछ सुन्दर 
छोदे-छोदे पक्षी चालोस-चाम के भुण्डो में इधर-उधर विचरते दिखायी पड़े । 

स्नान के बाद मैंने एक मठ में थड्धा के योग्य बुद्धमूत्ति के तथा वहाँ 
भजन में लगे हुए एक बौद्ध यति के दर्शन किये । फिर लामाओ सा वड़ी देर 
तक बातें करता रक्षा । इस अरत्ार प्रवित्र मानस-जल में स्वान तथा सानस-जल 
एवं मानस-सुन्दरता का परान करते हुए बहाँ दो दिन तक विधाम दिया, और 
फिर वहाँ से कलासपर्वत के लक्ष्य में आगे यात्रा करने लगा । लो, वह शिखर, 
यद्दू निकट ही तो म्तरोवर की पश्चिमोत्तरी दिश्वा मे, स्पष्ट दिखायो दे रहा 
है। सर के बिनारे से दिनभर यात्रा करके हम धाम को सर के पदिचमी तट 
के एक मठ में पहुंच गये और रात में लामाओ के साथ वहाँ रहे । 

अगले दिन सवेरे फिर उसी तट के मार्ग से आगे बढ़ने पर मानस के 
राक्षत्रताल मामझ सर में गिरनेवादी भवद्र (सतलज) की प्रक्ित्र मुल धारा 
तक पहुच गये । उस सुर्दर जलवारा को जिसमें कमर तक जल था हमने 
कठिनाई से पार किया । वहाँ थोडी दूर पर यछषि लामाओ का और एक मढ 
दीघ प्रढा, तथापि थक्रे-माँदे हम उस ऊ'चे स्थान पर चढ़ जाते को तैयार 
नहीं हुए । विशाल समभूमि से मानस का तट छोडकर थोंडी दूर पश्चिम की 
ओर जाने पर बायी ओर नील-निर्मेल रूप में भ्रकाशमाव महान्‌ राक्षसताल 
तड़ाग का तथा दायी और पास ही धवत एवं उन्नत बकॉलास-शिसर का प्रत्यक्ष 
दक््षतर हुआ । 

इसके बाद कैलास-भिखर के वक्ष्य मे सोघे उसकी तराई की ओर 
शवाहीन होकर हम चलने लगे । कलास पर्वत की तराई का बह कई मीलों का 
लबा-चौड़ा विश्वाल सेदात, शो सामने दिखायी दे रहा है । याक्षमतात्र तथा 
बौलास पर्वत के बीच विराजमान इस दिव्यभूमि का दर्शन बा ही आावपंक 
है । वह भूमि हरी घास से आाच्छादित तथा कई घुन्दर छोटी सरिताओं से 
विची हुई है । इसी संदान में प्लीत अधिक था / हमने यह रात बड़ी कठिनाई 
से दितायी 4 

पौ फटी । पास्त की जल-घारा में स्नान आदि नित्य कर्मों से निदृत्त 
होने के बाद घीरें-घीरे हम फिर जाये बढ़ने लगे। जिस पव॑त पर राज- 
कुमारी के साध स्राक्षात परम श्चिव सदा विराजमान हैं, जो इन्द्र आदि देवताओं 
तथा कपिल आदि धिद्धो के लिए भी अगम्य हैं और जिस की अधिरोहणी पर 
झेष-झुग्या पर योग-विद्वा में लीन भगवान विष्णु ने भी कितनी ही बार अधि- 
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रोहण किया है, वही रजत गिरि, लो, गौरवान्वित होकर सड़ा निवट से स्पप् 
एवं प्रसन्‍्न दर्शन देकर हमे अनुग्रहीत कर रहा है, तथा स्वागत करते हुए हमे 
अपने पास बुला रहा है । 

यह कृष्ण पर्वन लगभग तीस मील के इचाकार में मीनार के समान 
ऊपर वी ओर आऊार मे दोटा होकर दीखता है । इसका शिखर हिमालकुत 
हैं, और ऐसा मानूम होता है मानो एक लवी परवंतमाला का सरदार हो। 
इसकी शोभा अनुपम है । मैं ज्यो-ज्यो कंताम की तराई के पास पहु बता गया, 
मेरा मन भक्ति, आनंद एव छतार्थता से उत्कुल्त होता गया। पास की छोटी 
छोटी शिलान्नदियो को कष्ट के साथ पार करते हुए किसी प्रकार दोपहर के 
बाद हम कैलासपति के घरणकमलो में, अर्थात्‌ मफेद प्विखर के नीचे 'दरचन' 
सामक छोटे गाँव में पहुँच गये । 


कैलास के पास वितायी वह रात मुझे धदा स्मरण रहेगी। कठिन 
तपस्यापप उस रात के समान और कोई रात शायद ही मेरे जीवन में आयी 
हो। हमे विश्राम करने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान दिखायी नही दिया 
था, इसलिए छुले मैदान में ही कपडे विद्धाइर हम उस पर बैठ गये थे । 
अठारह हजार से भी ऊँची कलास की तराई के जाडे की भीपणता का क्‍या 
कहना ? शत को श्रावण महीने की अनवर्त वर्षा भी शुरू हो गयी थी । पीरे- 
घीरे हिमवर्षा भी होने लगी थी । रितु हिमरदध्टि ऋरनेवाला मेघ-देवता उससे 
बढ़कर हम पर दया#प्वि हो करता था। साहित्यिक भाषा को छोड़ सामान्य 
भाषा में कहूँ तो हुआ यह था कि हिमवर्पा हमारे बहुत ही निकद हो रही थी 
और हम तऊ पहुंचने से पहले ही, ईश्वर की कृपा से, वह समाप्त हो गयी 
थी 

यद्यपि में जानता था कि वलास-्यात्रा का मुस्य अग कीलांस की परि* 
अ्रष्ठा करना है, तथापि स्वर आदि वी पीड़ा से शिथिल-शरीर मैं उस का 
साहम न करके कैलास-पत्ति को प्रणाम कर वहा से लौधकर चलने लगा । मार्ग में 
तिब्बत की एक महिता ने हमे त्या हमारे साथ चलतेवाले दूसरे कुछ साधुयों 
को थाग्रह-पूर्वक अपने पड़ाव के पास विद्यकर बड़े उल्लास के साथ कई खाने 
पोते की चीडं देकर हमार आदर-सत्कार रिया या उस युवतों महिला की 
अश्रधारण माधु-मस्ति एवं उदास्ता को मैं नहीं भूल सकूगा 4 

शाम होने से पहले हम कुछ दूरो पर स्थित वर्क! नामरू छोटे गाँव 
में पहुँच गये । वहाँ के लोगो से आदर के साथ 'राजा” वह॒तानेवाले उत्त गाँव 
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के एक अमीर तथा उनकी पत्ली ने हम 'ाप्ी के ल्वामाजो' का चाय आदि द्वारा 
आदर-पत्तार किया और रात के निवास के लिए उचित स्थान आदि देकर 
हमें अति अनुग्रहीत किया । 
अगले दिन वहाँ से प्रस्थान कर हम राज़सताल पहुँच गये । कहते हैं 
इसके किनारे पर कंलास को उठाकर उछालनेवाले राक्षम रादण ने दोर्धकाल 
तक कठोर तपस्या की थी | इस का पूर्वी किनारा विद्याल एवं मुन्दर था। 
इसके बाद पूर्वोदित गौरी ओडार' नामक विधाल मंद्ान तथा कुछ गाँवों एव 
खेतों में से होते हुए चार-पाँच्र दिनों में हम फ़िर तक्लाकोट पहुँच गये | वहाँ 
पहुँचा तो मन कुछ शान्त हुआ और अनुकूल वातावरण में दो दिन तक विश्राम 
किया । 
फिर अपने साथ चलते हुए और कुछ साथुनों को वह छोड़कर सिर्फ 
हम दोनों 'लिपु घाट! (लिपु पास) को पार करके हिन्दुस्तान वापस जाने वौ 
इच्छा से बहां से रवाना हो पड़े ।उस दिन मार्ग में विधाम करके अगले दिन घाट 
पर चढ़ने लगे तो अचानक वर्पा होने लगी | धाद के ऊपर फंली हुई हिमराप्ति 
की वर्षा मे नमे पैरो पार करने में हमे जो गढठिनाई हुई हम उसे कभी नहीं 
भूल सकते । बड़ी कठिनाई के साथ सध्या के वाद हम थाट़ के उस पार पहुँच 
गये। वहाँ की एक जी गुफा में हमने किसी प्रवार रात बितायी। चूकि 
वर्षा हो रही थी, इसलिए रात के हिमपात से दिश्याएं उज्ण्यल होकर चमक 
रही थीं। जब सूर्योदय में हिप पिघलने लगा तो वहां से कुछ आगे जाकर हम 
हिम से होकर कठिनाई से मीचे उतर याये और एक व्यापारी के साथ रात 
बितायी । 
लौटते समय नी मैं ज्वर से पोढ़ित था। इसलिए अधिक कप औौर 
बिलब हुआ था । तकक्‍लाकोठ में एक सो नब्बे मील दुर अलमोड़ा तक हमे 
जिस नदी के जिनारे से होकर नीचे वी भर यात्रा करनी थी, लोजिए बढ 
रही वह पुष्य काली नदी जो कि यहा पास ही पटाड़ को ढाल से करतो भा 
रही है। दोन्तीन दिनो में हम उस तटाई से “गरव्याग' तामक एक बड़े-गे 
गाँव में पहुंच गये । दुरबंलवा के कारण में एक दिन का राघ्ता दो-तीन दियो 
में ही तय कर पाता था | भगवान श्रीकृष्ण का जन्म दिव--मद्रपद महोने वी 
अदृमी रोहिणी--यहाँ सपन्‍्न हुई ६ 
इसके बाद कई वड़े यद्गाडों तथा बीच बीच में वई मुन्दर गाँवों की 
सांघते हुए पया द्ारीर एवं मार्ग दो प्रतिवृलता के कारण लाना प्रकार के 
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कष्टों को साहम के साथ केलते हुए हम बुछ दिनो में बारतुलआ नामक एक 
मुझ्य स्थान पर पहुँच गये। वहाँ मार्ग के एक रामझृष्ण-मठ में ही खाना 
पकाऋर साया । भाद्रपद-आश्विन के महीने में पके हुए नाना प्रकार के अनाजो 
के द्वेत तथा हरे-भरे विशाल विपित हमारे मन को अत्यधिक उस्मेप प्रदान 
करते थे। इसके अतिरिक्त कह, ककडी, भिडो, पपीता, ज्वार आदि शाक- 
फलों का, जितका हिमगिरि के ऊपर दर्शन तक मुझिकिल है, प्रचुर मात्रा मे 
दर्शत तथा भ्रम्मण द्वारा हमने अत्यविक प्रसन्‍्तता एवं तृत्तिप्राप्त की । धारचुूला 
से आशुकोट और वेणीनाग होते हुए हम कई छोटे-बड़े पहाड़ो को धीरे-धीरे 
पर करते हुए पर्याप्त सभय के बाद अलमोडा पहुँच गये । यहां पहुंचने पर 
मार्ग की कठिनाई बिलकुल दूर हो गयी । 
असभोड़ा में नगर से कुछ दूर एक एकल मदिर में एक वैरागी 
सुशिक्षित साधु के आतिथ्य में जो मुखमय दिन मैंने आानदपूर्वक बिताये उन्हें 
भी मै नही भूल सकता । यह वग्त द्ारीर साधु यद्यपि आयु में अभी युवा में, 
परन्तु तितिक्षा एवं उदारता बादि गुणों में वह ढृद्ध थे । कंपड़े को वह कभी 
छूते न थे। उनमे शीत आदि सहने की शविति विलक्षण थी । ऐसा कोई भी 
आत्मिक या अवात्मिक महान्‌ कार्य इस ससार में तही है जो श्रद्धा न कर 
सकती हो । लोकिक हृष्टि से चाहे कितना ही कोई भयानक तथा कठोर 
अनुष्ठात क्यों ने हो एक श्रद्धानु के लिए वह आम्रान हो जाता है । 
अलमोडा से नीचे वी ओर यद्यपि मोटर गाड़ी मे भी यात्रा की जा सकती 
थी, तो भी हमने वहां पे पंदल ही प्रस्थान किया । कई छोटे पहाड़ो, सुन्दर 
गाँवों और रमणीमर सटोवरों को पार करते हुए तथा उनकी सुर्रता व 
बआानद भोगते हुए हम कुद्ध ही दिनो मे 'हलढानी' नामक हिमगिरि की तराई 
के एक छोटे मनोहर नगर मे पहुंच गये । यह भी विज्लेयकर लिपने योग्य है 
कि रास्ते मे आयंस्तमाज के नेता श्रोनारायण स्वामी आदि कई श्रेष्ठ व्यक्तियों 
तथा पवित्र आाश्नमन्स्थावों के दर्सत का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
हलद्ानी के एक देव-मदिर मे कुद दिन सुसपूर्वक विश्राम करने के बाद वहाँ 
से रेलगाड़ी के द्वारा 'वरेनी' नामक बड़े नगर में पहुँच गये और दो-एक दिन 
मघुकर-दृति में रहने पर वां भी सौभाग्य से कुछ प्रमुस व्यवितियों का परिचय 
हमें मिल यया। इसलिए उन प्रेरत्रा से बडे अनुकुल वातावरण मे कई दियों 
तक वहाँ रहे । इसड्ेे वाद सेलगाड़ो के दारा चिरकाल से वियुदत हपीकेश 
घाम में श्री भागोरवी माता के रमणोय तद पर साथु-पहात्माओं के पवित्र 


वातावरण में सकुशल प्रविष्ठ हो गये । कक 


तीसरा भाग 


१५, 
थोलिंग मठ 


योलिंग मठ परिचमी तिब्बत में स्थित लामाओं का एक महाव आध्रम 
स्थान है। जहाँ यह भाथ्रम स्थित है, वह प्रदेश भी थोलिग कहलाता है । 
सतलज नदी के किनारे एक विश्वाल मंदात में बने इस मठ को महिमा एवं 
मनोहारिता धसाधारण है । यह मठ चारो मोर से दूर-दूर तक हृक्ष आदि से 
हीन विज्ञकुल हिम से नग्त गभोर परबंतमाल्राओं से पिरा हुआ है, मिसकी 
चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती है । इस विशाल मठ के चारो ओर मिट्टी की चार- 
दीवारी है। इसकी दीवारें भी मिट्टी की दनी हैं ॥ यह मठ राजोबित आडवर 
एवं गोरव से युयत है। मठ के मकानों पर जहा तहाँ नाना वर्ण की घ्वजाएँ 
उड रही थी । कहा जात है कि सी डेढ़ मी ल्ञामा लोग साधारणतया इसप्त मठ 
में रहते था रहे है । 

सन्‌ १६३० में बदरिकाश्रम में चातुर्मास्य करने के उद्देश्य से मैं जून 
महीने के आरभ में हृपीकेश से वहाँ पहुँच गया। वहाँ अलक्नदा के पूर्वी 
कितारे की एक एकात भोपड़ी में मैं अकेले रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने 
पर निम्न देशों से कंलास-यात्रा की तैयारी में आये हुए कुछ साधु लोग मुझे 
भी उसकी प्रेरणा देने लगे ॥ उनमे कुछ तो मेरे लिए परिचित ही नहीं, बल्कि 
मुझ से बड़ा प्रेम तथा आदर करनेवाले भी थे। कलाय-दर्शन तो मेरे लिए 
अत्यत प्रियकर है ही । ऐसा विश्वाय करनेवालो में मैं भो एक हूँ ही कि समित 
सुकृत-परिपाक से ही कंछास के दर्शन प्राप्त होते हैं। फिर भी कपड़े बादि 
की कमी त्तथा अधिक झारीरिक कष्ट के कारण मैं उसके साथ जाने वो उद्स 
ने हुआ। 

किंतु किसी बात पर मनुष्य के विधि-निपेषो पर अठिम निर्णय करने 
क्य अधिकार भगवान को ही है। ईश्वर ने मेरे नियेध को # माना । मेरे 
निपेघ का निपेध करते हुए ईश्वर ने मुझे आजा दी कि 'चत्रो, फिर एक दार 
कैलास चल्तो | दुयरी बार चलइर कंजाम के दर्शन करो !।! ईइवर को 
आज्ञा का उल्सघन भला रौद कर सता है ? में ईश्वर के आदेश के भागे 
मुझ गया । सभी भाहितिक इस पर सद्मेत है हि मनुष्य के लिए जो मसभव 
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है, वह भगवान के लिए तो आसात बात है। यो, असपसन को सुसपन्‍्न बनाने 
में पठु भगवान की इच्छा से यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री वर्यात्‌ कबल, 
छपये एवं कुछ खाद्य पदार्थ आदि सव सरलतापूर्वक वहाँ सरन्‍न हो गये 4 


बदरीनाथ के अध्यक्ष एवं बड़े धनवान हमारे नपूतिरी जी भी मेरी 
यात्रा का समाचार पाजर मेरी इच्छा के अनुसार धन आदि को मदद करने 
को तैयार हो गये थे । हृपोकेश से अविचारित रूप से वहाँ आये मेरे एक 
अनुचर साधु नी कैलाश यात्रा में मेरी सेवा के लिए आने को तैयार हो गये । 
इसलिए हम दोनों के राह खर्च के लिए उनसे मैंने कुछ रुपये लिये॥ मार्ग में 
रहने के लिए तम्वू आदि एक दूसरे साथु तैयार करते थे । इसलिए भुभे उत्त 
विषय में भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ो थी । 

इस प्रकार बँलाश-यात्रा के तिए मैंने दूसरी क्षार तंयार होकर १२ 
जुलाई को प्रभात वेना में तप्तकुड मे स्नान करके ववरीपति को प्रणाम कर 
प्रस्थान किया | बदरीनाथ से कुल सत्रह-अठा रह साधु एक दल बनाकर निकले 
थे | बदरीनाय से कैजास चलतेवालो के लिए पहुला मुह्व स्थान है--धोलिंग । 
इसलिए उप्त स्थान के लक्ष्य भे हम धीरे-धीरे चलने लगे । बदरीनाय से तीन- 
चार मील ऊपर व्याम-गुहा के पास जहाँ सरस्वती नदी अलकनदा में जाकर 
मिलती है, उस "केशवप्रयाग' के नाम से प्रसिद्ध सगमस्थान से हमें अलकतदा 
को छोड सरस्वती के किनारे से होकर सीछे उत्तर की ओर जाता घा। मार्ग 
की कठिनाई तथा श्ञीत की अधिकता से प्रतिदिन केवल चार-पाँच मौल चलते 
हुए हम सरस्वती के किनारे पहाडो को पार करने लगे। 


सन्‌ १६२५ भे मैंने नेपाल मे पहली बार कंलाप की जो यात्रा की थी, 
प्रस्तुत यात्रा उससे बढ़ी ही विलक्षण थी । राहु-वर्च के लिए विशेषक्रर पैसे या 
दूसरी सामग्री लिये बिना ज्यादातर भिक्षा द्वत्ति में ही जीवन बिताते तथा 
वर्षा-सरदी को लिन्‍्ता किये बिना पिरि-गुहाओं, चनातरों अथवा खुले मैदानों 
में रात विताते हुए कठिन तपस्या के रूप मे ही मैंने वह यात्रा की थी । 
परन्तु यह यात्रा तो कठिन-तपस्या के रूप मे बहुत छोटी थी। उतना 
शारीरिक कप्ट इस यात्रा मे नहीं हुला । इस दार चमरी गायों आदि की पीठ 
पर खाद्य पदार्थ बादि ले गये थे । इससे हमे बोक नहीं उठाना पड़ा। कई 
उत्साही साधुओं के साथ होने से हमें भोजन भी समय पर मिलता रहा । रत 


में छुले मैदात में दे तेटकर पड़ाद मे ही दिधाम भी करते ये ३ छत्ता कु 
मिलाकर यह यात्रा कप्टदायक नहीं थी | 
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फिर भी बदरीनाथ से ऊपर तिब्दत की ओर जानेवाला मार्ग बड़ा ही 
कछिन है । ढिन्‍्तु हमे तो सरस्वती के आथय में विक्रट परापाण-समूहो एवं विशाल 
दम हृतियों को साहस के साथ प्रार करते हुए आये जाता ही है। बदरीनाव 
तक तो मार्ग ठीक जाता है, किन्तु वहाँ मे ऊपर मार्ग दुर्गंम होता जाता है। 
ममुद्र की सतह से ग्यारह हजार फुट ऊँचे ददरीनाथ से ऊपर चढते जाने पर 
बहाँ का झीत अमहुनी य होता गया । मार्ग क्री कठिताई से डरकर हमारे दल के 
दो-एक माधुओ ने लौट जाना चाहा, विस्तु जब मैंने इस प्रक्वार उत्माह बढ़ाया 
कि यद्दि दिम मे गिररुर, छटीर नष्ट हो जाएं तो! वह भी कत्यामकारी 
ही है, डरने की कौन-सी बात है” तो वे भी आगे ही बढ़ते लगे । 


इस प्रकार हिमाइत पढ़ाड़ों के साय को, जिस पर घटे मे एक मील 
भी चलना कठिन है, हम धीरे-धीरे खंधने लग्रे। यद्यपि मा में हम कई 
जलधाराभो को आसानी से पार करते गये, तो भी मरस्वती की एक उपनदी को 
पार करने में हमे वड़ी कठिताई का सामना करना पड़ा । ये तेजी से प्रवाह- 
मान थी तथा इनका शीतल जल दो ही मिनटो में द्रीर को पापाण बना देता 
बा--ऐसी उस पराए।णी तदी को हमने एक दूसरे के हाथ पक्रह कर बड़े 
साहस से किसी प्रकार पार किया । 


यों बडी कठिदाईएँ केलते हुए बदरीनाय से लगभग दीत़त-पच्चीय मोल 
ऊपर जाते पर हमे वहाँ प्रकृति बडी ही विसक्षण दिखायी पड़ी । यहाँ हिम भी 
अधिक था । हिम से पूर्ण घवल पर्वत-मालाएँ क्ति सनमोद्ृक सगती थी । 
हिम की बहुलता के करण णिर जाते के भव से मार्ग को पार करता भी 
मुश्कित्त हो गया था । बदरीनाथ से कुछ व्यावारी तिश्यत को ओर जो रहे थे, 
हम सब उनके पीछे चल रहे थे। रास्ते को कड़ी ढाल की द्विमन्‍रापध्षि को 
घतित्र आदि से खोदकर सम बना कर अपने घोड़ों के चलने के लायक बना देते 
थे, इधलिए उन व्यापारियों के भागे चलने से जहाँ तह द्विम यो भ्राद ऋशने 
में हमें ढुध सुविधा हो गयी थी । फिर भी माय परीरे-धीरे हि की अशिकता, 
अतिश्नीतल धारानों एक कठित प्रापॉप-समूदों के कारण अधिक क्ष्टदायक 
था । 
अदरीनाय से तिब्रत जानेवालों को हिमालय हा जो घाट लाप जाना 
है, उसका नाम है माना पासँ। संगभग अठारह हुआर फुट ऊंचे इस गयीर 
पाद वी सदिमा एक सठिताई दिमातय का इतिद्वास जाउने गो के थी वप्रद्धिर 
हैं। ्विमातव के उई दूसरे घादों की अप्रेयय यहू घाद काफ़ी ऊँचा है, कमो 
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ने पिघलने वाली हिम की अधिकता के कारण कही अधिक सुन्दर है तथा इस्ती 
कारण दुर्भम भी है । 
इतना ही नहीं, कैलास जाने का यह पुराना मार्ग माना जाता है, और 
इसलिए अपेक्षाकुत यह पत्रित्र तथा श्रेष्ठ भी समका जाता है । पुराणों में इसका 
स्पष्द विवरण है कि पाइव, कृष्ण भगवान तथा अनेक ऋषियों की कैलास-यात्रा 
बदरीनाय के द्वारा इसी प्रार्ग से हुई थी । कुछ पढितों का बढ़े भी कहना है 
कि मानसरोवर में रहने वाले राजहसो के वाने जाने के जिस मार्म का वर्णन 
सस्कृत-रझाव्यों में मिलता है, वह क्रोद रध भी यही घाट है। इस प्रकार 
पुराण-प्रसिद्ध माता घाट' आने बहुत ऊँचे घववकूदो के साथ, लीजिए, हमारे 
प्रामने सुब्ोभित है। पुराणों में वर्णन है कि वदरिकराश्रम गधमादन के पा है। 
इसलिए यह तनुमान करदा गलत नही होगा कि हम अद तक जिंपकों लॉघ 
रहे ये, वह गधमादन की पर्वेतमाला है। अब यहाँ से नील पर्वत दिखायी देता 
है। यह पर्दत नीलिमा लिए हुए है | यह बील पर्वत पुराण-प्रक्षिद्ध चिरंजीबी 
काकभुशुण्द का निदास-स्यान था, बथवा है। महो ! ऋषियों की महिष्ता की 
कोई सीमा नही है । साधारण लोगो के लिए जहां जाना या एक दिन रहता 
अमम्भव है, उन्ही गूढ़े एव कठित श्ैल-शिखरो पर उनके प्रसिद्ध आश्वम* 
स्थान थे 
बदरीनाथ से निऊुलकर छठे दिन रात को मानापात से पाँच-छः मील 
नीचे हिपर के बोच--हिम से रहित जो थोड़ी-पी भूमि मिल गयी, वहाँ-- 
पडाव डालकर विश्राम करने के बाद अगले दिव सबेरे घट को पार करने के 
उद्देश्य से हम सव व्यापारियों के साथ चलने को उद्यत हो गये । हिम-जल- 
धाराओ और पापाण-पमूहों को छोड मार्ग में मिट्टी का दर्शन भी मुश्किल हो 
गया । बड़े साहस तथा कठिनाई के साथ हम उस घाट की तराई से उच्च 
सीमा को ओर धीर धीरे चढ़ते रहे । सास लेने वी वायु की कपी से या विप- 
वायु के फंलने से अथवा दूसरे ह्लिसी कारण से, घिर में भयकर दर्द होने 
लगा तोन-चार फर्लांग चलने गर किर बंठ करथोड़ा विश्वाम किये विना 
आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था) केवल हमारी हो नही, द्वष्ट-पुष्ट शरोरवाले 
तथा ऐप़े स्थानों पर चलने का अधिक अनुभव रखनेवाले इन व्यापारियों को 
भी थद्दी दशा धी। उनके तीन-चार घोडे जलधारा में पढ़कर मर गये और 
एक दुबंल मनुष्य झीत-बाघा 5 किसी सहायता के अभाव के कारण मार्ग 
में चल वस्ता । मरनेवाजा पड़े-पंड़े मरेगा ही, इस विचार के करने के सिवा, 
उस ऊचे स्थान ५९ किससे क्‍या |स्दिद की जा सकती घी 
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एक संहारकर्ता होने के नाते मे ईइवर को एक बड़े कमाई को उपरा 
दी जा सकती है। कसाई अपनी इच्छा के अनुश्ार एक-एक बकरे को चुनकर 
काट डालता है । बकरे की आयु अयवा किसी इच्दा अथवा सम्मति की कसाई 
जरा भी परवाह नही करता । इसी तरह ईइवर भी प्राणियों को एक-एक वरके 
या समूद्ठी को चुनकर निर्दयता से मार डालते है । प्राणियों को आपु, इच्छा 
या सम्मति की वे दबानिधि होने पर भी हुरा परवाह नहीं करते । प्रड़ित- 
दार्शनिक, पुरोहित-पुझारी, राजा-मंत्री, व्याप्ररी-हिसान, यनी दरिद्र, मनुष्य- 
तियंकू, कृमि-कीट आदि का कोई भी भेद-भाव इस दविपय में ईश्वर नहीं 
मानते । 

जैसे जीव कमेबश मनुष्य-मरीर एवं तिय॑क्‌ प्रीर प्राप्त करते हैं, बसे 
मनुष्य कर्मवेश ही भोग के लिए अथवा मोक्ष के लिएं पढित-वैश, भकत-वेम 
आदि नाना वेधों को धारण करते है | इसके सिवाय स्वेच्चा पर हम में से 
किसी का आधिपत््य नही होता । हम सभी नाना प्रकार के दु खो के दास बे 
कर जीवन डिंताते है । सभी मरनेवाले ही है । इृत्यु के मुह में सथ समान हैं । 
भैड़ो के समान सब परवश है। इतती परवश्चता दवा सज्जाल्वद दशा में भी 
सर्वेश्धर भगवाव के सामने अह म7 यगर्चे करनेवाले गलुष्य की सूर्खका के ममाव 


मोर कोई मूर्खता मुझे ससार में नही दिखायी देती । 


इस प्रकार हिमे आदि की कठिनाई का सामना करते हुए हम थीरे-धीरे 
ऊपर चढुकर तीत परवेत पर एक छोटे सर के पास एक विशाल गण्डशंल 
पर बैठ मैं बडी देर तक दूसरे साधुओ की प्रतीक्षा में विधाम करता रहा। 
हिम से भरे उस सर का सौन्दर्य घिरदर्द और घारीरिह कप्ठू को भुलशऊर मेरे 
सन बो आताद देता रहा । धाद वी उच्च सीमा पर पहुंचने के लिए हमे भी 
यहाँ से एक मील और ऊपर घट जाना पा+ 

तीन बजे के पहले हम सब ब्यातारियों के साथ धीरे-धीरे घाट के ऊपर 
पहुँच भये । अद्दा | मरमुद्र के सवान फैदी हुई वहाँ की द्विमन्सधि की मनो- 
हारिता एवं महिमा का मे छुपे वर्णन कहूँ ?े देव घरोवर! के नाम से दस- 
बारह फर्ताग के पेरे में एक हिमपूरित सिस्तृव सरोवर भी बढ़ाँ उच्च सोमा 
दर दिसबशा है ६ ऐसे हिमाएाय के घाट बहुर कण हैं जह हिम-महिसा कर 
एफ साथ इसना उपभोग कर बर्चे । बडारह दृद्ार ऐुट थी ऊँचाई पर बेड 
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सरोवर के रिनारे कभी ने विपलने याले घवल-दयामल द्विम-महतियों के बीच 
जगत्‌, धरीर, कैलास, फैलामयात्रा- सभी झुछ भूलकर मैं प्राइतिक सुपमा वी 
सम्राधि में निमस्त हो गया । 


अहो ! ईडवर बी सहिमा के बारे म॑ यद्यपि श्ुतियों, वेदस्थास आदि 
पौराणिको तथा कालिदास थारि कवियों ने विस्तृत वर्णव दिया है, तथावि 
वे सब वर्णन शुष्फ हैं। वे शुष्क क्यो हैं? वायो-विलास का विषय ले बनने वाले 
ईइयर रो सृध्ठि के ऐसे सोंदय का वर्णन करने का यदि हम प्रयत्न करें, अर्थात्‌ उसे 
वाणी के अस्तर्गत साता पाहे, तो व घुस्क हुए बिना भला पूर्ण फुसे बने 
सकता है ? मनुप्य-युद्धि द्वारा रचित इत्रिम सुन्दरता को निरतिशप सीमा भी 
ईहवर द्वारा विरचित ऐसी प्राह तिक मुपम्ा के एक कण बी भी समानता करने मे 
समर्थ नही होती । बहा ! ऐसे अलौजिक असख्य दृश्यों वो सृद्दि निभिष मात्र 
भें कर देनेवाले पस्मात्मा के ऐद्वर्य एवं महिमा वा बयां बहता है ? है परमा- 
त्मा आप हमे बुद्धि प्रदान करें कि हम आप की महिमा को सम्यकू रूप से 
से जान सकें, और उसी में हमेशा आनदित होकर उस्ती में रमकर मनुष्य-धरीर 
को कृत बनाए ) 


हमारी चीज़ें लेकर पीछे थाने वासे भो अधिक विलब किये बिना सरो- 
बर के किनारे पहुच गये । आते ही उन दोनों ने हमे बताया कि चोड़ेंदोने वाले 
जानवेर बहुत थक गये हैं, इसलिए उस दिन वह्दी रहे बिना और कोई चारा 
नहीं है । इतना कहते हो उन्होंने मरोवर के झिनारे जहाँ हिम-हीन थोड़ी 
जगह मिली, वहाँ जाकर पद्माव भी जमा लिया । अहों ! विचित्र | घाट करे 
उस उच्चतम स्थान पर यात्रियों का रहता विरला ही होता है। शीत की 
अधिकता के कारण उस प्रदेश वो कठोरता का सामवया कर सकता बति दुष्कर 
है । आवश्यक वस्तुओं के अभाव तथा ट्विमप्रात के भय के कारण यात्री इस 
पार से घाट को लांघकर उस पार ही जाकर रहा करते हैं। 

किल्तु हमारे लिए और कोई चारा नहीं था | इसलिए ईइवर के चरणों 
की शरण में हमने वद्हीं रात बिताने का निर्चय कर लिया । ईइवर पर 
विश्वास कठिनाई के उम्य मनुष्य को वीर और ग्राहसो बता देता है । व्यापा> 


थोलिंग मढ १११ 


रियो में कुछ तो आगे चने गये थे । दुसरे कुछ लोगो ने हमारी हौ तरह 
लाचार होकर वही आसन जमा लिया। वहाँ दान बिताने की कठिनाई के 
बारे में जब उनस्लेचर्चा हुई तो उन्होंने आखिर यही कद्ा था दि “घाट के देवता 
का ध्यान करो । ऐसे अवसरों पर दयानिधि देवता ही हमारी रक्षा करता 
भाया है ।” स्थादातर साथु सयोगवद्य पीछे रह गये थे। इसलिए वहाँ राव 
बिताने वाले हम लि चार-सच ही ये। अद सदा याद रहनेताली वह रात 
घुरू हुई। रजतमय उस दिव्य देश में रजत-रचित दिव्य प्रासाद में दिव्य- 
भावना के साथ वहां रात बिताने का साहस वस्तुत ईश्वरीय अनुपह का ही 
सुफल था । 


अहृहू ! यह देवसर चारो ओर से हिम-पर्वत मालाओं से घिरा हुआ 
था। हिम-सघात एवं बीच-बीच में नीसे रय के जल से परिपूर्ण उस देवसरोवर 
की, तया उस दिव्य रात की अवर्णनीय तथा अलौकिक सुपमा की महिमा का 
मैं बड़ी देर तक मत ही मन गान करता रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस 
देवसर के किनारे निद्वा-सुख से भी वढकर एक अन्य सुल-विशेष का मैं अनुभव 
कर रहा हू । ऐसा सुख तो केवल थोगियों को ही समाधि-अवस्या मे प्राप्त हो 
सकता है। 

हो ! उम्र भगवान की मुझपर कितनी अनुप्रह है कि जिसने मुझे 
अपनी महिमाशालिनी विभूति को देखने का अवसर प्रदान कया है। उस 
परम करुणेश को मुझे कभी नही भूसना है।ईश्यर की कृपा थे ही त्रिमीको 
विपत्ति का सामना करने का साहस होता है । जो लोग भगवान पर विश्वास 
ने रख सिर पर थागी हुई विपत्तियों से डरते रहते हैं, वे सदा हु पी और 
परेशान रहते हैं । 


दिन भर यद्यपि आसमान मेपद्वीन तथा निर्मल रहा था, तथापि रात 
होते ही इधर-उघर बादलों की दुकडिया उठने लगी और धीरे-पीरे वह उच्च 
भूमि मेघमालाओ से भर गयी। इतना ही नहीं, घोडी-पोड़ी हिम-बिखुए 
पिरने लगीं । ईदेवर को इपा से अधिक जलू-ठध्नि या हिम-्दृप्टि विये बिना मेघ- 
मालाए जहदो ही शिवित्र होफ़र इपर-उधर बिलीन हो गयी और हम मौत के 
मुँह से बच गये थे । पी फ़री । रात में क्रियी विपत्ति के बिना हमारी रक्षा 
करनेवाले घाद-देवता के रूप भे स्थित ईश्वर को मेने बार बार प्रधाम दिया 


और बहू से यात्रा घुरू को । 
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अब हमे करोब छ सात मीत और द्विम-प्रदेश को पार करना था । 
मरहानू घतीभुव हिम-सहतियों के बीच से हिंम्र एवं मिट्टी के रास्ते दो मौल 
चलते पर वहाँ घाट देवता का स्थान प्राप्त हुआ। छोटे पत्थरों के एक ढेर 
में ही देवता की वल्पना की गयी है । हमने हिम के बीच स्थित उस देवता के 
सामने बेठपर रुछ मधुर पदावों वा निवेध चढ़ा दियां। उन्हें प्रसाद के हप॑ 
में खाकर देर तक वहाँ विधास जिया । बदरीनाव में अब तक लगभग पैतीस 
मील दूर जो भाग धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता आ रहा पा, अब बह इस उच्च 
सीमा से लागे उत्तरता घुर हो गया । यहाँ झ्ाज का भारत समाप्त होता है 
और तिब्बत देश घुरू होता है 
फिर हम उठकर चलते लगे । उगने हुए प्रभाकर की भासुर किरणें 
जब हिम-मइल में फल गयी तो वह इतना चमत्रने लगा कि उसको ओर 
देखना सूर्य मडल वी जोर देखने के ही सामान मुश्किल हो गया । आँजें चौंधि- 
याने लगी, आस़ों तथा नाझसे पानी बहने लगा और हिम्त-प्रदेश को पाए 
करना बडा ही कठिन हो गया। मेरा सिर-दर्दे थब और वदने लगा । हमने उस 
कठोर हिम प्रदेश को, क्ति कठिन माना दरें वो, घौरे-धीरे पार विया और 
दो बजे के पहने उस पार एक मनोहर मैदाम भे पहुँच गये । 
दरें को किसी दुर्घटना के बिना पार कर आने पर व्यापारियों ने 
हमारा अभिनंदन किया ओर आश्वासन दिया कि बस अब कंलास-दर्शन प्राप्त 
हो द्वी गये । हमने दूसरे दिन वहाँ आराम क्रिया । अगले दिन सवेरे बड़े-बड़े 
नगे पहाडो के नीचे हिम या चद्दानो से होन विशाल मैंदानों से होकर त्रिविध्वप 
भूमि में हम फिर आगे बढ़े । थोड़ी दूर पर एक चद्ठान पर अक्ति श्रीराम- 
लक्ष्मण के घोड़ो के खुरों के निशान हमारे अनुधरों ने हमे दिखाये | इस रास्ते 
पर राम-लद्ष्मण बी कैलास-याजा के स्मारक है अश्व-्खुरो के ये चिह्न ! कई 
ऐतिह्ा एद पुराण इसकी साक्षी देते हैं कि पुराने जमाने मे कई राजपि तथा 
ब्रह्मपि इसी मार्ग से केलास की यात्रा किया करते थे । 


भागे बढे तो देखा उस विस्तृत रमणीय मैदानी में कुंड के भुँड जंगली 
घोड़े अपने विधाम स्थान के पास स्वच्छद विह्यर कर रहे थे । वहाँ एक दिन 
हमने 'शंकु' कहलानेवाले एक तरह के बाघ को भी देखा था जो जगली घोड़ो 
तथा हिएणों का शिकार कर रहा था| सच तो यह है कि आहार, निद्रा 
कादि व्यापार तथा राग, ढं प, लो आदि भाव सभी प्राणियों मे स्वत--हिंस 
में, जल में, स्थल में, और स्वगंलोरहे मे, तथा ब्रह्मतोक में सदा सहज हैं। 


थोद्िंग मद सर्व 


हेम यह सम्भावना उ करें कि ऊपर की दुनिया के लोगो मे और उच्चपद वो 
आध्त लोगो में ये मद नद्दी होते | भाष्यक्रार का सूत्र है कि “पहरादिभिरदा- 
अनिरोधात्‌ ॥” जब तक घरीर वी चिता है तब तक ज्ञानी और जद्ावी के बेद 
के बिना मनुष्य तथा देव सद इस विपय में पु समाद ही हैँ। अहो | दीपर 
के ग्रगठन-करम, जिसमे कभी किसी के कोई त्रुटि नहीं होतो, कितना विस्पय- 
कारी है। 

इस प्रकार परमात्मा-महिमा प्री याद दिलानेबाले वई विधित्र हेश्यो 
को देखते हुए और कई निर्जन एवं विशान मैंदानों वो पार करते हुए घाद ते 
प्रस्थान करने के चौथे दिये, अर्थात्‌ ३० जुलाई को हम सुप्रसिद्ध बोलिंग मठ 
में पहुंच गये | बद रीनाथ से मिर्फ पचहत्तर या अस्मी मील री दूरी पर स्थित 
वोतिंग मठ में पहुँचने के लिए हमें राग की व ठितता के कारण तेरह दिन लग 
गये (वहू पहुँव कर हम सठ के सामने हो रहने लगे । मठ के लामाओ की संगति 
के साथ हमने चार दिन बानदपुव॒क विश्वाम क्या । मठ में प्रतिष्ठित कई 
देवमूत्तियों के प्रतिदित दर्शन किये । 

बहू मुस्यतः बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठित है, तथा उसके चारों आए प्रचह- 
हूए कराती आदि १ई हिन्दू देववा प्रतिरिठत हैं / ब्रुढम विरीक्षण करके देसें 
तो क्षात् होगा हि समार में पहनेन्यीछे दने सर धर्मों के वीच सबंध है। बई 
स्थानों पर यह देखा गया है कि द्िस्दूनदेब्ताओं में से कई बौद्ध परम में तपा 
बौद्ध आवारो में से ऊई भार हिन्दू धर्म मे उन्तनिहित हो गये हैं। मोटी 
सी बुद-मूति डी और इशारा करते हुए उपके दर्शन उरजेगाते शाप्ता ने हंने 
कहां था कि यह वदरीनारायण है। वहा के लामाजों तथा द्िमासय के नीचे 
के कई हिन्दू लोगो वा यह विश्वास है कि स्रोज्यि दस्तुत: आदिलाल का 
बदरी है। चूहि वह स्थान भारतदादियों के वि अगस्व है, इवतिंद्‌ सोफे 
बदरीनाथ वा धाम बाद में दना दिया गया है। परखु यह धारणा मुके टीफ 
नही बेची । पर मैं दिस्‍्तार हो जाते के मप्र से इस विपय पर यहां बाण नहीं 
डालना चाहता । 

मिट्टी को बतों पहाड़ों वरदराओं तथा डहिट्टी के बने अ्येगड़ा 4. रन" 
वाले वहूं के भीमाहार मनुष्य प्रतिद्ि ढड़ी बुनूहताया से हमारे प्रा जाइर 
बैठ जाते और हमारे इथेन करते । मंद के अधिवति बड़े ज्ञापा गर्मी के दिसों 
में बह सवार घोहकर 'यरवोझ नाम # एक गमिद्र स्थान $ वाया शाकर रहा 
करने थे, इसलिए हमें उनके दर्शन को बौनास नहीं मिला । साफवैजिक सार 
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में भी उनका बड़ा अधितार होता है, जो कि प्रायः उसके कर्मचारी दुसरे 
एक लामा द्वारा निभाया जाता है । सभी कार्यो के सचालक महोदय से हम 
इस मठ में कई बार मिले ये। बड़े लामा मंदा भजननिप्ठ तथा भजनबरत 
रहते थे । तयत्या मे रत तिब्यत के लाना आज के हिल्‍्दू साधुजों की तरह 
अपने आप को घीघ्र कृतदृत्य नही मान लेते ।वे जाजीवन सत्यव नियमित 
अजन-कर्म में निष्ठा रखते हैं! वे कमी यह अभिमान नही करते कि हम मुक्त 
एवं अकृत्यशेष बन गये हैं । 
टरर् ्‌ ८ 
हिन्दू-साधु तो भजन अथवा साधना के विना एक प्रत्गार का आलसी 
जीवन विताते दिखायी देते हे। हमारे माथुओ को नासमझ एवं अधिक्षित 
तथा समभादार एवं शिक्षित इन दो भागो मे बॉँटा जा सकता है। परमेश्वर 
में श्रद्धादु उसको भतित तथा भजन करनेवाले ओर सद्ाचारी व्यक्त यद्यपि 
अधिक्षित-वर्ग में दिखायो पड़ते हैं, तो भी उनकी सल्या अत्यल्य है, अधिकतर 
लोगो वी दशा झोचनीय एवं दयनीय है। वे धिरालब जीवन बिता रहे है । 
शिक्षित-वर्ग मे भी कुछ अनुगृहोत व्यक्तियों को छोड़ दूसरो का यह अभिमान 
है कि वे कुछ ग्रन्थों को पढ़ कर शास्त्र-विषय भे इनी-गिनो बातें कह था लिख 
सकते हैं। अतः इससे उतका काम पूर्ण हो चुका है। इसलिए तीत्र धाधनाओं 
में उनकी झुवि या प्रद्नत्ति नही दिखायी देती । वे अपने आपको जौवन्मुक्त एवं 
इतहृत्य मानते है । यद्यपि तत्त्व-विपयक कितनी ही शकाएँ तथा विपरयंय 
भावनाएँ उतके अन्दर उयल-पुथल मचावी रहती हैं तो भी वे उत सव को 
छिपाकर बाहर मे ऐसा प्रकट करते हैं कि यथार्थ को नि शक सममभेते है। 
एक सिद्ध व्यक्ति के समान वे ऐसे भूठे अभिनय के कारण, अर्थात्‌ जल्दी ही 
प्िद्ध बन जाने के कारण, उनऊी उम्तति रुक जाती है । 
पुराणों मे भ्रस्तिद्ध घुक ब्रह्म-महपि की गर्े-हीवता देखिए। वेदब्यास 
के पुत्र ! जन्म लेते ही आकाश से गिरे हुए कमइलु तथा हेरिण-घर्म घारण 
करऊेवाले नृष्ठिक ब्रह्मचारी ! स्वय ही प्रकाशमान वेद-वेदागों से युक्त ज्ञान 
तिथि ) क्षत सिद्धियों को वश से किये महायोगी ! इतसे महान्‌ होने पर भी 
तत्त-विपय मे छाकित होने पर क़िश्वी वास्तविकता को छिपाये बिता उस 
झा के सम्बन्ध में उनकी स्पप्टोक्ति ! बहो उनको भाववुद्धि किवनी महान 
है | फिर पिता के आदेश के अनुसार क्षत्रिय एवं ग्रहस्थ-धर्मी जनक के पास 
जाकर वह उनसे जपना सदेह स्पष्टताववृंक बता देते हूँ और उनके उपदेश को 
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विर-आाँखो पर बिठाऊर गकाएँ दूर करके इतायं हो जाते है। शकाजु होकर 
उाहोने कभी यह अभिमाव नही किया था कि मै प्रवुद्ध हूं। 

शिक्षिध्वज की कहानी देखिए ! अठारह वर्ष को कठिन तपस्या मे 
विमसर वे 'कुम! बालक के सामते निस्सकोच यह कह देने में नही हिचकियाते 
कि मैं अब भी तत्तों के अनुभव मे हीन अज्ञ एवं दु स्री हूँ । उन्होने यह भूठा 
अभिनय नही किया कि मैं आत्मसिद्धि को प्राप्त कृतकृत्य ब्यव्ित हूं । इस 
कारण से वे फिर आग्रे साथना कर सके ओर सत्य वस्तु का अस्वेषण एंड 
अनुभव कर सके । 

इस तरह कई महात्याओं के चरित्र को देखे तो समझा सकते है कि 
मानसिक दशा को छिपाकर भूठा अभिवय करना सज्जनो के लिए अनुचित ही 
नही, बल्कि उन्नति के मार्ग के लिए बाबक भी होता है। प्रास्मिक हूप से 
यहाँ इतना इसलिए कद्दू दिया गया है कि हमारे साथुजन आलही जीवन ने 
विताएँ; मिथ्या अभिनय न करे, अपने-आप को शीघ्र ही कृतकृत्य भर इताये 
न समकते लग जाएं तथा धुद्ध एवं तीव्र भजन-साबनाओं में हमेशा निष्ठा 
रखें। 
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नद्ि पश्यामि सीउन्‍्त लोके कंचिददर्दिंसया । 
सत्तः सल्वानि यीयस्ति दुर्वतेयंलबत्तराः॥ 
(महाभारत--पधा्ति पर्व ) 
महू किसी प्रस्तय में अर्जुन ते बहा है। उनका यह कथन सत्य है कि 
गमार में हिंसा के बिना कोई भी प्राणी जीवन नही ब्रिताता। प्राणियों की 
हिगा करते हुए ही प्राणी जीवन बिताते हे और दुरवल जीव बसबानों के शिकार 
बन जाते हैं। यद्यपि बहुत पुराने जमाने से जकर मनीषियों मे लह्िसा पर 
वहा जोर दिया है, तथापि तन, मन एवं वचन के द्वारा जाने-अवभाने सक्षार 
में प्राणियों की हिंसा सदा होती रहती है । 
हिंपा प्राणियों का सहज स्वभाव है। एक के जिंगर का खून पूसे 
बिना दूसरा मोटा नही होता । एक के मरे विना दूसरा नहीं जीता । एक के 
सड़े बिना दूसरे की खाद नही बनती । एऊ के दु खी हुए बिना दुसरा मुरी 
नही बनता । यह प्रकृति का प्िद्ध नियम है। बडी मदछुतियों के लिए जिस 
ईश्वर ने छीटी मछलियों की सृध्ति की दे उसके विपय में, “जीबो जीवध्य 
जीवनम्‌", इस अलघनीय नियम को ध्यान में रखते हुए, जितना ही सोधा 
जाएं, उतना ही वहू अज्ञेय लगता है ! प्रेम-निधि धर्म प्रवर्तक चाहे अहिंसा 
के बारे में कितने ही उपदेश वो ग दें, तो भी ईश्वर का यह सुद्द नियम 
कस बदल सकता है ? ससार के आरम से ही विद्यमान यह नियम आवार्यों के 
बादेश की अवद्देवना करता हुए ही मानो जाज भी ज्यो का त्यो बवा हुआ है । 


| 
यद्यपि झुछ नवीत धर्मों वा यह विश्यास है कि समार के सभी जीवों 


को ईश्वर ने मनुष्य के फापदैके लिए ही वनाया है, फिर भी बौद्ध धर्म वा 
पह विस्वाश्न नहीं है। बौद्ध पर्म ठेये प्रवित्र जीवन का उपदेक्ष देता है कि 
ु 
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जिस में किसी भी प्राणी की किसी अक्रार की हिसा न हो | फिर भी, भण्वान 
बुद्ध का ऐसा पवित्र धर्म आज कटी भी प्रचतित्त दिखायी नहीं देता | विग्ेपन 
तिब्बत की बोद धर्म तो ताबिक धर्म के साथ अधिक मेल के कारण बाज 
बहुत दूषित द्वो गया है। भआाज तिब्बत का धर्म लामा-धर्म के नाम से 
बौद्धततात्रिक धर्मों के सक्लन से बता एक विलक्षण धर्म है। भत तिब्बत 
देश में प्राणियों की हिसा मे कोई सकोच नहीं है । 

इसके अतिरिक्त इस देश वी प्रकृति भी हिमा की सहायक है तथा 
इसे और भी बढानेवालरी है । भेड़ और चमरी गाय वहाँ बहुत सुलभ है । 
अनाज एवं शस्य तो बहुत कम है। वहाँ के विद्यात ऊसर मैदान जलन्यून्य 
हैं तथा भूखे द्वोते के कारण खेती के त्रितकुल योग्य नही है । इस कारण वहाँ 
के ज्यादातर लोग माँस पर गुजर करने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार धर्म 
एवं प्रकृति सबधी विलक्षणवाओ के कारण वहाँ अज, मेष आदि वी हत्या वैरोक 
तथा ति.सकोच रूप से वी जाती है। इन यांत्रो में सव कही उनकी हडियाँ 
ओर खुर बिखरे दिखायी देते है ! 

थोलिंग मठ से चलकर हम इधर-उपर कुछ गाँवों में रहे। गांवों के 
बाहणस के सभी राव राक्षसीय हिंसा की अधिकता के स्पष्ठ उदाहरण थे। 
यद्यवि वहां के ग्रामीण कच्चा माँग एानेवाले राक्षसी प्रकृति के हैं और धाधा- 
रण लोगो के प्रति वे निर्दय हैं, तथापि गेए कपड़े पहने साधुओं में उनका 
बड़ा प्रेम है । चूँकि वे हिन्दू साथुओ की भी लामा समभते है, इसलिए जंस्े 
लॉमाओं वा आदर करते है, वैो साधुओं का भी आदर करते हैं। मार्य में 
गाँवों के ग्रामीणों ने हम साधुओं की विभिन्‍न प्रवार से मेंवा की थी । 

धोलिंग मठ से मार्ग सीधे पूर्व वी क्षीर जाता है। हिमालय वी 
उच्चतम हिम शिखेर पत्तियों के उत्तरी और के मंदात से ही मार्य ऊपर नाता 
है। घवलिमा के साथ अपनी किरणों को चारो ओर फैलाने बाले हिमकुटों 
के दर्मन अत्यत बानददायक ये । यह मैशती सार्य सच सुगम था, वपापि 
प्रचण्ड वायु का प्रह्मर तथा बिना युलों की नश्याँ बहुत बडी बाधा थी। 
तैज्ञी मे प्रवाहवान पहाड़ी नदियों को कष्मर तर्क के पानी में बार-बार उतर 
कर पार वरना बडा वष्टप्रद तथा खतरनाक था । 

धोलिग मढ से कगभय तीस मौल की दूं पर 'दाष्या' नामक गाँव 
है। पहादी कर्दराजों में वर्तमान इस गाँव में एक बच्चा आश्रम वैया बोद 
मंदिर हैं जहाँ बहुत से लामा लोग रहते हैं। दाप्पा के पास जेब” नामक एक 
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थे। मैं वो उच्च डाकू के मानसिक भावों की ताड़ पेने के लिए उसके पाय 
, जाकर बेठ गया और देर तक उसमे बाते करता रहा । उसने वड़े आदर के 
साथ मुकते वातलाप किया और यह कहते हुए कि “लामाजी ! इसे खा 
लीजिए” सुखाया हुआ दही मेरे सामने रखकर उसमे मेरा सत्कार क्या | उसके 
बाद मैं फिरसे अपने आसन पर आ बैठा ! 
रात होने पर अपने पास वंठे साधुओ को मैंने कहा कि यदि बह डाकू 
वहाँ से उठकर चला जाए तो इसमें सम्देह नही कि छझाकुओ का देन रात 
में यहाँ जाएगा । वह दल पास कहीं रहता होगा। यदि हमे लामा समझकर 
अपनी भक्ति से या हम अधिक लोगो के डर मे अगर वहू अपने दल को बुलाने 
जाता तो यहाँ डाकू नही आएंगे । अत. हमे यह देखते रहना चाहिए कि यह घोड़े 
पर चढ़कर रात में कही जाता है या नही । यदि डाकू रात में भी आ जाए तो 
गोली मारकर अथवा तलवार के वार से वे हम सबको मार डालना चाहूँगे । 
जो उन्हे सच्चे लाभा लगेंगे शायद वे उन्हें छोड भी देंगे। जो भी हो, जब हम 
डाकुओ के दल को दूर से आता देखें तो अच्छा यही रहेगा कि साधन-सामप्रिया 
यही छोड़कर भात्मरक्षा के लिए कही दूर जा छिप । 
सभी साधुजों ने मानसिक भय से उस रात्रि को शिवरात्रि के धमान 
बिता दिया । डाकू की चेप्टाओं का वे सूक्ष्म निरीक्षण करते रहे । कंलास्पति 
को कृपा के, ने जाने क्यों, वह उप्त रघान को छोडकर कहीं नहीं गया । शा 
में डाऊुजों का हमला भी नहीं हुआ । वह पांच वजे घोड़े पर चडकर बहा सम 
चलता गया । तुरन्त हमने भी तेजी से आगे की यात्रा छुछ की। चमटी गायो 
पर यात्रा भरी चीजों को ले जाने वाले इस देश के हमारे करमत्रारी ने कुछ 
आगे जाने पर हमें बताया दि ”लामाजी ! कल वाले उस डाकू ने वहा था कि 
भाज डाकू आएगे ।” यह सुनकर साथु फिर भय-विह्वत हो गये। इपर-उपर 
डाऊुओ के आने का रास्ता देखते आगे बढ़ने लगे यह खासकर बहने वी 
जुरूरत सद्टी कि वहाँ के एक सपनो से जहाँ याँशों का नामोतिय्नान 3 नहीं 
है, दिन भी रात के समान ही भयानक होता है। 
जग मैने इस येज ही पहुंची बार यात्रा को थी तो में विस्ली विधेष साधन के 
बिता बी भो खुले मंदानों में रातें बिता दिया करता था । एक अकिचन छुपा 
बाडबर-हीत साधु भे रूप में मुके डाक आदि से मदासह॒द का सामना बह्ठी रुएता 
पड़ता था। लेकिन दस ट्वितीय यात्रा में एक सो साधुओं को सस्य अधिक थी, 
और दूसरे उतके साथ सामान पा, इस्े कारण ढाउुआ को दुद्दद्टि पड़ जातां 
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स्वाभाविक था । इसलिए रास्ते में मुझे कई प्रकार के सकटो को खेलना पड़ा । 
एंवाको एय अपरिय्रही को स्वठय्रता और आनन्द तथा मण्डली एवं सपरिय्रही 
की परतत्रता और दु ख इन दोनों के भय वो मैं इन यात्राओं में अच्छी तर 
समझ सका । वस्तुत क्लास जादि बठिन प्रदेशों में एक अकिचेन एवं तितिक्षु 
साधु के रूप मे ही चलता सबसे उत्तम है। पहली यात्रा में जब्र मार्य में मुझे 
कोई डाकू मिल जाता था तद वह सत्तू आदि खाने की चीजें देकर मेरी येवा 
करता था। किन्तु इस बार स्थिति विपरीत थी । अत मैं कह सकता हू कि 
परिग्रह यद्यपि सुख का वारण समभा जाता है, किस्तु सूक्ष्म रूप से वियार करें 
तो बह दु ख वा ही कारण है। अस्तु ! 

डाकुओं के हमले के इर में अज्ञात साथु लोगो को उस दिन खाना 
पकाने की भी सुधि न रही मोर वे दिन भर तेजी से चलते रहे । शाम के चार 
बजे हमे लगभग एक मीज री दूरी पर एक नदी के किनारे मार्ग के निकट 
तीन चार सफेद छोटे-छोटे ढेरे दिसायी दिये | चूंकि सापुओ के दिल मे 'चोर- 
चोर' थी भावना हृढ़ थी, इसलिए उन कपड़ो के बने परो को देखते ही यही 
कहते हुए कि 'लो वहू, डाकुओं का निवास-स्थान है” भय-विह्िवुल होकर 
आगे जाने का साहस न कर सके और वही घडे रह गये। उसी क्षेत्र के 
अपने साथी मे जब हमने पूछा कि वे कौन होगे तो उसका भी यही जवाब मिला 
कि इसका निर्णय नहीं हो सकता कि वहाँ कौन रहेता है ? 

“मैं बह जाकर देखता हू तुम सब यहीं खड़े रहो । पुझे विश्वास है कि 
डाकू मेरा कुछ नही बिगाड़गे,” में यह कहते हुए के तम्यू की ओर चल पड़ा । 
दूसरा एक साधु भी मेरे साथ साय अ)ग्रे बढ़ा। जो दीख पड़ते हैं,वे सब ईइवर के 
रूप ही हैं--इसी धारणा के अनुमार सबको प्रेम रस से गीघने-बाले एक हृदय 
में भय आदि मलिन विकारों के लिए जगह नहीं हो सकती | लेकिन प्रेम रस 
का प्रवाह एक दिल प्र जिवना ही कम होता है उतने ही मलिन विकार उसप्तमें 


समाये रहते हैं। मैं निरीह बालकों के समान आनन्द के साथ उन तबुओं की 
ओर चन पडा। ६४ 


तबुओं के पास चेक़रो गाये और घोड़े चर रहे थे | कुछ लोग बाहर 
मैदान में इत्तातार बैठे वार्तालाप कर रहे थे । जब मैं पडाव के पास पहुँच 
गया तब वहा बैठे हुए लोगो'मे से एक व्यक्ति तुरत उठकर मेरी ओर दौडे 
आये और प्रणाम के साथ मुझे, गे छे लगा लिया । मुझे देख वानद छे वे ऊंची 
आवाज़ मे हँधने लगे । यह हक मेरे बहुत पुराने परिचित हुशीकेश-वासी 
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एक महात्मा थे, जो ग्रगोत्री के प्रास्त रहते थे अब वे ब्यागारियों के साथ कैलास- 
दर्शन करके वापम लौट रहे थे । यह उन्ही के पडाय थे । जब में वहां जाकर 
बैठ गया तो पीछे जो साथु रुक गये थे, वे बुलाये बिना ही भी निर्भय आगे 
आ गये। श्षिव झित्र ! मित्रों को घत्रु समकहूर सव साधु चक्तित रह गये। 


वस्तुत यह मानव वी उल्पना ही है जिसके द्वारा वह किसी बह्तु को 
सुखदायक या दु.खदायक समझ लेता है। किन्तु ईश्वर की बनी कोई वस्तु 
किसी के लिए भी सुस या दुख का कारध नही वनती । यह शास्त्र-ध्म्मत ही 
है कि जीवो के बने ससार को छोड़ ईश्वर का रचा जगत्‌ सु-दुछ्ल का 
कारण नदी है। ईश्वर का बना स्त्री का शरीर किसोको सहज रूप से सुख या 
दुख प्रदान नहीं करता । जब कोई उसमे पत्लीत्व की बुद्धि अर्थात्‌ भोग की 
बुद्धि रखता है, तब वह उसके लिए सुख का कारण बनता है। दूसरा कोई 
व्यक्ति उसमें अपनी पत्नी की बल्मता करके दुख भोगता है । यो जीवों की 
कल्पना के भेद से एक ही वस्तु कुछ लोगा के लिए खुख और दूसरे कुंड लोगो 
के लिए दु:ख का कारण बनतो है | ईश्वर का बता गसार सहज झूप रो किसी 
को सुख या दु ख नही देता । अहो ! विचित्र | परम मित्रों के प्रति घोरौ की 
कहाओ करके थोड़ी देर के लिए स्ाधुओ ने महान्‌ ढु ख को भोगा था । 


उस रात सब वहाँ आनन्‍्दपूर्वक सोये और अगले दिन वहाँ से 
चलने लगे ) वहाँ जो महात्पा हम पे मिले थे, के हमारे अतायाय दर्शव पर 
इतने अप्तन्न हुए कि वे हमारे दल का साथ ने छोड सद्े और मेरे साथ फिर 
कंलास-वर्शन के लिए चल पड़े | वहाँ से कई विभाल मंदानों एवं घोड़ी नदियों 
यो पार करके दो-तोन दिनों मे हम सब सकुधल ग्यानिमा पहुंच गये। यहू 
वर्फीलि पहाड़ों की तराई में एक मंदान में स्थित है । यहाँ ठडी हवा जोर से 
चलती रहती हैं । तीम-घार सी यस्व-मढपों से भरे इस चातुर्मात्त नगर में 
देशीय नगरों की भांति लोगों को भीड सदा वनी रहती है और वे दमेशा 
अपने वामो में जुटे रहते हैं । जस्न, वस्त्र आदि जो चीजें दुसंभ हैं, उन्हे देकर 
उनके बदले वहूँ के लोगो से उन आदि वस्तुओं को से लेना द्वी वहाँ का मुख्य 
स्यापार है । यहाँ कई अच्छे व्यापारीर हठे हैं जो भारतवर्ष यो विमिन्‍त आपाएँ 
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खूब जानते हैं। ये व्यापारी विटिय राज्य वी प्रजा है, तथाराशुओं के बढ़े 
भक्त हैं। इसलिए हमने बड़ी यहाँ दो-एक दिये बहुत सुविधा के गाय बिताये 

घूकि अधिक गाघुओं के दस के हप से बलने में कई प्रकार के गंकद 
बाते है, और इधर भादपद माय भीछुरू हो गया था, जोर हमे यात्रा प्रीध्च 
पूरी करनी थी, इसलिए सिर्फ तीन-चार साथुआ के साथ में आगे रबाता हों 
पड़ा । स्यानिमा से थ्री बंबास लगभग घानीम मील पूर्योत्तगे दिशा में स्थित 
है। स्यातिमा से ऊपर का मार्ग यद्यवि डाकुओं का ऊेद्ग था तो भी हमे किसी 
विज्ञेप विपत्ति रा सामना नदी करता पढ़ा था, वपाकि उम्र कुछ व्यापारियों 
के गाथ ही चल रहे थे । 


वीमो दिन खबरे मात बजे हम ढेलामस ही घराई के 'दचनां नामक 
स्थान पर सासद पहुंच गये । एक दिन का रास्ता तय करते ही हमें श्री एजत« 
शैल के दर्धन मिलते सग्रे पे । थोलिय मठ के मार्ग से जावेगलों के लिए पहले 
कलाम इध्टिगोचर होता है । असमोदा के साले से जलेवातों के लिए पढ़ते 
भ्रानसरोवर दिखायी देता है। 'तीपपुरी' नामझ एए तीर्येशपान नी ग्यानिमो 
से करीय स्त्ताईंस मील उत्तर की ओर स्थित है, जिसके बारे में यह विश्यास 
किया जाता है कि पुराणअप्विद्ध मस्मासुर के निधन का यदी स्पान है । जि 
यहाँ जाने का हमने विचार नहीं किया । 


भारतवपं मे दृरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थस्थानों में जैमे कु मेला मनाया 
जाता है, बेते ही कैलास ये भी बारद सालो में एक प्रकार वा भेजना मनाया 
जाता है। जिम साल हम गये थे, वह मेले का साल था । इस मेले वी 
सूचना बदरीना५ मे ही हमे मिल चुकी थी। उत्सव मे भाग लेने की इच्छा 
भी उसी साल कंतास-यात्रा के लिए प्रेरक थी । यहाँ इन्हीं दियो तिब्बत के कई 
लामा एवं गृहुस्थों के डेरे भो जहां तहोँ दिसायी दे रहे थे । लासा से तिब्बत के 
राजा दलाई लामा के मन्नी भी इसी महोत्सव के लिए कई दिनों से कलास 
पर डे डाले हुए ये । चासा, मग्रोलिया आदि विदूर देशो से भी कई महान 
लामा यहाँ पधारे हुए थे । चूकि किन्‍्हों विशेष दिनो मे मेरा मनाने का वहाँ 
कोई वियम नहों है, इसलिए यात्री जब-तक आ जाते थे और दर््षन एवं परि- 
करता करके दो-तीन दिन रहकर लौट जाते थे | अतः वहाँ बहुत बढ़ी भीड़ -भाड़ू 
दिखायी नहीं दी । मेरी पहली यात्रा में कंलास के नीचे के मैदान जिस 
प्रकार विजन एवं बिलकुल युन्य दिखापी दिये थे, मेरी इस द्वितीय यात्रा मे 
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डनवी वंसी स्थिति होने का प्रइन ही उपस्थित नही होता ! फिर भी अधिक 
संख्या में लोग इधर-उधर डेरा डाले हुए थे । 


, 'हिली यात्रा के विवरथ में कैलास की महिमा एवं उस्क्री लोकोत्तर 
सुन्दरता के बारे में कहा गया है कि यह स्थान समुद्र की सतह में तेईस हजार 
फुट अँगाई पर स्थित है। इसका घेरा अठार्टम्तीस मौल है। यह मीजार के 
आकार का हिमाहत, धवल एवं अत्यत आकर्षक एक पर्वत-भिखर है। पुराणों में 
बणित रजत-गरिरि आई के नाम मे प्रमिद्ध महादेव के स्थान यही शिसर है । 
अतः यहाँ उसका दोबारा वर्षन नही किया जा रहा । 

दर्चत ये उस देक्ष के कई यात्रियों के पास हम भी हम्बू ढालकर रहने 
लगे | दर्चत से उत्तर की ओए अति धव कैसास कुट का दर्धव ओर दक्षिण में 
में घत्ती नीलिमा लिये राक्षसताल का दर्भव बडा ही रमणीय था । राक्षमताल 
के पूरव का मानमरोबर वहां से नहीं दीवता था । एक दिन विश्वास करके 
दूसरे दिन हम खा-पीकर कैतास की परिकमा के लिए निकले | पहलो यात्रा में 
स्वास्थ्य के खराब होने के कारण मैं कंलास की परिक्रमा नहीं कर सेवा था। 
वहां के लोग केल/स की परिक्रमा को याद का पुरुष अग मानते हैं। लामालोगों 
का यहू दृढ़ विखास है कि कैलास जाइर उस पुण्य झिख्र की कम से कम एक 
बार जो परिक्रमा करता है, उसका जन्म झतार्थ हो जाता है । 

कंलास की चार दिशाओं मे चार ग्रुम, अर्थात क्वामा छोगो के चार 
आश्रम स्थित है। उनमें बारहों महीने लामा लोग तपस्या में लीत रहा करते 
हैं। हम दस बजे परिक्रमा करने लगे । कई लामा और लामिनियाँ भी प्रवक्षिणा 
कर रही थी । उनमें से कुछ, अधिक्रतर लामिनियाँ, नमस्कार-प्रदक्षिणा की घोर 
तपस्या में लगी थीं। जुमीन पर गिरकर दंड-प्रषाम करता, वहाँ से उठकर उस 
जगह के आगे फिर दड-प्रणाम करना और उठकर फिर आगे दंड-प्रणाम करना, 
यो लगातार दइ-प्रणाम करते हुए पहाड़ को परिक्रमा करने की उन की महान 
तपस्या को देख मे रा सत्र चकित हो गया । सोलह ये उस्तीस हजार फुट तक के 
ऊंचे कलास-आती मे मिट्टी भौर पत्थर पर तथा जल और हिस में यों अपाम 
करते हुए परिक्मा करना सावारण लोगो के लिए बिल्कुल असभव है । साथ 
ही दे “मामेपेमेहू 'मामापेमेहू के सत्र का उच्चारण भी बिता झुके, निसन्‍्तर 
बड़ी तेजी से करवे रहते हैं) तिब्दत के खामा और ग्रृहत्थ सब हमेशा अपने 
इप्ड मत्र के जप के महायज्ञ में श्रद्धा के साथ लगे दिखायी देते हैं| इसके बति- 
रिक्त इस भत्र को लिखकर उससे भरे पातु के बने एक यत्र-विद्येप को हमेशा 
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अपने हाय में घुमाते रहता भी उनका अनिवाय भजन-हर्म है । मार्ग के पास 
के पध्यरो एवं आश्रम वी दीवारों पर इस मत्र को मोटे अक्षरों में लिखता भी 
वहाँ ध्रवलित है । प्रणति-परिव्रमा करने वाले ये लोग इसी स्थिति में ही खाना 
साते है । कोई यात्री इन्ह सत्तू आदि कुछ दे देता है तो उसे खाड़र ये हृष्त 
जाते हैं। अन्यवा ये अपने वास खाने की रोई चीज रखते दिखायी नहीं दिये ! 
अहो | घठ्ा की महिमा की कोई सीमा नदी दोती। ऊड्ी स्दों और पं तीय 
दशा की कदोरता के कारण जहा पैदल चल कर, परिक्त्मा करना भी हमारे 
लिए अमभव लगता है वहाँ उन को ऐसी प्रणतिनरिक्रमा देखकर में दग रह 
गया और उन व्यक्तियों को प्रणाम विया। 


दर्चन से छुल्‍सात मील की दूरी पर स्थित पहले आश्वम में, अर्थात्‌ 
पश्चिमी दिशा के 'चुकु' नामझ आश्रम में हम धीरे-धीरे पहुंच गये । बुद्ध मूति 
आदि के दर्शन करते हुए हमने लामाओ के साय वहाँ तीन-चार घंटे विधाम 
किया । 

हम में भवित रखने वाले एक अमीर भी, जिम्हे वहाँ के लोग राजा 
कहते थे, सपरिवार हमारे साथ परिक्मा करने के लिए आये थे । इसलिए 


हमें रास्ते में वडी सुविधा तथा जहाँ-तहाँ लामाओ के आश्रम में विशेष आदर 
मिला था । 


इसके बाद वहाँ से निकल कर लगभग पाँच मील दूर उत्तर दिक्षा में 
स्थित 'डिर फूक' नामक दूसरे आधम में हम लोग शाम को भा पहुंचे । वहां 
भी हमने भगवान्‌ बुद्ध आदि के दर्शन किये और रात वहाँ वितायी । रात में 
भयानक वर्षा एवं हिमपात हुआ । वहाँ से कैलास शिखर के निकट के अनाइत 
एवं सपूर्ण दर्शन मिलते हैं ! जैसे यहाँ से केलास के सुस्पष्द दर्शन मिलते हैं वेसे 
तर दिसी स्थान मे नहीं मितते । शाम और सबेरे कंलात के पूर्ण दर्शत करने 
से हमे अतीव आनन्द मिला, हमारा जीवन सफल होगया । 


अगले दिन सवेरे वहाँ से चल पड़े । यहाँ परे कड़ी चढ़ाई होती है । चढ़ाई 
पर हिम-राषि वहुत दिखायी पड़ी । उस चढ़ाई की सब पे ऊंची सीमा 'डोलमा 
पास' कहलाता है। इस ऊँचे घाट पर 'गौरीकुड' तामक प्रसिद्ध रमणीय सरोवर 
है । कहा जाता है कि वह साक्षात्‌ थीयोरी की जलक्रीड़ा का स्थान है वडी 
कठिनाई से हिमराशि को पार करते हुए हम उस स्वर्गीय सरोवर के किनारे 
पहुंचे । उसकी मुन्दरत्ा में रमते हणुजे वहाँ देर तक वँठा रहा। बहू सरोवर 
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इसर-उधर बड़े-बड़े धवत हिम-खडो से घिरा था। सरोवर के ऊपर शोसे के 
समान दो-तीन अगूल् की मोटाई में वानी जम कर वरफ बना हुआ था । उसे 
लकडी से तोड़कर और इधर-उबर हटाकर ही यात्री लोग उध्च प़रोदर में 
स्नान तथा आचमन करते है । 

दूसरे बाधम से दस-वारह मील की दूरी पर स्थित 'शु तुलफूक' नामक 
तीत्तरे गुध के भी भगवान बुद्ध की पूजा आदि कृत्य बडी बृमधाम मे सम्पन्त 
होते हैं | मार्ग को ऊठिनदा दया उस दिन खाना ने मिलसे के कारण यके माँदे 
हमने लाभाओं पे चाय लेकर पी ली और योडी देर तक वहाँ वैद्कर विश्राम 
हिया । शाम तक वहाँ से केवल चार मोल दूर दर्जत में धीरे-धीरे घल कर 
पहुंच गये । 

यहां यह बात विश्वेषत उल्लेड़य है कि बद्दी-बही दिव्य ज॑लशाराओं के 
क़िनारों और ऊंचे ऊँचे हिस-पएवंतों की घाटियों मे याक्षात्‌ दीसेवाले यौरी- 
शंकर एवं ऋषीदयरों के विहार-स्थानों की, क्या प्रहृतिल्सुपमा वो घरमर 
सीमा श्रीकतास पबंत की परितमा करने की पुष्यतम तपस्या वा वर्णन यदि 
तंकड़ों पुस्तकों द्वारा किया जाए तो भी बह आध्ु् ही रह जाएग । 

हमने भाद्व मास को कृष्णाधमों के दित ही कैयरास की परिक्रमा पूर्ण 
की थी। भारगभूमि से दुसरे मार्गों के द्वारा यहाँ की यात्रा करनेवाले स्राधु 
तथा अन्य भक्त जन आपाढ़ और श्रावण के मह्दीतों से अपनी यात्रा पूरी करके 
लौद गये थे। इवलिए हमने किसी भी हिन्दू वात्री को वहाँ नदी देखा बा 
चूफि बद्वरीवाब का माय द्विम की अधिकता पे श्रावण ऊे मठीने में दी खुक़तां 
था, इसलिए हमारी यात्रा के लिए विलइ हो गया था । इसके बतिरिक्त बग्य 
मार्यों की अपेक्षा बदरी का मार्य हिएर के आवितय से कठित एप दुर्गम ही नहीं, 
बल्कि स्थाद लबा भी दै। नेपाल का मांगे भो यद्रति सदा है, तपाषि हि 
की कठिनाई उप मार में हे ही तही । हृपीरेश से वदरीवाय तक एक शी 
यत्तर मील की दूरी है! इसी घस्ते बढ़ा से का तक पढेपने के लिए लग 
भग दो सो पद मौल के विवद माय पर बता पढ़ता है / यद्यटि हि 
साधुनो का समागम हुई वहाँ नहीं मिल! था, दो भो बोझ साधुओं तो संशनि 
का सुख मुखभ था । हम दो दिन और भी कंस परदंत पर रहें । 

दर्चच में लगभग डेढ़ मौल ऊार चढ़ते जाएं तो वद्दां चोपा आश्रम, 
जर्थाव्‌ बहा तावक दक्षिय माय रा अप शियादी देगा है । में दगरे एक 
सामु के साप वहाँ चढुता गया या। उसके पास शिव मामझ पक दूमरा 
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आश्रम भी है। वहाँ ज्यों-ज्यो ऊपर चढ़ता गया, कैलास की दिव्य गरिमा की 
कई उच्च भावनाएँ भेरे सन में उमडती गयी । आश्रम के दक्षिणी दिल्ला की 
बोर देखने पर राक्षसताल आदे के दर्शन बड़े हो अपूर्व एवं अलौकिक ही कहे 
जा सकते हैं । पाठ में लगे हुए आथम के लामा लोगों ने हमे देखकर हमारा 
सोल्लास स्वागत किया और अपने उच्च आसनो पर विठाया। जिन उच्च 
आंसनो पर वेठरर लामा लोग भजन करते हैं, उन पर वडे बड़े गृहस्थ भी 
नहीं बैठा करता । भारतवर्ष के सम्यासियों के समान तिब्बत के लामा भी 
दूसरे आश्रमियों के लिए गुछ एव पूज्य होते है। किंतु भारत से जाने वाले कपाय- 
घारी साधुओं को वहाँ के लोग अपने समान ही उच्च आसन पर बिठाकर 
उनऊा आदर करते है, क्योकि वे जानते हैं कि ये भी लामा है। 
बुद्धमूत्ति आदि के दर्शन करके मैं वहाँ के बडे लामा के साथ देर तक 

धार्मिक वार्तालाप करता रहा । मेरी इच्छा जानकर उन्होने कई महान ग्रंथ भी 
मुझे दिखाये थे । बड़े लामा युवक, सुन्दर तथा तेजस्वी थे । उनकी वर्ण-कान्वि 
भी आकपंक थी | 

ब्रह्मयानां प्ितो वर्ण ज्षत्रियायान्तु लोहित,। 

चैश्यानां पीतरों वर्णेः शूद्धानामसिमस्तथा॥ 
महाभारत के रक्त प्रसिद्ध कथन को प्रमाण मानें तो पीले वर्ण की मिलावट 
होने पर भी भुख्यत' गौर वर्ण के दे लोग द्वाह्मणों के वर्ग मे आ सकते है ) 
इतना ही नही, वे बडे ही सात्त्विक भी दिखायी पड़े । दूमरे कुछ लोगों ने भी 
उनकी शुद्ध प्रकृति (एवं भजन-दिप्ठा की प्रशसा की थी । धात्विक गुर्णों को 
सपत्ति के द्वारा भी वे एक ब्राह्मण गिने जा सकते थे । 
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हमारे पूर्वजों का यह स्िद्धात सत्य ही है कि ब्राह्मण हो सन्पास के 
अधिकारी हैं। ये सबके लिए माननीय हैं। परन्तु विवाद का विषय यह हैं 
कि ब्राह्मण कौन है ? यदि इस पक्ष के सहारे विचार करेंग्रे कि जो सात्विक 
प्रद्डति है, वही ब्राह्मण है, तो हम यह पाएँगे कि सम्पास की इच्छा, सन्यास- 
कर्म एवं ईश्वरीय जीवन एक द्राह्मप को छोड़ और किसी के लायक नही ही 
सकते । यदि कोई सात्त्विक गुणों एवं अध्यात्म-सस्कृति के बिता किसी स्वार्थे- 
सिद्धि के लिए सन्यास लेता है दो वह सस्यासी नही हो सकता । बदि ऐसा हो 
ठोचूकि सभी उत्तम संम्यासी सत्त्वगुणी ही होगे, इसलिए ब्राह्मणत्त्व मो निस्‍्सदेह्‌ 
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उनको सिद्ध हो जाता है । अत वौद्ध धर्म में, इस्ताम घर्म में, ईसाई धर्म मैं 
अथवा और किसी भी धर्म मे, यदि सात्विक-वृत्ति हो तो वे सभी प्रस्तुत मत 
के अनुसार उत्तम ब्राह्मण ही हैं। किन्तु गुणों के आधार पर वर्ण-विभाजन 
करने का यह मत यधेपि पहले वी तरह आज भी सर्वमान्य नहीं हुआ है, 
तथापि वहू न्याय के अनुकूल है, और इसलिए सनानन द्वोकर विराजता आ 
रहा है । 

कैलास पर्वत के बीच ऊँचे विशज्ञाल मैदान में तथा विवृरता एव 
निगृढ़ता मे विराजमान उस आश्रम की प्रशात-गर्भीर स्थिति ने मेरे मन में 
बड़ी विचिश्रता और शान्ति को पैदा कर दिया। यद्यपि लामा लोग ज्ञान-चर्चा 
और ष्यान-्समाधि में लगे मही दिखायी देते; पराठ-पूजा आदि ही उनका मुख्य 
भजन है, तो भी उन्होने अपने आश्रम बड़े एकात स्थान भें बनवाये हैं। सासा- 
रिक प्रलोभनों से दूर रहकर विरक्त जीवन जिताना लामाओ का मुख्य पर्म 
है | आज भो वहाँ दिखायो पढने वाली एकात जीवन आदि की कई उपादेय 
मर्यादाएं इस तथ्य का प्रमाण हैं कि किसी समय सम्यास-कर्म अपने सभी कठोर 
नियमों के साथ तिब्बत देश में प्रचलित था । 

इतिहास में यह देखा जा सकता है कि एक-एक काल में एवं एक-एक 
देश में केवल एक-एक धर्म ही मुख्य रूप से प्रचलित रहा है । बुद्ध ध्में एवं हिसू- 
धर्म में किसी समय सन्यास-घरममं तथा विरक्त जीवन मुख्य और पूज्य माना जाता 
था। कुछ इतिहासकार प्रमाण के साथ इस बात का समर्थन करते हैं कि बृदिक, 
कर्मविष्ठ तथा भजनशील हिन्दुओं के धर्म मे बोद्ध-धर्म की छाया पर चलने से 
ही कमं-त्याग रूपी सन्‍्यास को इतनी प्रधानता मिल सकी यी तथा इसका इतवा 
प्रचार हो सका था । 

जैसे आज के नवीन शिक्षितों का आश्षेप है कि कर्म -त्याग श्रेयस्कर नहीं 
है, बसे ही पुराने ज़माने में भी कई सप्रदाय के लोगो का यह तक था कि 
संम्यास-मार्ग अद्यास्त्रीय एवं अविहित है। श्ास्त्रो में वे लोग 'समुच्चयवादी' कहे 
जाते हैं, जिन्होने यह प्रबल तर्क दिया था कि ब्रह्मश्ञान को ही मोक्ष का साधन 
मान लें तो भी वह कर्म का सहकारी होकर मोक्ष को प्रदान करता है और 
कर्म एवं ज्ञात के दीच कोई विरोध नही है । 

लेकिन सन्यास-पक्ष के लोगों ने उस तर्क का शतश' का खडन किया 
था । उनका सिद्धान्त है कि केवल यह कह देवा ब्ह्मज्ञान नही है कि “मैं बह्म 
हूँ ?” अपितु जम, दम, तितिक्षा आदि साथनो के साथ दीर्घकाल तक एकान्‍्त 
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देश में रहकर ब्रह्म का अम्यास्र किये विना बह का निर्णय असंभव है। की देह हूँ 
का बिपर्यय ज्ञान, दिन-रात देह रा अभिमान करते हुए और नाता प्रा क्के 
कर्मों में डूबे हुए कभी एक वार 'में बच्च हूँ कह देने-मात्र से--इतमी आधानी 
पै--मध्ठ नहीं हो सकता । कारण यह है कि साथकों के लिए कर्म-त्याग को 
विविद्षेप सम्पासाथ्रम अनिवार्य हो जाता है । फिर घिद्ध बुद्धों के लिए तो सन्यास 
स्वत सिद्ध है। पि 





ब्रह्मनिष्ठा में रमनेवाले तो सम्यापी है हो, बरह्मा निष्ठा ब्रह्माकार मनो- 
दृत्ति का प्रवाह है। जिस मन में आत्माकार-दृत्ति अर्थात्‌ सहज समाधि का 
प्रवाह हो रहा है, उसमें देह आदि अनात्य-पदार्थों का अभिमातर भत्ता ऊँसे 
पैदा ही सकता है ? आत्मा का अभिमान तथा अनात्मा को अभिमास--यें 
दोनों एक सी प्रदत्ति याँ एक-साथ नही हो सकती । देह आदि में हढ़ अभिमान 
के बिता उसके व्यवहार अंसे समय हो सकते है ? इस अकार ज्ञान-निष्ठा मैं 
आहढ़ मिद्धों के पाह लौकिक व्यवहार की गध तक नही पहुँच पाती । इसी 
लिए उन्हें सम्यास-धर्म स्वय हो प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार वे संस्यास-पक्ष 
का प्रयल रूप से समर्थन करते है कि साथन की दशा से कर्म-हयाग रूपी सन्‍्यास 
आावद्यक वर्तब्य है। सिद्ध की दशा भें तो यह सवत्त.प्राप्त है, अतः करमे एवं 
ज्ञान एक हो अधिकरण में स्थित नहीं हों सकते | जनक, विंदुर आदि 
के कर्म केवल कर्माभास थे और केवल भोगोन्मु्त विषयी लोग ही विरकाल से 
चलती आनेवाली सन्यास-मर्यादा का निपेध करते है । 

यहाँ यह उल्लेस्य है कि बोढ़ धर्म में मी यह सिद्धांत है कि छ्दां 
विपयोग्मुख होकर चलने वाले मन एवं न्षातेन्द्रियों को रोक कर पारणौकिक 
अनुप्ठानों को निविक्षेप झूप से निभाने के लिए यठित्व तथा एकात देझ्ष को 
निदाप्त अनिवार्य है, और उम्त प्रिद्धात के फ़रस्थरूप ही तिब्बत आदि बौद 
देशों में तन्यासयद्वति बहुत प्रचलित दिखायी देती है। बौद्ध धर्म भी दृढ़ 
रूप से हम पर विश्वास रखता है कि गृहस्व-्यीवय पोखा तथा गापों से 
भरा है। 

डिन्तु प्रात्रीन एवं अर्वाचोन दोनो कालों से कई करमनिष्ठ लोगो कौ 
यह छा जिज्ञासा रही है कि यो ध्यवहार और समार को छोड़ कर एकात 
देश में भजन-समाधर्‌ में निमग्न रहतेवाले लोगो से इस सप्तार का, जो कि 
कर्म-अटिल है, कम पर त्ञापारित है तथा कर्म से हो चलायमान दै, भत्ता गया 
ताम होता है? 0 बोयो के लिए इस प्रहव का उत्तर सरल है । 


कैज्ञास पर्वत र्ई 
उनकी अचचल निष्फर्म-ह्थिति ही सस्यास के लिए बड़ी उपफारी है। उपहा 
विविकल्प समरापि-भाव ही दुविया में बड़े बड़े पंडितों के दिये अवेशानेक 
प्रभावशाली व्याश्यानों तथा उनके लिखे अनगिनत महान ग्रधों में कुकर 
संसार को प्रभावित करता है और उसके द्वारा ससार का उद्धार करता 
है । उनका सकल्प-हीत निष्कर्म भाव ही दुनिया मे द्रुत गति से होतेवाले कर्म- 
कलापो से भी बढ़कर भसार का उपकार करता है तथा उसे प्रोत्ताहन 
अदान करता है। इतना दही नही, वह समुद्र से भी अंधिक अपार है, तथा 
चतुरगरिणी सेना मे भी जधिक शजितशाली है। 
ही] 
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इट्गाुयान्वरूपिमात्मजसप्यनस्तमृ 
देब्यी हिया परिदधु्ने सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्दोच्य ४चछुति मुनौ जमदुस्तवास्ति 
म्त्रीपु मिदा न नु सुतस्य विविकतदप्टेः ॥ 
यह श्रीमद्भागवत्त का एक सरस एवं प्रसिद्ध श्लोक हे। वहां जाता 
है कि अप्सराएं मानसरोवर में नग्न होकर स्तान किया करती थी | ऐसे ही 
एक अवसर पर शुक सामने की ओर से और व्यास पीछे की ओर से मानस के 
किनारे से होकर ऊपर जा रहे ये। शुक यथपि नग्न थे तो भी चित्र-पहश 
उन्हे देशकर देवियाँ लज्जित नही हुई, किस्तु व्यास यद्यपि नंगे न थे, तो भी 
उन्हें देख स्थ्रियाँ लज्जित हो गयी और उन्होने जल्दी कपड़े पहन लिये। यह 
देख चकित व्याम मुनि ने इसका कारण पूछा तो देवाज्जनाओ ने उत्तर दिया 
कि आपके मत में अब भी स्त्री-पुछष का भेद है। किन्तु ब्रह्ममात्र की दृष्टि 
रखनेवाले आपके पुर में उस भेद की लेशमात्र भी प्रतीति नहीं है। इस 
प्रखर जिन विवेकप्लालिनी अप्सराओं के बारे में यह वर्णन किया गया है कि 
वे मानसरोवर मे स्नान करती थी क्या वे उसी देश की नारिया होगी 
माना जाता है कि अप्सरोदत्ति तारिया प्रादीनकाल में यहाँ बहुत थी । धर्म 
और अधर्म की चिता किये बिना मांस, मद्य एवं मैथुन में अधिक रमंकर, 
आनंद भोगने का भोगोग्मुख जीवन जाज भी यहाँ साधारण लोगो के बीच 
क्रम बही है । 
कुछ अन्य पुराणों मे यह भी उल्लिखित है कि यक्ष, किन्तर, अप्सरा, 
भधर्द आदि देववर्गों से केलास की गुफाएँ तथा आसपास की भूमि आबाद 
है। आकृति, प्रकृति एवं व्यवहार में जो हम भारतीयों से जुरा भी समता 
नहीं रखते, जो हमारे जैसे पराप-भीरु नही हैं और जो भोग-विज्ञास में रमते 
जीवत विताते है, उन तिब्बत-निवासियों का यदि मनुष्य-वर्ग से पृथक देवयंनि 
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कै रूप में पौराणिडों ने वर्णन किया तो यह अनुचित नही है। पुराणों में यह 
अधिद्ध ही है कि मारतदर्ष के उत्तर के किल्‍्तर आदि वर्गों मे व्णाश्रम थादि 
को मद, कर्म का जपिकार अबवा घर्मे और अधर्म की चिता नहीं थी । 
यदि आज तिब्दत में परतोक की चिता एवं धर्म-चिता प्रचलित दिखायी देती 
है तो यह अनुमान करता गलत न होगा हि वह बौद्ध-धर्म के प्रचार वा ही 
सुपरिणाम है । 

इस प्रकार अमानुप-मनुष्य श्रिविष् के निवासी -अर्थात्‌ पौराणिको की 
टृष्मि में अमानुप तथा आधुनिक दृष्टि में मनुष्य--तिब्बत देश के रहनेवाले 
स्त्रो-पुरुष, इस साल मेले के कारण कंलास की तराई एवं मानस के तट पर 
अधिक सख्या में दिखायी दे रहे थे । कैलास वी परिक्रमा में जद्र के दूसरे 'गुम्मे! 
में एक रात रहा था, तब यहाँ बुद्ध की यूत्ति प्रतिष्ठित थी, उस रमणीय एव 
बुद्धमूति के सामने वहाँ के पुजादी लामा के साथ रात के बारह बजे 
तक मैं घिम्तनात्मक बातें करता रहा। रात के दस बजे तक अनेक 
स्त्री-पुएपो फो कई उपहारो के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आते देखा । 
उस साल बहुत अधिक लोग सरोवर को परिक्रमा करते भी दिखायी दिये । 
लासा से आये हुए एक बड़े तेजस्वी लामा तथा उनके शिप्यों के एक दल को 
हमने सरोवर के किनारे देखा था। हमें देखते ही उन्होंने हाथ जोड़ कर 
प्रभाम किया । हमने उने प्रभावशाली व्यक्त को प्रणाम किया | सब लोग 
मैदान मे देर तक बैठे रहे और धामिक चर्बा करते रहे। कुछ मरिशवइयाँ 
देकर हमने उन का सत्कार किया और उनके दर्शन से अति आतन्दित हुए) 

परिक्रमा पध्रादि के लिए कैलास के पास हमने पाँच दिन जिताये। 
बाद में हुम मानसरोवर की ओर निकले । जब हम कैलास के परास्त रहते थे 
तो उन दिनो उस्र देश के कई लोग--शुलक्षणी और कुलक्षणी लोग-- हमारे 
डैरो के पास आकर ग्रौरसे हमारी ओर देखा करते थे। घूकि कंलास 
और मानसरोवर के निकटवर्ती देश डाइुओ के लिए मशहूर थे, इसलिए 
हमारा झुयाल था कि इन घुरनेवाले लोगों में डाकू भी होगे । 

है ८ 4 

ईहइबर की सूध्ठि में मनुष्य-्वर्ग एक विलक्षय सृष्टि है । दुसरे सभी 
प्राणी अन्दर और बाहर एकरूप के होते है, अर्थात्‌ धन्दर जो भाव है, वही 
मुख पर स्पष्ट दिखायी पड़ेगा | उनके अन्दर यदि अनुराग का भाव है तो वही 
भाव मुख आदि बाहरी अगो से भी प्रकट होगा। यदिद्वेप हैं तो द्वेप, दु-स 
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हैतो दुख और सुस्त है तो सुस उसी प्रकार बाहर भी प्रकट दौसेंगे । वे 
अपने अन्दर के भाव को छिपाने को न इच्छा करते है और न चेप्ठा। परवु 
केवल मनुष्यों वी ही सृष्टि परमात्मा मे दंसी नहीं को है । मनुष्य भपने 
बास्‍्तविक भाव वो छिपा सकता है। अन्दर के भाव को छिपाता ही नहीं, 
बिल्कुल विपरीत भाव को भी प्रर्ट कर सऊता है। यद्यपि वह आस्तरिक 
रूप मे तो अनुरफ्त होता है, किन्तु वाहर चेहरे के भावों, वेष भूषा थादि तथा 
आचरणो से विखत भाव का अभिनय कर सकता है | अन्दर से छात्र है तो 
भी बाहर मित्रता का भाव प्रकट कर सकता है। सम्दर में कुद्ध होने पर भी 
बाहर प्रमन्‍त होने का भाव दिखा सकता है ! अहों ! मनुष्य-सृष्टि बढी विधिवश्र 
है| कही जा सकती है । 
यद्यपि विद्वान लोग मानव-जन्म की यह प्रशसा किया करते हैं कि 
बहू पश्चु-पक्षी आादि सभी के जन्मों से श्रेष्ठ है, तवापि उन्हें यह भी स्वीकार 
करना होगा कि मनुष्य का रीर कुटिलता, अपवित्रता तथा भूठे आधरणो 
का आकार है। प्रासग्िक बातों को छोड अत्र हम प्रकृत विषय पर आाएँ । 
>्द > ञ्र 
हमे आशंका थी कि यो मित्र-भाव एवं उदासीन भाव में झाकर हमसे 
मिलनेवाले लोगों मे धोलेबांज तथा डाकू लोग भी होगे ओर इसी कारण हम 
आगे की यात्रा के बारे मे गहरी बिता में डूबे रहे । फिर भी ईश्वर की कृपा 
से हमे नीचे को भोर जानेवाले कुछ व्यापारियों का साथ मिल गया, और 
इसलिए उनके साथ विता एवं कप्ठो के बिना हम केलास से मानसरोवर के 
मार्ग से नीचे वी ओर चलने लगे। 
कंलास से दक्षिप-पूरव की ओर स्थित मानस के किनारे तक लगभग 
मील की दूरी है । पहले दिन रजतगिरि के नीचे विश्वाल मँदान से 
राक्षसताल में गिरनेवाली कईं जलधाराओं को पार कर शाम को हम वर्क 
नामक छोटे गाँव के पास पहुँच गये । अगले दिन सवेरे राक्षसताल के किनारे 
से पूरव की ओर यात्रा करके तीन चार घटो में सरोवर के पश्चिमोत्तरी कोने 
*चोयू' नामक गुम्मे मे पहुँच गये । सरोवर की आठ दिल्लाओ में जो आढ 
आश्रम हैं, उनमे से एक यही गुम्मा है । 
राक्षमताल तथा मानमरोवर के दोच मे स्थित इस मनोहारी गुम्मे मे 
वर्हां के लामा के पास बैठकर हमने थोड़ी देर तक विशध्ाम किया । इसी गुम्मे 
से मानसरोवर से द्िव्य-दर्शन भी सपूर्ण रूप से हो जाते हैं। बहा ! जिसकी 
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महिमा एवं सौन्दर्य का पुराने वौद्ध ग्रथो और हिन्दू ग्रयों मे नावा प्रकार का 
वर्णन किया यया है, आधुनिक काल के विदेशी भी जिसकी सुन्दरता को सुन 
उस पर मोहिन हो जाते हैं, और धम्वेपक यात्री जिसे एक वार देखकर कृतकृत्य 
होना चाहने है, उस अति दिव्य मानमरोवर को में अपनी शुद्र वाणी से भला कैसे 
पाठकों के मन पर समग्र रूप से प्रतिविम्वित कर सकता हूँ ? सक्षेप में यही 
कह सकता हूं कि हृदय को बलातू आहट करने वालो ससार की घोभावमान 
वस्तुओं में मे यह सवसे वढकर है। में यह भही मात सकता कि इस पुराण- 
प्रसिद्ध मानसरोवर की रमणोयता की तुनता से ससार मे और कोई रम- 
णीय वस्तु विद्यमान है-ऐसे मानसरोबर को तुलना में जो समुद्र की सतह से 
करीब सोलह हजार फुट की ऊँचाई पर हिमाच्छन शिखरों तथा इृष्ण- 
शिलाओं वाले नंगे पहाडो से घिरा हुआ है, जो ऊँची लहरें मारते हुए समुद्र 
के समान शब्दायमान होता हुआ भी हवा के न चलने के कारण जिसका नील- 
निर्मल जल बडा ही घान्त है| अनेक छोटे-छोटे हूस इस वार भी हमे इघर- 
उधर विद्वार करते दिखायी दिये थे । इवक़ी आइति हमारे यहाँ के बनखों से 
मिलती-जुलती है । 
गुम्मे में ज़रा विश्राम करके हम स्नान के लिए नीचे उतरे। #गाचू 
नामक सतलज की मूल धारा के पास रार के निर्मल एवं मनोहारी जल में 
उतरकर हमने धीरे-धीरे आनद के साथ स्नान क्रिया। गयोत्री के गया के 
जल, केदार की मदाजिनी के जल तथा बदरी की अलबनदा के जल की अपेक्षा 
मानस या जल कम जीतल है। इसका कारण यह है कि मानस का जल अन्‍य 
उबत नदियों के जल के समान प्रवाहमान न होकर एक स्थात पर स्थिर रहेता 
है । अत इसके समग्र घनत्व पर सूर्य की किरणें पड़ती रहती है। अतः इसमें 
दो तीन मिनट तऊ खड़े होकर धीरे-धीरे घरीर को घोते हुए गोता लगाने में 
ई क्ठियाई नही होती । गयोत्री आदि में गया आदि के जल में दम-पद्गह 
सेकेंड भी खडा रहना एक घोर तपस्या के समान है । 


स्नान के बाद जल के थास ही वंठे बड़ी देर तक हम जप कादि 
भजनो में प्रदत्त रहे | दो वजे के बाद हम॑ वर्दा से ऊपर चढ़ गये जद व्यापारों 
लोग छाता पका रहे ये और वहाँ खावा खाकर विश्राम करते रहे। व्याप्रा- 
रियों की इस वात को मानकर कि यहाँ ढाकुओ का डर अधिक है, इसलिए 
थोड़ी दूर आगे चलदे पर गड़रियो के जो पड़ाव दिखायी पड़ेंगे, उनके पाले 
शत को विधाम करना ही थरेयस्कर है--हम तीन वजतेन्दजते श्वरोवर के 
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यहिचमी किनारे से इसको घुप्मा निद्मारवे-निद्धारो आगे सोत-भार भोत 
पघसते गये और परोगर के बहुत ही निशठ एड विशाल स्थान पर शाम थो 
हमने डैरे डात थिवि । 
गध्या-्ममय सरोदेशे यो शातिदायक मुफमा प्रद्मा्शों के जि गो 
बरद्म-समाधि वी और उस्मुस कष्वेडाली थो। यदि थर्दी कठिन थी, सवाति 
में काफी रात गये एड डी रूप मे जल के पाख बैठ जियारों में अपया समाधि 
में सा रहा ।+ उसके बाद साने के जिए दल में जा पहुंचा । हझ्ों के दल जग में 
विहार कर रहे थे और अपनी एक विसक्न एप मनोमोहरक क्षावाँ दे रहे थे । 
रात बिवाकर सर दस सबने बड़ी थद्धा से सर्दो हो पर्दादह ते कर 
परद्िय मरोबर में गोता पगाया । हमारे साथ के स्थापारियों ने विदले दिन 
कैयल् सरोवर था जल अपने परीर पर छिट्क पिया था, स्नान आई नहीं 
किया था । तिझ्बतों लोगो को यदि सरोवर के प्रति बड़ो श्रद्धा है, तथापि 
दे इममे उतर फर रनान नहीं त्रिया फरते । सरोपर फ्रे जन में ही बर्यों, उन्हें 
जिस्लो भी जन में नहाता पसई नहीं है । हैं, गर के पाती को श्रद्धा से थी 
लेते हैं। टशय पानी वे अकसर नही पिया परते, बाय यनाकर ही पिया 
करते है। उनका पूर्ण विश्वास है कि सरोवर का जस पियें तो बाप आदि 
वब्य जस्तुओं ठपा भूत, प्रेत, पिश।प धाहि पा डर भह्ठी रहता। शारोबर के 
किनारे हसो के साने के बार जो मछततियों के दुकई पड़े रहते हैं वे उन्हें प्रसाद 
के रूप में अपने घर लेजाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि उसे पर में 
रस लेने से बाप, भूत, प्रेत आदि के भय से, तथा नाना प्रतार के रोग थाई 
के बड्दो से छुटकारा मित्र जाता है । ब्स्तु ! 
नहा धोहूर हमने चाय बनायी ओर सत्तू के साथ थी तेने फे बाद 
सरोबर के किनारे से आगे ऊपर कौ ओर यात्रा आरम्भ की। मावसरोवर 
के तट पर किसी गुफा मे कुछ दिन रहने को मेरी तोंद इच्छा थी, फिन्‍्तु 
दूगरे साधुनो के साथ होने के ऋारण में इसे पूरा नहीं कर सका । दल के कुछ 
लोगो के बस्व्य हो जाने के कारण मुझे भी उनके साथ जल्दी हो नीचे जा 
जाना पड़ा थोड़ी दूर जागे बढ़ने पर मानस बा झिनारा छोड़ धीरे-धीरे 
पश्चिम्र को ओर स्थित राक्षमताल के किनारे से होऋर जाने लगा। ग्यारह 
बजे तक राक्षसताल के किनारे मे उसके दहन का मुख भोगते हुए हमने उसके 
तट पर आराम करने के लिए डेरा दाल दिया । राक्षसवाल टेढ़ा होने पर 
भी मानस के समान ही पिज्ञाल है तवा आनस्दोत्यादक विचित्र युपमा लिये 
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हुए है । कितु मानस के समान यह सर उतनी प्रवित्रद्म एड श्रद्धा का तौर 
नही मात्रा जाता और उसकी पूजा या सेवा नही की जाती । 

तीन बजे विशाल मंदानो से बात्रा घुरू करके राक्षसताल को भी पार 
कर॑ हम ऑंगे बढ चले ओर हिम-पर्वतों को तराई मे एक छोटी सरिता के पास 
रात में रहने का निश्चय किया $ यहां प्रचड़ तया अमहनोय हवा चल रहो 
थी । यद्यपि यह प्रदेश डाकुओ का केन्द्र था तो भी अधिक यात्रियों के रहने 
से उनका कोई उपद्रव नही हुआ । मेरी पहली यात्रा में इसी मंदान में शाम के 
समय डाकू मेरे वास जाये ये और सुझे असद्धाय एवं अपरिश्रहे देख सत्तू आदि 
देकर उन्होने मेरा सत्कार क्रिया धा। निर्भय, निश्चित तथा शुद्ध जीवन के 
लिए हो शास्त्र मन्‍्यास्रियों को अपरिग्रह की सलाह देता है। जिसमें अपरिग्रह 
एवं असग की भावना है, उसे कहीं किसी प्रकार का डर नही हो सकता । 
इसके विपरीत जिसमें पदार्थों का परिश्रह है और जो परिग्रहियो का सग 
करता है, उत्ते सदा सब कही डर लगा रहता है। 


७ 

उस मैदान मे जो यात्री जहाँ-तहाँ रहते थे, उनमें अपनी पत्नियों के 
प्राथ आये हुए कुछ लागा भी दिसायी पड़ते थे । यदि साक्षात्‌ भगवान के 
रूप मे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को भी अगनाओ ने अपने वश में कर 
लिया था तो उनकी तुलना में क्षुद्रजीबी लामा और सन्यासी उनके लिए 
कितने निस्सार हैं। कामनी एवं कचन को मोहन-क्षमता सव देशों तथा सब 
कालो में एकममान प्रभावशाली है। कंलास-भूमि हो, स्वगें-लोक हो अथवा 
मनुष्य-लोक--सब कही वामिनी कामिनी ही है, तवा कचन क॑चन है। कनेक एवं 
कामिनी से विरवत यति बौद्ध लामाओ मे अथवा हिन्दू साधुओं में आजकल 
बहुत ही बिरले हैं। इसीलिए प्रकाड पड़ित मडनमिश्र ने सस्यास्त की हसी 
उड़ाते हुए कहा है कि "कदर सन्‍्यास: कर वा कलि:” | कहां सन्याप्त और कहाँ 
कुलि का प्रभाव कुछ पर्में-शास्व॒कारों ने भी कलि-काल में सन्‍्यास्र का निपेष किया 
है। उत्कट थरद्धा धृव विश्युद्ध संस्ड्ृति के बिना वस्तुतः अपने धर्म में ज्चंचल 
निष्ठा नहीं हो सकती । श्रद्धालु कभी पतिव नही होते । जिनमें श्रद्धा नही है 
चाहे वितने ही पडित एव बुद्धिमान क्यो ने हो बयरय ही भट् हो जाते हैं। 
बुद्धिन्धक्ति एवं पाडित्य-मह्मा का अध्यात्म-माजाज्य में कोई बडा मूल्य नहीं 
है। अद्धा--केभी चचल न होनेवाली दृढ़ एवं शुद्ध थद्धा--अध्यात्म-सा जाज्य 
भे केवल एक यही सबसे वढ़कर अमुल्य साधना-रत्न है । जस्तु ) 
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भी बहुत लामा लोग रहते हैं। एक पहाड़ को कुछ ऊँचाई पर उनके एक 
'ज्िमलिड' नामक कआश्रम में जाकर मैं कई लामाओ से मिल्रा था। वहाँ के 
लोगो से राजा कहुलाने वाले एक महादश्य से भी मिला था, जो “जगभग' को 
उपाधि से भूपित्त तथा वहाँ के सवसे जधिक शक्ितिद्याली तया प्रभावशाली अधि- 
कारी है। मैं उनमे पहाड़ पर स्थित उनके राजभवन में मिला था । व्यापारियों 
के सत्कार में भी वहां दो दिन विश्वाम किया । 

हमारा उर्ँश्य था कि वहां से 'लिप्यू' दरें को पार करके अलमोडा के 
मार्ग से नीचे उतरें | लिप्पु घाट की सत्रह हुजार फुट की ऊँची सीमा यहाँ से 
केवल सात मील की दूरी पर है। उस को पार करने पर जैब्रेज द्वारा झातित 
देश एवं जहाँ-तहाँ कई गाँव दिखायी भी देते हैं। अग॒स्ठ की २४ वी तारीख 
को सवेरे के समय जाना खाकर हम अपनी मातृभूमि भारतवर्ष के लक्ष्य में 
तवलाकोद से नीचे की ओर चलने लगे । वदरीनाथ से हम जुलाई की २५वीं 
तारीख से तिथ्वत में चलने ज्ग्रे ये। इस प्रड्वार जुलाई की रश्वी 
तारीख से अगस्त की २४वीं तारीख तक पूरे एक मद्दीमे का समय विचित्र 
बिबिष्दप भूमि में इधर-उधर घुमते तथा रहते हुए भानद बिता दिया । 

इसके ब।द जब हम श्रिविष्टप भू-भाता के चरणारविस्दों में भक्ततिपूर्वक 
प्रणाम करके नीचे क्री ओर लौटने लगे तो मेरा जतृष्त मन आगे बढ़े बिता 
पोछे की ओर ही जा रह था । यद्यत्रि शरीर तिब्बत को त्यागकर भागे बढ़ 
रहा था, तथापि मन उस्ते त्यागने की इच्छा नही कर रहा था सौन्दर्य की 
प्रतिमा तिब्बत भूमि में शाति, गरभीरता एवं पवित्रता के अनन्त साम्राज्य मे-- 
मेरा मन को अतिश्य आनन्द मिला था इसलिए मैं उसके वियोग में उसी 
तरह बड़ा ही ध्याठुल हुआ था जिस प्रकार एक बालक प्रिय जननी के विमोग 
में होता है, अथवा एक वामुझ अपनी प्यारी कामिनी के विरद्द में होता है । क्या 
करें ? ईश्वर की आज्ञा पाने बिना मुझ जैसे शुद्र जीवो में कौन-सी स्वतंत्रता 
है? 

भाद्वपद मास के होने के कारण तवा उस साल श्यीतकाल में अधिक 
वर्षा के न होने के कारण लिप्पु घाट में अधिक बरफ नहीं थी । अत, घाट को 
पार करने में हमे कोई कष्ट नही हुआ घा । पहली यात्रा मे एक तो आरम्म में 
शरीर के अस्वस्थ होने के कारण तथा दूसरे बर्षा के अधिक होने के कारण मैने 
कठिनाइयो का सामना करते हुए लिप्पु घाट को पार किया था। क्स्तु इस 
बार उन्ही कष्टो को नहीं भोगना पड़ा । दसवें डिन हुम घारदूला पहुँच ग्ये 
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जो तकला से नब्बे मोल को दूरी पर है। प्रथम यात्रा में तवताकोद से अल- 


मोडा पहुँचने में अस्वस्यता के कारण मुके एक सहीने से अधिक पमय 
लगा था । 


वेणीनाग से मेरे सब साथियो को बलमोड़ा के द्वारा नीचे उतर कर 
रेलगाड़ी में हपीकेश जाने की अनुमति देकर क्षव मैं पहाड के रास्ते पैदल ही 
हृपोकेश जानेवाले दूपरे मार्ग पर अकेला चलने लगा। मेरा मत राजसी रेल- 
यात्रा की अपेक्षा सरात्त्ितिक पहाड़ी यात्रा को अधिक पत्तन्द करता है। 
वेणीनाग से निकल कर मैं दूसरे दिन 'वाग्रेश्वर' नामक एक प्रसिद्ध 
पुष्प-स्थान पर जा पहुँचा, जो सरयू के क्विनारे पर है । इन एकात एवं युम्दर 
बनातरो में यह भेरी एकान्त यात्रा अति आनंदायक थी। किसी भी मानसिक 
चचलता के विना परमानन्द के सागर मे तैरते हुए मैं वनों-पहाड़ो को धीरे- 
धीरे पार करता रहा था। सरयू-तीर्य का सेवन करते मैं वागेश्वर के मस्दिर 
में एक सप्ताह रहा । उस रमणीय धाम में कई साधु आनंदपूर्वक जीवन बिताते 
दिखायी दिये। पुष्य-सलिला सरयू की उल्त्ति का स्थान 'परयू-मूल' नामक 
तीर्थ यहाँ से लगभग तीस मील उत्तर की थोर स्थित है । 

वागेदव र से निकलकर कई मनोहारी महीधरो, काननों तथा बीच- 
बीच में अनेक गाँवों को सॉँघते हुए नवें दिन में ददरीनाथ के मार्ग में अलक- 
नन्‍्दा एवं पिंडरा नदी के सगम कण्ण्रयाग में पहुँच गया। ह॒पीकेश वहाँ से 
लगभग सौ मौल नीचे की ओर है । यह मेरा चिर-परिचित मागे है, इसलिए 
जहाँ-तहाँ के रमणीय स्थानों में कई दिनों तक रहकर विश्वाम करते हुए बहुत 
धीरे यात्रा कर कार्तिक के महदीने में में हृपीकेश क्षेत्र भे आ पहुँचा । 

इस प्रकार कैलासपति की प्रेरणा से अविचारित रुप से कलास की 
जो दूसरी यात्रा मैंदे शुरू को थी वह उसी कैलासपति की ही कृपा से प्रधम 


यात्रा के समान ही शारीरिक कष्ठों के बिना, सुगम एवं सुमगल रूप से सम्पस्त 
हुई और मैं अति कतार्थ हुआ। 


3२४ 
मान सरोवर कौन परसे | थिना याद ही यरसे ॥ 


उत्तरप्रवेश में बहू एक अमर कहावत है । इसका शाब्दिक अर्थ है 
कि मानसरोवृर में कौन जा सकता है'? वहाँ तो बादल के बिता ही हिम 
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बरस रहए है । किन्तु बादल के दिठ हिंम का बर्सना उतना ही थमस्भव है 
जितता माता के बिना पुत्र का जन्म लेना । अतः इस कहावत का भावार्थ 
यह है कि वहां निरन्तर हिमदष्ठि होती रहतो है। बादल वनते दिखायी 
ही नही देते । कुछ लोग इस कहावत की व्यास्या भी करते है कि घर 
के बाहर सूर्य के प्रकाध में तिमंश्त आकाशभड़ल को देवता हुआ आजनन्दित 
होने बाला कोई ब्यक्ति अदरजा कर थोड़ी देर विश्वाम था नोद लेकर 
जब फिर बाहर आता है तो देखता है कि सव कही वरफ पड़ी हुई है, पर 
आसमान तो बिना बादलों के ज्यो का त्यों दिखायी पड़ता है । अर्थात्‌ बादलों 
का दा जाना, बरफ का गिरना एवं काली घटाओ का हट जाना--पहे सब बहुत 
जल्दी घटित हो जाते है | इ8 प्रकार इस बह्मावत का तात्पय॑ है--ह्विमदृष्टि 
की निश्तरता अथवा हिमहृष्टि की क्षिप्रता । निश्सन्देह मानस के प्रात-देश में 
हिम का साम्राज्य है । 


हिमगिरि की आममान को छूमेवाली परवंतमालाओं के उस पार का 
मानस-प्रास्त सवंत्र हिमाचद्धादित होने के कारण पुराने जमाने में सामान्य लोगों 
के लिए अगम्य था । वह केवल देवो एवं मिद्धों का का स्थान माना जाता 
था। उस समय लोग कल्पना में भी कैलास की यात्रा करने का साहस नहीं 
करते होगे । किन्तु काल के दीतते उसकी अग्रम्यता धीरे-धीरे लुप्त हो गयी 
और तितिक्षु एव बलवान साधु बडे साहस के साथ वहाँ को यात्रा करने लगे 
और इस प्रकार वह श्रदेश अगम्यता के स्थान पर दुरगंभता की दश्चा को प्राप्त 
हो गया । 

मैंने पहले पहल देवो के इस ध्यान को यात्रा सन्‌ १६२५ में को थी । 
उस यात्रा में मुके अतिवार्य रूप से कई कठिनाइयों तथा कप्टो को केलना पडा 
था | कई अवसरो पर शत्यु का डर भी प्रत्यक्ष हो जाता था। किस्तु सन्‌ १६- 
३० की दूसरी यात्रा में पहली यात्रा की अपेक्षा मांगे की कठिनाई बहुत कम 
हो गयी थी । पहूली बार अन्न आदि मुफ्त मे या दाम पर भी नहीं मिलते ये, 
किन्तु दूसरी बार वे चीज़ें मित्र जाती थी। वोगो का आवागमन भी रास्ते में 
अधिक दिखायी पड़ा था, और अब तो सामान्य रूप से कंतास के सभी मार्यों 
में तथा विशेषकर अलमोड़ा से जाने वाले मार्ग मे तथा सुविधाएं श्रत्रि वर्ष 
बढ़ती जा रही हैं और कठिनाइयाँ कम हो रही है | दूसरे मार्गों की अपेक्षा 
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अलमोडा का मार्ग प्राइतिक रूप से ही कम दूरी का एवं कम कठिनाई वा 
है। इस मरलता के कारण आजकल उस मार्ग के द्वारा अधिक यात्री हर साल 
कंलास की याता किया करते है । 


परस्तु फिर भी कलास का मार्ग दुर्गम ही है। किग्तु इस अनुमान में 
कोई भूल नही होगी कि अनतिदूर भविष्य में वह मार्ग धीरे-धीरे सुगम होता 
जाएगा । आजकल के अनेक अनुसन्धाठा छैलास की तराई के बड़े विद्याल वर्क 
अथवा 'पर्का' मंदान में हवाई जहाजो के सुन्दर अड्डु की कल्पना कर चुके हैं। 

यद्यपि अनेक पूर्वी तथा पश्चिमी यात्रियों ने मानक्वरोवर का वर्णन 
कई रूपों मे किया है तो भी यह आज तक अवर्णतीय ही बना हुआ है। इसके 
अपार रस का मेने इन दोनो यात्राओ में उत्पुक हृदय के साथ अवृप्त रूप से 
पान किया था। जहों ! धग्य धन्य | मैंते स्वथम्ेव अपने आप की प्रशसा वी 
है। प्रातः माये अरुण भगवान की अरुण किरणे जब उस सरोवर के नील- 
निमेल नीर में प्रतिविवित हो कर उम्र विश्ञाल सर को विभिन्‍न वर्षों से भरी 
एक तिराली दिव्य सुषमा वी ओर ले जाती है तो उम्र मनोहारी दृश्य की 
ओर प्रत्येक ध्यवित के सत तथा गयनों का आकुृप्ड होना वित्तान्त सम्भव है। 
इन दोनों याताओ में मानस के तट पर ही नही, कैलास के पास तथा मार्ग के 
दूसरे सुन्दर रधानों पर भो मेरा मन थानम्दानुभूति की परमोच्च सीमा की 
समाहित दच्ना को प्राप्त हो गया भा । 


“प्रतिक्षण नयी नयी स्पूर्ति प्रदान करनेवाले इस स्वर्गीय सरोवर के 
अनुपम देय को कभी तृप्त हुए बिना देख-देखकर मैं यही जीवन विताना तेधा 
यही मर जाना चाहता हूँ--ये उद्गार स्वेन हेडिन नामक स्वीडन देश के 
पढित के हैं, जिन्होंने मनू १६०७ में वहाँ की यात्रा करते समय श्स सरोवर 
के दर्शंत व अतुष्त आनदानुभूति का अनुभव किया था। चाहे कितने ही लोग 
यों इसबा मवोहारों वर्णन करें, फिर भी यह आघा भही की जा सकतो कि 
दे सब वर्णन इस सौन्‍्दर्य-परिवार की थोड़ी-सी बिन्दुओ को छोड़ इसके समुचे 
शरीर को छू भी लेने पे समर्थ हो सकेंगे। 

,.. किस्तु जिन वा हृदय पेडो की भाँति या बच्चो की तरह यून्य है, उन्हें 
इसमे कोई सौन्दर्य नही दिखायी देता | जोको का निवास छोटी त्वया में 
होहा है तथा राजहसों का निवास मानसरोवर मे--ये दोनो बातें उनके लिए 
एक समान हैं । हृदयघून्यता का यहाँ एक इ्टात दे रहा हूँ । मैने अपनी पहली 
यात्रा में अनेक साथुवेद-धारियों को देखा था जो कि मानसंरोबर में विहार 
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करनेवाली मछल्तियों को परुड़कर पाकर ख्वा जाते थे। कहाँ सुन्दरता, 
महिमा एवं पविग्नरता की चरम सीमा मानमरोरर और कहाँ उनका यह अपविन 
तथा अति नीच झुक्ृत्य २ उस पुण्य-राक्षि सरोवर की मीनो को यदि बौद्ध एव 
हिल्दू लोग देवताओ के समान पूज कर प्रणाम करते है तो कुछ अंसुर-प्रदृति 
बुभुधु उन्हे केवल हध्वादिष्ट खाद्य के रूप में ही देखते है । अहो ! मनुप्यों में 
प्रत्पर भावना तथा कल्पना का कितना नेद है ? 

जिस प्रकार हम वेष को सरलता-पूर्वक और यधानीघधर बदल सकते है, 
उसी प्रकार किसी दे हृदय को बदल सवना सरल नहीं है। अह्य | वेष कितना 
आकर्षझ होता है ? अच्छा वण, सुन्दर आवार और बढिया कृपडा ! भस्म, 
चन्दन, भाला केश, जंटा था मुडन | ये सब क्तिने थेष्ठ हैं | क्रितने भले लगते 
हैं ! किन्तु हाय | दिल फ्रितना घूृणित है, कितना मलिन * दिस में ऐसा एक भी 
भाव नही है जिसे भला कहा जा सके । सभी भाव दूषित एवं घृणित हैं । यह 
कितनी ही बढ़ी लज्जा की बात है कि अध्यात्मिक जीवन या घामिक जीवन 
बिताने का अभिमान करनेवाले पूम्य वर्गों कौ श्रेणी में भी ऐसे %ई लोग 
दिसायी देते है जो धृणा के थात्र हैँ । इसके विपरीत सुन्दर वेप या वर्ण-सुपमा 
के धिवा लौकिक जीयन व्ितानेवाने श्लाधारण लोगो में भव्य भावों से भरे 
विशात्-हृदय वाले कई लोग मिय जाते है । 

मानस के किनारे जब हम रास्ता भूलकर घबरा रहे थे तो थोड़ी दूर पर 
आग से उठनेवाले घुएँ के पास दो आदमियों को कुछ कंण्ते हुए, अस्पष्ड किम्तु 
शात्राहीन रूप से, हमने देख लिया | सहृदयता के हृश्ठात के रूप में मैं यह घटना 
यहाँ लिख रहा हूँ, जो मातस के किनारे पटित हुई थी और जिसे मैं कभी- 
कभी अपने भाषणों में भी सुनाया करता हूँ । जब हम उन दोनो के पाप्त पहुँचे 
तो हमे ज्ञान हुआ कि वे स्त्रो तथा पुरुष हैं। वे बपने अति भीपण एवं मलित 
राक्षत के वेप मे हमें राक्षस या राक्षत्त के समान दीख पड़े । फिर भी सरोवर, 
सर के पक्षी, पर की मछली, सर वी घास, सर के पत्थर, सर की रेत आदि-- 
सर कौ प्रत्येक चीज मे उनकी श्रद्धा-मवित देखकर तथा हमारे प्रति उन्होंने 
जो सम्मान-भाव प्रकट किया तथा हमारे साथ जो भद्र व्यवहार किया उसे 
देख भुफे उनके प्रति भय नहीं, मत मे आदर हुआ था । जब इस प्रकार के 
व्यक्ति हमारे जीवन मे आते हैं तो “यत्राकृविम्तत्र युणा चसन्ति! तचन अनु« 


चित प्रतीत होने लगते हैं । 
तिब्बत के लामा धामिक विषयों पर श्रद्धापूंवंक अनुष्ठान करते है । 


नयी मिक्षा तथा उस मै उत्पन्न मतनेदों एवं तक-वितकों में ज़वकी रुचि 


३१० दमगिरि-दिदार 


नहीं है। ये निश्वार होझर अपनी परम्पराओं का पालन करते चसते हैं। 
इस दृष्टि गे राखार का कोई अन्य यर्ये शायद ही उसी समता कर सड़ता हो । 


ट टर् ग 


भारतवासी हिसू भी यद्यपि 'सशयात्मा विनद्यति' इस गीता-वागय 
को प्रतिदित पढ़ती और सुनते हैं, हपादि प्मानुष्ठान, ईग्यर-मजन भादि 
पारलौविक विपयो मे किसी भी रास्ते पर पैर जमाये बिना वे धका के वन 
में अप्ते रहते हैं । यदि हमारे यहाँ घामिक शिक्षा फा बभाव है, अपवा हम 
मोक्ष की कामना को छोड़ बर्य की कामना में सम हुए हें तो इसका एक 
कारण यह भी है कि हमारा विदेशी सम्कूनि के साथ परनिप्ट सम्बन्ध है। 
हमारे यहाँ शिक्षित ओर विशेषतः अल्प-भिक्षित वर्ग धर्म और ईश्वर पर 
शातरा फरते है। छाक्ता का फल है--इह लोक एवं परलोक को विगाड़ बंठना 
और यह फच इस वर्से को भोगता पड़ता है । 


विधि की विडम्दनां तो यह है हि नास्तिको थी इस घारणा को भी 
वे स्वीकार नहीं करते कि 'सब बुद्ध झरके भी विषयों वा गयेप्त भोग झूरता 
चाहिए ।' परिणामत , इहलोक वा भोग भी उन्हें तही मिलता । आस्तिकों 
की इस घारणा का तो उन्हें ययावत्‌ प्लान तक नहीं है कि 'परलोक के साथक 
धर्मों का--यम-नियमों का अनुष्ठान करना चाहिए ।” इसलिए उनका परलोक 
भी नहीं सुघर सकता । यो बुद्धिमान होने का गय॑ करने पर भी वे नहीं जानते 
कि बडानु खोगी की यति कितनी झोचनीय होती है । 

यह ज्ञातव्य है कि जँसे अधिभौतिक शास्त्रों के विषय--भौतिक 
पदार्थ इन्द्रियों के लिए गोचर द्वोते है, वैसे धर्मशास्‍्त्र या अध्यात्मिक शास्त्र 
के विपय--अहए्ट, स्वर्ग, आत्मा, अपवर्ग आदि इन्द्रियों के लिए गोचर नहीं 
द्वोते । इन्हे औस या नावा का विषय बना सकता विल्कुल असम्भव है, 
थोर क्रम का फल व धुत्ध बोर अशुभ कर्मों हा फ़ल बह ही ह्वोता है 
इम्द्ियगोचर नहीं होता ॥ ऐसे विपयों के निर्मय का उपाय है--धामिकता 
संधा अध्यात्मिकता का उच्च अनुभव तथा अलौकिक बुद्धि-सपन्‍न ऋषियों 
के ज्पदेशों को सुनवा | इसलिए जो लोग वध्यात्म-मार्य में प्रविष्ठ होकर भागे 
बढ़ना चाहते हैँ, उनको चाहिए कि वे अपनी चुद्धि का सम्यकू प्रयोग करते 
हुए भी ऋषि-अबरंः के अनुभवों पर वि.शक रूप से श्रद्धा रखें । दका सभी 
इन्ततियों को समूतर नछ्ठु करने वाली महाशत्रु है। 'क्या इस कर्म के करने से 


मानसरोवर श्श्व 


पुष्य मिलेगा ? क्या इस कर्म के करने से पाप होगा ? क्या शरीर में आत्मा 
नामक कोई है वहतु भी ? यदि है तो उस के ज्ञान से मोक्ष कैसे मिलता -- 
यो बडा के ढेर के ढेर उठाये मुर्दा होकर जीवन बिताने से एक थुद्ध नास्तिक 
जीवन विताना--जिस में पुष्य-प्राप्रो और आत्मा-अदात्माओ की चिंता की 
गषध तक ने हो--कही अच्छा कहा जा सउता है । 


इसके अतिरिक्त तिब्बत के लामाओ में एक और मद्दान गुण है कि 
वे निरतर तपस्या के आचरण में टइता के साथ लगे रहते हैं, पर उसके 
प्रचार के लिए वे नही चल पडते । उनका आचरण मे ही विष्वाय है--उपदेध 
देने मे नहीं । हमारे देश मे भी पुराने ऋषि-पुंगवो व आचरण में ही अदम्य 
विश्वास था। आचरण में परम निष्ठा को प्राप्त, उनमें भी केवल इने-गिने 
अधिफारी व्यक्त हो प्रचार के काम में लगे रहते थे । ज्ञान, भषित, निष्काम 
कमे, बेराग्य, त्याग आदि का प्रचार लोक्ोपक्रार के उद्देश्य से ही किया जाता 
था न क्रि स्वार्थ-लाभ की इच्छा से । ज्ञान, भत्रित आदि की निष्ठा में लगे 
लोगो का भल्ला स्वार्य हो भी कया सकता है ? 


ज्ञान और वंराग्य में हृढ़ निष्ठा रखने वाले लोग यदि दूसरो में भी 
इन का 3पदेश देकर प्रचार करें तो वह क्तिना लाभदायक है? यदि 
अज्ञानी ज्ञान का तथा रागी वंराग्य का उपदेश दें तो वह जितना उपहासास्पद 
है । यह कितना अनर्थ है कि हमारे देश्न में, शायद विदेश्ष-श्लिक्षा के सपर्क से, 
आज आचरण की अपेक्षा प्रचार में ज्यादा प्रयत्न दिखायी दे रहा है| हमारी 
श्रुत्रियों, सट्टतियों और हमारे आचार्यों में हमें यही उपदेश दिया है कि सव 
से पहले अपना उद्धार करो । अपना उद्धार करने से पहले ओऔरो के उद्धार 
की कोशिश करना ऐसे विपत्ति का कारण बन जाता है जंसे एक अथा दूसरे 
अथे को राह दिखाने जाता हो । इस प्रचार के जुमाने में राजनीति एव 
व्यापार में जिस प्रकार मर्यादाहीन मिथ्या प्रचार होता रहता है, उसी प्रकार 
अध्यात्मविषय में भी अपने की बडे ज्ञानी, भक्त तथा योगी दिखाने के 
निलेज्ज प्रचार में लगे हुए 'कर्मंवीर” भी यहाँ दुलंभ नही हैं । यह सूर्य के 
प्रकाश के समान स्पष्ट है कि इसका एकमात्र कारण लोक-कल्याथ की इच्छा 
नहीं, अपनी भ्रतिष्ठा की उत्कट तृप्णा है। ऐसे दम्भी जन अपने अनुभव 
तथा निष्ठा की मह्दिमा से नहीं, मिख्या-प्रचार की सामष्य॑ से अपनी तपस्या 
योग एवं ज्ञान को महिमा तथा प्रतिप्या पर पहुँचा देते है। यदि कुछ 
किताबें पढ़कर ये लोग योग या ज्ञान के बारे में कुछ लिखने या कहने की 


श्श्र द्विमभिरि-विद्वार 


क्षमता पा जाते है तो फिर उनवा अम्यास या उन पर भाच रण करते नहीं, फौरत 
उन का भश्रचार करने पर तैयार हो जाते हैं। यो आचरण-हीन प्रचार के 
बढ़ जाने के कारण ही समार में कीवि-प्राप्त लोगो में आचरण-निष्ठ धन्या- 
त्मामो की संख्या आजकल बहुत कम दिखायी देती है। उधर प्रचार बौर 
प्रसिद्धि की इच्छा कये विना अज्ञात रूप से जो लोग जीवन बिताते हैं । 
उनमें अचचन अनुप्ठान करने वाले सच्चे निष्ठावान महात्माओ की संख्या 
अधिक मिल जाएगी । 


अहो ! दुख | सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि धनुभव-प्रधाव 
अध्यात्मिक क्षेत्र मे हमारा देश कितना नीचे गिर रहा है॥ इधर ये लामाएँ 
है कि बाहरी बिता, नाम-महिमा और प्रचार की तृष्णा अथवा अपने घामिक 
सिद्धातों में जरा भी मतभेद था द्वाका क्रिये विता भजन आदि कर्मों मे दुढ रूप 
में मदा प्रश्नत्त रहते हैं। उनके पवित्र जीवन के सिए मेरी वाणी 'धन्य धन्य 
पुत्तार उठती है। स्िवु ध्ायद हमारा झिक्षित वर्ग इन्हे अशिक्षित, अज्ञ, कूप-म टूक 
आदि कहकर परिहास के साथ इनको उपेक्षा करेगा । बश्चिक्षा, अज्ञान और 
विचार-द्वीवता का, यदि कोई अद्य इनमे हो तो उसका हमे समर्थत करना है। 
हम तो केवल उनके श्रद्धाभाव की ही भ्रद्मप्ता करते है। तात्पयें यह है कि 
शिक्षा-सम्पस्न व्यक्त बुद्धि-पूव॑क श्रद्धा करें बौर श्रद्धा की बात का बिना 
शका के हृंढ रूप से अम्यास कर उसे अनुभव-सिद्ध कर ले । 

6 है 3.4 

मानस-प्रदेश की मार्ग-दुर्गमता ज्यों ज्यों हर साल कम होती जा 
रही है त्यो त्यो वहा जाने वाने शिक्षित और गवेषणा-पदु लोगो की 
सं्या भी बढती जा रही है | इपलिए उस प्रदेश के समाचार अधिक्राधिक 
मिलते आ रहे है। श्रीमान स्वेन हेडिन ने जो प्रन्य लिखा है, उसी से हमे उप 
प्रदेश का थोडा सा प्रकाशन मिद्ध जाता है । परतु आज के कुछ गवेपक उनसे 
कई विपयो में मतभेद करते दिखायी देते हैं। सर्वेश्राधारण के लिए दुर्गेम, 
अज्ञात एवं अन्लेय उस भ्रदेश की भू-स्थिति आदि पर गवेषको में मतभेद हो 
जाए ती इसमें आइचयं ही ।था है । जब तक लोगो को वहाँ यात्रा करने की 
सुगमता तथा स्वेच्छा से गरवेषणा करने की सुविधा नही होती तब तक वहाँ की 
भू-स्थिति पु इतिहास्‌ पर मतैक्य नही हो सकता । अतः यह नही कहा जा 
सऊता कि यात्रिकेयू ने अवक्ञक वहाँ की जो खोज की है, वह एक निद्िचत 
एवं अन्तिम परिणाम तक एकल चुकी हे 
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कुछ आधुविक लोगो की राय है कि कंलास् पंत का घेरा श्री स्वेन 
हेडिन के कहें अनुसार कठाईस मील नही, बल्कि लगभग वत्तीस मौल है। 
यह कभी तऊ अज्ञात है कि कंसास के उच्च घिखर पर अब तक कोई चढ़ा है 
या उस प्रर चढ़ने की अनुमति तिब्बत बालो ने किसी को दी है। पर यह अवश्य 
कहा जाता है कि बहुत कप क्रेलने पर ही कंलास की चोटी की ऊंचाई पर 
चढ़ना सभव हो सकता है। अनुमान के द्वारा इन्होंने यह हिंसाव लगाया है 
कि मानघरोवर का घेरा पेतालीस मील वही, करीब दौवन गोल है । इतका 
कहना है फ्ि मरोवर का पूर्वी किनारा करोव सोलह मील तम्बा, दक्षिणी 
डिनारा दस मील सवा, पश्चिमी किनारा तेरह मीय लबा तथा उत्तरी कितारा 
पत्मह मील ला है। 

तिब्बत वालों के पुराणों तथा उनकी भाषा में कैलास बिरि 'कग्रीम 
पोच्छे' के नाम से प्रसिद्ध है। मानसरोवर “मोमावाद' कहलाता है, भौर 
राक्षरतातल 'लगवधी' | मानसरोवर के झिनारे 'ग्रूमल, चिंयू, चेरक्तिप, 
लडूबोणा, पथरी, सेएलड्ू, यणगों और तुगुत्रो' के नाम के आठ गुम्मे है। 
पहली यात्रा में मैं आठवें शुगुल्ो' गुम्मे में तथा पहले 'ग्रूसल” ग्रुस्मे में रहा 
था, दूसरी यात्रा में दूसरे |चथू गुम्मे के दर्शन कर वहाँ मैंने कुछ घढे तक 
विशभ्ाम किया था । 

बहा जाता है रि राक्षप्रताल के प्रश्चिमी ज़िनारे पर 'सप्रगे! नासक 
एक आश्रम भी है । दिसम्दर के महीने में सरो में दो से दछ फुद तरु का पानी 
जमकर बरफ़ बने जाता है । मई के मदीने मे विधघलकर वह फिंर पानी बन 
जाता है । ठुछ प्राकृतिक कारणों मे मानसरोवर की जमी हुई हिमर को चट्टानें 
इधर-उधर निम्नोन्‍्तत भाव में वर्तमान हैं और उनमे जद्ाँ-वहाँ गहरे छिद्र 
हो जाते हैं। इसलिए सरोवर के बीच से बडे कट्च एवं साहए के साथ यात्रा 
करनी प्रडती है । लेकिन कहा जाता है कि चूकि राक्षमत्ाल में ऐसे उच्च- 
मौच भाव तथा छिद्र बहुत कम है, इसलिए जाड़े के दिनो में उस पर जमे 
हुए हिमावरण पर से स्वच्छन्द और सुगम रूप से यात्रा की जा सती है । 

आधुनिक गवेषकों द्वारा यह निर्भय क्रिया यया है कि विश्बत कौ 
राजघानी लामा से श्री कैतास ऊरीब ८०० मील है, काठमाडु से १२५ मोल 
अलमोड़ा से २३० मोल है, बदरीनाथ से २४० मोल है, बदरीनाव से १८ मील 
नीचे स्थित ज्योतिमत्थर से २०० मौल है, यश्ेरी मरे २४५ मील है, शिमला 
से ४८० मील है और क्रीनपर (क्ाइमीर) से ६०० सील है | ० 
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5८. 
श्री गोमुख 


३78४ 
पुष्पपास्तों विशाला भूम्तवूध्व॑ भुनिषु गव ! 
दिव्यानां बहुपुष्पायामुद्ान॑ पिद्धि नारद ! 
सत्र श्रीमोसुर्स स्थाम॑ साहादु गगावतारभूः । 
ऋषिभिबहुघा गीत पुस्यात्‌ पुष्यतर भुज्ि॥ 
शैलम् गर्मदोच्चामैवेंष्टित... हिमशोमित - । 
दलोकनिक्टम्थं वे चु लोकिमिरधिप्टितम्‌ ॥ 
सत्र प्रालेयसंघातभूपिते. भुविभूषणे । 
ग़ोमुस़े भोमुखास्रमहातुद्विनगद्धरात्‌ ॥ 
निगेच्छेति महावेगा गंगा सुरतरगिणी । 
पावन प्रावनार्थाय प्रृध्वीलोझनिवासिनाम्‌ ॥ 
इस प्रकार श्रीगगोत्तरी क्षेत्र की महिमा के वर्षन मे गोमुख स्थान का 
विवरण मैंने उक्त रूप में प्रस्तुत किया है। वह के बड़े वूढ़ों का कहना है हि 
ग्रगोत्तरी घाम में ग्रोमुष्र अठारह मोल ऊपर है। लेकिन आज के सर्वेक्षण- 
विभाग के लोगो ने निर्णय छिया है ग्रोमुख तक दस मील से अधिक दूरी 
नही है । 
सन्‌ १६३२ में पैने पहले पहल गयोत्तरी से योमुख की यात्रा की थी 4 
उसके बाद १६३६ से हर साल वहाँ की यात्रा करना मेरे लिए एक पवित्र 
नियम बन गया । तभी से गोमुखी के अलौकिक आलोक से आंवजित होकर मैं 
उस रमणीय स्थान की वल्पना को छोड़ देने में असमर्य रहा | आपाढ़ के मध्य 
से भाद्रयद के मध्य तक वहाँ का वायुमडल अपेक्षाइत कम झीतल रहता है। 
इसलिए वह समय वहाँ जाकर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिए मैं 
आय इन्‍्ही दिनों वहाँ की यात्रा किया करता था 
इस माय की कठिनता तथा उसके कारण यात्रा की कठिनाई झब्दों में 
प्रकट करता अस्रभव है) नीचे वहतो आती छोटी भागी रथी के आश्रय मे पहाड़ों 
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की बगयो से धीरे-धीरे ऊपर को जोर कदम बढ़ाने के सिया वही से कोई मार्ये 
है और न मार्ग पर चढ़ने को वात ही उठती है। यद्यति वर्तेमान में यही दशा 
है, तथापि यह अनुमाव के करना असगत नही है कि आसम्न भविष्य में इस 
भोर कच्छा रास्ता सुल जाएगा । 


बदरीनाथ के चौसबा झिखर तक करीब सोलह मील की लबाई तथा 
आध मी से लेकर कही पाँच मील तक की चौडाई में गंगोत्तरी हिमधारा के 
ताम से विश्यात महा हिमघारा (6ांबटा८ए) वर्धा अपनी दिव्य महिमा में 
विराजमान है । 


यह गगोत्तरो हिमधारा दोनों ओर की रत्रतवर्ण, चतुरग, स्वच्छन्दा, 
कीत्ति, मे आदि कई वडी बडी हिमघाराओ से पुष्ठ होकर शिवलिग, मेरु, 
सुभेढ , भागीरथी आदि कई द्म-शिखरो से अतझूत होकर बह्मनिष्ठ लोगो के 
मन को आकूप्ट कर लेती है। इस गभीर हिमधारा का मुख-छिद्र ही मोमुख 
नाम से विख्यात तीर्ष है । 

इसी मुख-छिद्ग से वैलोसय-जननी श्रीभागीरथी निकतती है। इस हिम- 
गुहा के उपर कही भी गगा के प्रत्यक्ष दर्शन नही मिलते । यह अनुमाव किया 
जाता है कि विस्तृत हिम-सघातो मे आच्छन्न उस प्रदेश में अहृश्य रुप से हिम 
के नीचे श्री भागी रपी की जलधारा वह रही है। हिम की चट्टानों के पिपलने 
से जो छोटी-छोटी जलधाराएँ बहती है, वे सव गगोत्तरी में इधर-उधर रास्ता 
काट कर अन्दर भा मिलती है, और सब मिलकर भागी रथी जलधारा के रूप में 
गोपुछ स्थान भें बाहर ला प्रवाद होती है । अत. यहा के जाघुनिक घोगो ने ही 
नही, विदेश से आकर खोज में लगे हुए पर्वतारोहसो के दल ने भी यही तिर्णय 
किया है कि गगोत्तरी हिम-घारा ही गगा की प्रत्यक्ष जननी है । 


लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाणों के दरा वस्तु-निर्णय करनेवाले आधुनिक लोगो के 
इम मत से शब्द-प्रमाण के द्वारा वस्तु “निर्णय करनेवात पौराणिक लोग सहमत 
नहीं है । वे गया के उत्पत्ति-स्थान का निर्णय करने के लिए गोमुख-प्रात से फिर 
ऊपर की बोर चे जाते है । थ्रोगगाजी विषाु-पादी है, अर्थात्‌ विष्णु के पाद 
से उत्पन्त है ।पुराण वाक्यों के दर उनका विश्वास है कि श्री जाह्ृदीविदिव 
ज्ञोक से उतर कर पहले श्री कलास मे शिव को जटा पर तथा इसके बाद भू- 
लोक में अवतीर्ण हुई हैं। श्री भगीरथ की तपस्या, गया का अवतार आदि 
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पुराण-कथाएँ तो हिन्दुओं के बीच विश्वुत है। यद्यपि आज के प्रसिद्ध श्री कलास 
से या उसके पास के मानसरोवर से मगीरथी का कोई सजध वर्तमान काल में 
नहीं दिखायी देता, उिन्तु फिर भी ऐसी सम्भावता की जा सकती है कि पौरा- 
थिक विश्वास के अनुसार पूवंकाल में इस दोनों में शायद कोई सवध रहा हो। 
लेकित उत आधुतिको को भी, जित का यह मत है कि यगा। के विपय 
में सब आस्थायिकाएँ वौराणिक एव क॒त्पित है और यगोच री वी हिमधारा हो गगा 
का साक्षात्‌ जम्मस्थान है, गगा की परमेस्वरो के रूप में उपासना करने थे कोई 
अनुपपन्चि नही हैं, क्योकि विशिष्ट आलबन में ईइबर को उपासना, अथ्ि 
प्रतोकोपासता, वंदिक साहित्य में प्रसिद्ध है। स्ालग्राम में ब्रिणपु की उपासना 
कौन सनातन-धर्मी नहीं जानता । श्री भगी रथी का सर्वतोमुखी वँभव अतुश्य है । 
जिस स्थात से गगा की उत्पत्ति होती है उसकी सुन्दरता एवं गहिमा 
तो निरतिशपय है। परमेश्वर की निरतिशय सुन्दरता उस दिव्य-स्थान में समग्र 
छप से प्रकादमान है। परमेश्वर की सुन्दरता ही प्रकृति के दर्पण में प्रतिवविित 
है, अन्यथा प्रकृति को अपती कौन-सी सुन्दरता होती है ? अशद्धालु नास्तिक 
पुर्य का विते भी उस अलोडिक स्थान में एसप्रेर्टर-यहिसा की भावना ने श्हत 
हुए बिना नहीं रहेगा । ऐसे दिव्य स्थाव से निकलती हुई, समस्त आशथववर्त को 
पुष्ट तथा शुद्ध करतेवाली विशिष्ट महिमाशालिनी श्री गया भाता की परमे- 
इबरी रूप में उपासना कंसे अनुचित हो सरतो है ? झौर आस्तिक लोगो के 
लिए तो भागीरथी स्वय वंकु ठ-पाद से निकलने वाली हो अथवा गयोत्तरी हिम- 
धारा से, यह दोनो रूपरो मे ही पतित-पावनी हैं, परब्रह्म-स्वरूविणों हैं. तथा 
जगज्जननी है । इसी विचार को मन में रखकर दी मैंने श्री गगास्तोत्र में इस 
प्रकार पथ-रबना वी थी.-- 
पाद्मंगरुष्ठाइोदिदा देगी. विध्यो- 
मंमोत्तयाँ भोमुखोी भुगरो वा 
गंगा गंगयाश्न बाधों न डिंचित्‌ 
सर्वेश्ित्री सदा हि. खयमय ! 


गया के एृक अनन्य उपासक के रूप में क्कितो असीम श्रद्धा एवं भहिते 
के साथ मैं हर साल वहाँ जाकर यगा-सेवन करता था। इतने दुर्घम एपान 
पर कई खाद एदायों को हडिताई से पहाऋर भी सोमुखी गा के सिए नैवेश 
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अप करने में मेंस मत अमित सासद का अनुभव करता था । स्ताव और 
भजन के बाद गगा के निर्ममद्धार के पास में एक विज्ञाल एवं देवों के लिए 
दुलंम शिलासम पर वैंठा-्बेंठा वालन्गमा को जननी द्विमसंह॒ति को तथा भास- 
पास के हिम-धूगों वो प्रायः सवेरे दस बजे से धाम के चार बजे तक एक टके 
दैप देधकर ऑनर्द-सागर में गोता लगाया करता था । 

यहाँ अति कृतहृत्यता के साथ केवल प्रासमिक छूप से ही यह उल्लेज 
कर रहा हूँ कि इस लेस के लिसने तक बारह बार अर्थात्‌ लगभग बारह सात, 
भगगोत्तरी से गोमुफ़ तक की कठिन यात्रा को सरलता से निभाकर गंगसिवन 
करने का सौभपप्य इस शरीर को प्राप्त हुआ है। मुझे विध्याय है कि वैदिक 
धर्म को ने मानते वाले विदेशी जन और बेदिक धर्मी होने पर भी तीर्थ आदि 
पर विश्वास न रखनेवाले लोग भी यदि वहां जाए तो वहां की सुपमा से मा 
होकर भक्तिपूर्दक गया को प्रणाम करेंगे, गगाजल हाथ में लेफर सिर पर डॉल 
लेंगे । किन्तु मैं तो गगा को साक्षात्‌ परमेशवरी मानता हूँ ॥ भतः मु जे 


लोग गोमुो के दर्शन और ऐेवन से अत्यत जिज्ञासु एवं आनदित हो जाएँ तो 
इसमे आइचर्प ही वया है ? 
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गोमुस के पास जाकर जो मनुष्य उस क्ति धवल हिमप्रदेश के उन्नत 
हिमश्िपरों वी तराई में चारो ओर हृष्टि दौड़ाएगा, उत्का मन संसार की 
सहज घिताओ तथा दु खो पे निताम्त विमुक्त हो जाएगा । तात्पर्य यह है कि वहां 
पहुँचकर भन निश्चित एवं समाहित हो जाता है। वहाँ प्रगति बी अलौकिक 
हिम-सुन्दरता के दर्शन से उत्पन्न एक विचित्र आानद-रस भे तिमग्न होकर सेल 
सकत्प-विद ल्‍पों से हीत एक समाहित दशा थो ओर उठ जाता है। यह आनेद 
पड़ित-पामर, भक्त शम्त और ज्ञानी-अज्ञानी--सबकों अनुभूत होता है 

हछितु ईखस्त्त्त्त का साक्षाक्वार करने वाला ज्ञानी ही यह जानता है 
फ़ि वह आनन्द घुद्ध सात्विक ईस्वरानद है और वह समाधि महायोगियों से 
प्राप्य ईशवर-समाधि है | दीघ॑काल की अम्यस्त साधना के द्वारा ही सार्विका: 
नद कठिनाई मे प्राप्त, होता है, किन्तु वह यहाँ सरलतापूर्वक हो जाता है। 
इस असीम प्राकृठिक रमणीयता से उत्पन्न अबीकिक आनद वी तुलना में राजस 
आनन्द अति तुच्छ है । शंगार-मूति कामिनी के दर्शन से उत्पन्त' राजस तॉसन्द 
की तुलना शान्त मूर्ति एक त्हा्मा के दर्शन से होनेवाते सात्विकानल्द के साथ 
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भला कंसे को जा सकती है ? कौव नहीं जानता कि एक जन्थे परपराओ का 
आायोजना-लेन्द्र है तथा दूधरा कल्पाण-परपराओं का उदगम-स्थात । सद्यपि 
श्री निकेतन एवं ईश्वर के द्वायों सकलित ऐसे हिम-शिखरों के दर्शन से और 
मनुष्य के हाथो निर्मित अश्वीज सिनेमा के दक्षंतर से आनन्द की ही आध्ति 
होती है, किन्तु दोनो में मद्दान्‌ भेद है। एक ईश्वर को ओर ले जातेबाला 
सात्तरिक आनन्द है और दूधरा ईश्वर से अधिकाधिक दूर खीच ले जानेवाला 
राजस आनन्द है । 
सभी भ्बुद्ध लोग जानते है कि यहाँ का एक-एक हिमकण, तथा एक- 
(एक वापास-खड, एक-एक कुयुमदल तथा एक-एक तिनका मार्थों उच्च स्वर 
में यह उपदेश दे रहा है कि गाति ही गत्य है, सत्य हो सौस्द्य है, सौन्दर्य 
ही आनन्द है तथा आनन्‍्द हो ईश्वर का तत्व है । 
यदि अनुअप के आधार प्र मैं बह कहें कि ध्ाति की निरतिशय की गा 
पर चित्त को विश्राम देने के लिए प्रकृति का ऐमा दिव्य सौन्दर्य -शास्‍्त्र के 
कह्टे पोगाम्यासों से बढ़कर उत्त म साधन है तो नागा दारत्रों का अध्ययन करने 
वाले अभिमानी पड़ित तथा भगीरय-प्र बत्त करके ष्याव आदि का अम्यास 
करने वाले अभिमानी योगी उप्तका विरोध करेंगे, किन्तु यह एक प्रू,व सत्य है। 
इसी श्ञाति-रस को पीने के लिए मैं हर साल मार्म-दुर्गेभता का सामना 
करते हुए भी उस स्थान पर पहुंच जाने की करोश्चिश करता हूँ । चिरकाल के 
ध्यान के अम्यात्त और वासना के नाश के दाद साथता में निपुण बोगीश्वर 
इसी क्वा/ति का, आनन्द का, अनुभव करने का प्रयल करते हैं । 
शोति एक महूज रूप है । वह प्रत्येक के लिए स्वत सिद्ध है। इसलिए 
उसके पाने का प्रवत्त नहीं करना चाहिए । जो है, उप्तके पाने का प्रयत्न क्यो ? 
यह ठीक है कि धाति हमारा सहज रूप है, किन्तु अग्राति से आच्य होने 
के कारण हमे उसकी अनुभूति नहीं होतो । शञाति को दूर कर दो, शाति स्वय 
प्रकाशित द्वो जाएगी। शान्वि पैदा करने मे नही झाति को दूर करने मे ही अयत्व 
करना चाहिए। प्रगाश्ञ का आकर पूर्यमडल बादलो स्ले ढक जाता है ! बादलों 
के हट जाने मे तत्काल सूर्य मेडल श्रकाशित हो जाता हे । इस्ी प्रकार अल्नात्ति 
दूरहोतोंदातियप्रत्ट हो जाती है। 
किन्तु अज्ञाति का रूप क्या है ? कवूं-कारक-त्रिया रूप अथवा नाम" 
रूप-क्रिया रूप यह ससार ही जश्माति है । वह कंसे ? शाति के सच्चे रूप का 
निद्रा की दशा में मह्ाप्रुर्ख भी अनुभव करता है। फ़िर उस दमा से जाय 
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उठता है। अर्वाह्‌ "मैं, में' का क्तृभाव पहले आ जाता है, इच्छा भादि 
प्रहृत्तिय पैदा होती है । इसके पदवात्‌ आँख, कान आदि इन्द्ियां जागती हैं और 
विपयो को ग्रहण करने लगती हैं। इसके साथ ही अनुकुल-प्रतिकूल आदि भाव 
तथा युख्न दु ख आदि भोगों की कल्पना वी जाती है । इस अर पैदा होते 
वाले पहुरार आदि का सधात तथा उनके विभिन्‍न व्यापारों का नाम अशाति 
है । व्यष्टि-पवन्धी इस सधात एवं व्यवहार का समष्टि रुप ही तो यह पसार 
है । शातति, सत्य, सौन्दर्य, आनन्द, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि दब्द एक ही वस्तु 
के गाम है । इसी प्रकार अश्यान्ति देहादिन्‍्मघात समार नाम रूप, विक्षेत, दुख 
भद्माति ये भव केवल एक ही उद्य के पर्याववावी है। में और यह का ज्ञाता 
एव ज्ञेप बने जाते बाला जन्त करण ही अश्ञार्ति का बीज अयवा अजाति का 
रूप है। तीलये यह है कि थस्त करण वी विभिन्‍न कल्मनाएँ ही अश्ाति है 
और उन का निरोब झारित है। मत की कल्पनाओ का निरोध शान्ति है । 
गम्भीर समाधि मे लीड एक सुन के ग़ामने कांप भयानक गर्जंठ करे अबवा 
सुन्दरी मधुर गान करे, क्रिलु मुनि का शान्ति-भग नहीं हो सकता । प्योकि 
इस स्थिति में उसका मत ग्राह्म विपयो को ग्रहरा किये बिना प्रमाहित एवं 
शान्त होकर वर्तमान है । इसलिए बाहरी विपथो के होने पर भी वे मुनि के 
लिए नहीं के धरात्रर होते है। अतः वे उसके लिए अशाति के रारण नहीं 
बनते । इसलिए कुछ क्षाचार्यों ने यह निर्षय किया है कि ईश्वर से रचे जगतूं 
का नहीं, जीवों से रचे जगत्‌ का, अर्थात्‌ विभिन्‍न जीवन क्रपताओं का नाश 
करना चाहिए, यही धाति-पद का एक सात्र साधन है । 
सब शास्तो वा सिद्धात तथा सब महात्माओ का यह अनुभव है कि 
मन में उलसन विषयों का सकलन ही अश्याति है और इसीका नाम संसार है। 
इस सकलदो का थस्त होना ही शात्ति है कौर इसी का ताम मोक्ष है। इंत 
विपयो के निरोध से शाति रूपी परम तत्त उठ्छी प्रकार प्रकाशित हो जाता है 
जिम प्रकार बादल के हृद जाने ने सूर्य स्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। उसी 
परम तत्त्व को भिल-भिन्‍्न दाशनिकों ने यद्यपि विभिन नाम दिया है, कित्तु 
इसमें घका नहीं कि यह एक ही है। नाम की विशिन्‍नतता मा विचार की 
विभिन्‍नता से वस्तु का भेद नही द्वो जाता। 
देह, ईन्‍्द्रय एव मत्‌ के व्यापार रूपी विक्षेप्र को स्राधना के द्वारा दूर 
करके घित-विरोय की दह्ा पर यहूच कर न/म-रुप-विकल्पों के सम्वस्ध से 
हीन निरतिशम थघाति का पुप्पात्वा विद्वोव चोग ही अनुभव करते हैं। शिन्‍्दु 
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देह, इड्धिय एवं मन के व्यापार काल में विद्वानों की भी क्‍या दश्या हो जाती 
है ? कया वे भी मुर्खों के समान जज्ञान्ति-मय दु खी जीवन जिताते है ? कभी 
नही । अश्याति में भी वे नित्य शाति का जनुनव करते है । शान्ति तत्त्त सदा 
उनकी चुद्धि में प्रकाशमान है । 

इस सम्बन्ध में यह शंका की जा सकती है कि प्रकाश में अन्‍्थकार के 
समान भ्र्माति में झाति कैसे हो सकती है ? दु ख में आनन्द कैसे हो सकता 
है ? भयानक गर्मी मे, कडी धूप में गहरे तालाव में कमर तक 5ड्डे जल में खड़े 
रहने वाले पुरुष के घरीर के आधे भाग मे गर्मी तथा दूसरे भाग में सर्दी एक 
ही समय प्रतीत होनी है । लका की थमोकवाटिका में जनर-नन्दिनी राक्षमियों 
के बीच जहाँ नारकीय दु ख॒ भोगती थी, वहां थ्री रघुपति के सतत स्मरण मे वह 
आनंद रस का भी अनुभव करती थी। वंसे ही प्रारब्ध-वर माँ से उत्पन्‍्त मन एवं 
इन्द्रियो का व्यापार तथा उसके कारण होने वाले सुख-दु खे आदि यद्यपि 
विद्वनों के लिए भी अतिवाय है, तो भी ऐसे महाविक्षेप मे भी झ्ाति-्तत््त का 
त्ञाक्षात्कार किये हुए भद्दात्मानों के लिए अभगे झूप से सदा बुद्धि भ उस के 
प्रकाशमान होने से शाति भी अनुभूत हो जाती है । 

शाति-स्वरूप परम-तत्व की कनक फहेया ध्ाति का अनुभव बह, 
दोनों में अर्थ का कोई भेद नही है । यह थाचाये-वचन प्रसिद्ध है-- 

निमेपाद न तिप्डन्ति युर्सि ब्रद्ममय॑ उिना । 
अर्थात्‌ ज्ञानी लोग ब्रह्माझार वी द्धत्ति के बिना आधे क्षण भी मद्ी रह 
सकते | ब्रह्मदत्ति हो ब्रह्म की कलक है। व्यवहार-्वहुलता भे भिस्त-मिम्त 
विपयो के अनुसार प्रति क्षण परिणत होकर विकृत होनेवाले बित्त में भी ब्रह्म 
इृति की रक्षा करना यद्यप्रि साथारण ज्ञानियों के लिए अमभव है तो भी श्रेष्ठ 
शानियों के लिए सभव ही है। डितने बड़े ब्यवद्वा रो री बहुलता में भी धरीरा- 
त्मा एव शरीरासवत भ्रावतों के लिए शरीर की झलक जंसे सहज है, बसे ही 
ब्रह्मारमा एवं ब्रह्मवेच्चाओं के लिए ब्रह्म की कतरू भी सद्दव होती है । इस 
सहन यम्ाापि की उन्द भूमि पर एहुँबे हुए ईस्वर-तुल्य श्रवुद्धों के तिए वित्त 
द्त्ति के विरोध और विधद्॒त्ति के प्रमार--इन दोनों में हो छमाधि होती है । 
समाचि-दशा और विक्षेप-दक्षा दोदो उन के लिए ममानदोत्ी हैँ । किर भी एक 
में दृश्यों बी धप्रवीति तथा दूसरे मे उनकी प्रतीति का नेद ईह-इप्टि मे मात्रा 
जाता है। अस्तु ! अब प्रदृत डिपय पर भाएँ। 
र् है ख 


श्६२ द्विमगिरि-विहार 


गोमुख के मैदान थे जाकर रहेते हुए हिम-सुन्दरता से उलसन्‍्त बेलौ- 
किक आनंद तथा उस के आत्म-मुन्दस्ता में उत्पन्‍्त अतिश्य आनन्द को प्रति 
वर्ष अतृष्त रूप से भोगते हुए इम साधु के भाग्य के प्रति अन्य सन्‍्यास्ती लोग 
यदि आश्यर्य करें वो इसमे आइचर्य की कोई बात नही है! 


मगोचरी मे ऊपर की ओर दुर्गम मार्गों से खाद्य वस्तुएं आदि ले जाना 
यद्यवि कष्ट साध्य है, तथापि जगन्माता भागीरथी के अनुग्रह से यह सब वेखटके 
हो जाता था । प्रेम-प्रवाह में नदी-प्रवाह के ही समान कुमार्ग भी सुमार्ग बन 
जाता है । 


दो-तीन साधु और गगोत्तरी के गगा के पुजारी ब्राह्मणों में दो एक 
युवक इस माघु के प्रति थ्रद्धा-भक्ति से प्रेरित प्रतिवर्ष गोमुख में एक साथे रहा 
करते थे, इसलिए खाद्य-पदार्थों के अतिरिक्त छोटे डेरों की भी आवश्यकता 
होती थी | कुछ लोग छोटे डेरो में और बुछ जोग वह प्राप्त छोटी पापाणी 
गुफाओं मे शातिपूर्वक रहा करते थे । 

शिक्षित हो या अशिक्षित, माधारणतया कोई भी भतुष्य इस दुर्ग 
स्थान पर आकर दो दिन भी रहने का साहस नहीं कर सकता । गगोत्तरी में 
आने वाले पुष्पात्मा यात्रियों मे कुछ लोग अधिक पुण्य को इच्छा भे बड़ी कठि- 
नाई से वहाँ जाकर बाल भगा के पानी से एक वार गोता लगाकर लौट जाया 
करते हैं। सुन्दर होने पर भी रणभूमि के समान भयानक तथा हृदय को 
कैपाने वाले उस निर्जन स्थान मे रात बिताने का साहस साधारण मनुष्यों में 
कह ? सामग्रियां कहाँ ? 

बहू दो तरह के लोग आकर कई दिनों तक निवास किया करते हैं । 
एक भेंडें चरानेवाले पहाड़ी लोगो का दल और दूसरा महोन्नत हिम-पर्वतों 
के उच्च शिप्तर पर, जहाँ आज तक कोई नहो पहुंच स्रक्रा है, चढ़ने की इच्छा 
मे यूरोप से आनेवाले गवेषको का दल । 

म्ेंडें चरानेवाछे इत पहाड़ी लोगो के दारे में यही कहा जा सकता है 
कि वे भेडो के समान ही अत्यंत्त तितिक्षु हैं । रहने के डेरे या और किसी आश्रय 
के बिता, विशेषकर किसी ऊरी कपड़े के दिया और आग जलाने के लिए इंधत 
के भी विना अपनी मेड़ों के साव हो खुले हिम्र-मेदानों में पानी एवं हिम की 
चर्षा सहते हुए दिन-रात उनकी कठिन किंतु साधारण दैनिक दत्ति को देखकर 


कठिन ततितिश्षा के लिए प्रसिद्ध दियवरों के मन में भो आइचय हुए बित्रा नहीं 
रह ककका । 
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नियम-यूर्वेक प्रतिवर्ध वहाँ की यात्रा करने के कारण ये भेड चराने 
वाले हमारे परिचित हो गये, और भवितपूर्वक बहुत-सा दूध आदि देकर 
हमारी परिचर्या किया करते थे । उस उनतत हिमप्रदेश्ष मे उनवा यह उपकार 
कितना महान है ? 

किन्तु ग्वेपकोी के दत्त तो ग्रोमुख के ऊपर के प्रदेशों में दो-एक 
महीने जावर रहने के लिए लाखो रपये यर्च करते हैं। नियत भोजन आदि में 
कोई कमी हुए विना वहाँ सब बना-पक्राकर, सा-पीकर वे सहज राजस ढग 
से अपने गवेपणा के कामों में लग्रे रहते है 

गोमुझ् के निकट नोचे की ओर भूज हक्षो का छोटा-्सा रमणीय वन 
ही मेरा मुख्य वास॒स्थान है। उस वत से ऊपर मे इंघत बिल्वुत नहीं मिलता, 
इसलिए कड़ी सर्दी को सहने में अम्यरत लोगो को छोड दूसरों के लिए वह 
रहता जसभव है । 


तितिक्षा, धम, दम, सतोप, वंराग्य आदि ये सव इस ससार में सापेक्ष 
है, थर्यात्‌ एक की अपेक्षा दूसरे मे वे अधिक दिखायी दे सकते हैं। शास्त्रों का 
छिद्धान्त है कि विवेक से उत्पन्न तितिक्षा आदि गुप्न अध्यात्म-जीवन में सहा- 
यक होते है । भैसो की तितिक्षा तथा कुत्ते का सतोप चूँकि विवेक से उत्पन्न 
नहीं होते, इसलिए वे अध्यात्म-भाव के ग्मक या जनक नही होते । एक गरीब 
व्यक्ति गरीबी के कारण जिस क्षुधा को सहन करता है, उप्ती को दूसरा कोई 
विवेकपूर्व क तपस्या के रूप में सद्द ले, तो वह बढ़े ध्रुण्य का साधन बन जाता है । 

आध्यात्मिक उन्नति के तप्रोमार्गों को ईश्वर के अनुग्रह से श्षास्त्र द्वारा, 
आप्त पुरुपो अथवा दद्ध-परंपरा के माध्यम से जानकर विवेक-पूर्वक यधाविधि 
उनका अनुप्ठान करने में जो लोग स्वेच्छा से नाना कष्टों को सदन करते हैं, वे 
ही तपस्वी कहलाते हैं । श्षीव आदि कष्टो को सहने का हमारा साहस आपेक्षिक 
हूप से उतना प्रचड़ भ होने पर भी तपस्या का एक रूप होने के कारण दूसरों 
के साहस की अपेक्षा कही अधिक भ्रशस्त है तथा हमारे लिए गवे करने योग्य है । 


् 
हमारी विश्वाम-स्थली वन-कुमारी रग-बिर गे मनोमोहक विचित्र युष्यों 
से प्लोभिव तथा %ई तृण-लता-गुल्म आदि से मडित होकर स्वर्गीय युयमा 


२६४ हिमगिरि-विद्ार 


घारण किये थी | गोमुस के पास की यह पहाडी भूमि वर्षा के दियो में फु्रों 
से सदी रहुतो है, इमीलिए इद्धो ने दमे 'पुष्पवास मेंदान' का नाम दिया है । 
उस मनोहारी मैदान में प्ंटन करते हुए द्विम-शोभा के साथ-साथ सुमनो को 
सुन्दरता का भी मैं प्रतिदिन उपभोग करता रहता था । 


रात रात भर पहरेदारों के समान रीछ हमारे निवास के चारों ओर 
निर्भव पूमते फिरते थे और स्वेक्द्धा से दी च-दीच में लौटकर विश्ाम करते थे । 
दिन-रात भाजद की वर्षा कसनेप्राली उस दिव्य भूमि में भयानक रीछ दिस 
जनुओ वा हमें कोई भय नहीं था । वहा लाल रीछ बहुत थे । धांयद इस्हें 
मनुष्यों पर हमला करने का अभ्यास नहीं होगा | इसी कारण वे मनुष्यों को 
नहीं सताते होगे । 

दिन-राव कभी-कभी कुछ लोगो की बातचीत की आवाज वहाँ ऊपर 
के प्रदेश में पाम ही मुनायी पडवी थी । ऐसी आवाज कभी कभी स्पष्ट और 
कभी अस्पप्ठ हूप से कानों में जा जाती थी । श्रद्धाबादी पुरातन लोगों का कहना 
है कि यह यक्ष, गधर्व आदि देव-वर्गों का आलाप ही है जो कि सुतायी पडता है 
और बुद्धिवारी बवीन लोगो का कहना है कि यह वायु के प्रवाह के कारण 
पाधाण-छि्दो से निकलने वाली आवाज ही है । 


पुरातन लोगों की यह घारणा उपहासास्पद न होकर विचारणीय है। 
यक्षो की राजधानी अवकापुरी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है । 
सदि ये लोग यह विश्वास करें कि आडाश्नचारी यक्ष-र्व लोग अपने सबसे 
प्यारे इन विशन-देशों में स्वच्छद विचर रहे है तो इसमे क्या गलती है ? 
यक्षणाधर्य और भूत-प्रेत-पशाच आदि के बारे मे हिमालय के ऊपर के देशों 
के रहनेवान्नों मे जो विश्वास है, वह दृढबद्ध एवं अटुट है। वहाँ यह साधारण 
बात है कि उन्मत्त यक्ष युवतियाँ एडात स्थान में पहाड़ी युवकों से मिलने पर 
उन पर हमला कर देती हैं। यदि कोई तके करे कि सचमुच यक्ष, गर्व आदि 
कोई नहीं है और उनही कल्तता केवत अवविश्वास है तो उन्हें ऐसा कहने दें । 
उनको प्रत्यक्ष देखनेवाले ये लोग भव कैसे उनके तझ का कोई मूल्य समझें 
यक्ष-गघव और देवो के होने या न होने का ईश्वर ही निर्णय करें। अस्तु ! 
नकेवल ऊंचे हिमानय-प्रदेशो मे, अपितु भारत के निम्न प्रदेशों त्था कग्प 
प्रदेशों में भी कई मनुष्य-वर्गों में इनके होने का विश्वास किया जाता है । 


श्रीगोघ्रुल र्श्ृ 


यद्यपि मन में भय, विता आदि कनुषताओं को पैदा करने वाले भाजू, 
यक्ष-पथवें, गिरने की इच्छा में खड़े परततट, हिम-सघाव आदि पदार्थ गोमुख 
के प्राय बहुत॑ है, तथापि हम सम्यासियों के लिए ये सब मन में बडी अससनता 
पैदा कर देते थे । 
भू है श्र 
यह विद्वानों का मान्य कथन है कि 'सर्व ह्ममयं जगत्‌ ।! इसका अतु- 
भव करके उसमें निरतर निष्ठा करने के समन सब तापो, अनरथों और चिताओं 
को दूर करने की और कोई शोपधि इस सस्तार में नहीं है। “आनन्द अक्षयो 
बिद्वानू न दिमेति कुतश्चन” का उपनिपद्वाक्य तिप्ने नहीं सुना होगा * 
कितना ही बड़ा भय तथा कितना ही बड़ा दुख हो वह अह्ममित्‌ की नित्य 
शाति का भजन नहीं करता । जिरहोने ईश्वर को नहों देखा है, वे ईश्वर को 
ही हमेशा सब कहीं देखते हैँ ! ईश्वर-तत्त्व तो भाप स्वय ही है। अपने में स्वम 
डर वयो ? दुख क्यों ? ईश्वर-ततत्व का नित्य अनुसस्थान करने वाले तथा सब 
भराचरो को अविनाशी आानदघन परमात्मा के रूप मे निःश्क रूप से देखने- 
बाले हम वोगों को यदि देह-विंतः में डूबे प्रकृत जनों को डराने वाले ये पदार्थ 
भही डराते तो इममे आशचय्य को बात ही बया है ? 
तात्यय॑ यह कि देहासकित के कारण ऐसे भयानक द्विम-प्रदेशों में 
साधारण लोगो के मन मे जो भय, आशकेा जादि थाव उठा करते हैं, उनगी 
कल्पना तक हमने वहाँ नहीं की थी । सदा प्रसस्न+भाव, आनंद का भाव, उस्तक्ो 
छोड़ किसी अन्य भाव वा अनुमव हमे वहाँ नही हुआ का । इस सम्बन्ध में धरा 
कौ जा सकती है कि भय के अनेक कारणों के विद्यमात होने पर भी हमारी 
निर्भयता और प्रसन्‍्नता हमे कैसे सुरक्षित रख्ेगी ? इसका समाधान कैवव यह 
है कि जैसे बंसमान में उडमेवाले पक्षियों को गति उनको छोड़ और कोई नही 
जानता, बसे हो आवरिक लोक में अर्थात्‌ अब्यात्म-लोक मे चलने वाले साधु 
सन्याश्षियों की गति सिर वे ही जाते हैं, बाहरी हुनियाँ में अर्यात्‌ भौतिक लोक 
में भ्रमण करने वाले साधारण लोग उसे नहीं जान सकते । ज्ञानी तोगो के बोच 
एक प्रसिद्ध कद्मवत है कि ज्ञातियों को ज्ञानी ही जानते हैं । 


द्विर भी यदि कोई धछा करे कि ईदवरदर्शी सदा सब कट्ीं दविवर- 
दर्शन करते हैं, इस कथन का वया सतल्तद है ? ईइवर डा हवरूप कया है ?ै 


श्६६ दिममिरि-विद्वार 


और ईइवर-दर्शन का रूप कसा है ? वस्तुतः ऐसी धंकाओं का समाधान थरब्दों 
द्वारा नहीं किया जा सकता । ईश्वर के सच्चे रूप को शब्दों के रा वर्णन करके 
कैसे समझा जा सकता है ? जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है, वे भी छ्से 
वाणी का विषय नहीं बना सकते । कितना ही विस्तृत वर्णन बयो न हो उसके 
तत्त्व का पूर्ण स्पर्श करने में समर्थ होना असम्भव है। अनुभव के द्वारा सममके 
बिना उसको जानने का और कोई उपाय नही है। 

यद्यपि धरुतियों और विद्वानों द्वारा परमात्मा का वर्णन किया गया है 
कि वह सर्वेज्ञ है, सर्वशवत है, मृष्टि-स्थिति-सहार का कर्ता है, मधु-सागर क्के 
समान अपार माथुये रस वी लहरी है, करोड़ो सूर्यों के समान उज्ज्वल तेज वा 
पुज है, सब चशचरो को नियम से चलाने वाला शासक है, अन्तर्यामी है, 
संत्य-ज्ञान-आनद-स्वरूप है, आकाश के समान सब कही फंला हुआ है, या शब्द- 
स्पर्श-रूप आदि से हीन निगु ण-स्वरूप है, तो यह माना जा सकता है कि येंसव 
परमात्मा के हो वर्णन हैं तथा परमात्म-तत्त्व को थोडा-बहुत समझा देने में 
सहायक भी हैं, किन्तु परमात्मा तो इनके ऊपर उतने ही ऊँचे पद पर विराज- 
म्रान है, जहाँ इनकी पहुँच नही हो सकती । क्तिना ही व्यापक और विस्तृत 
वर्णव क्या जाएं, उसकी सीमा में परमात्मा को नहीं स्रा सकते । परमात्मा 
जल में पड़े तूंवी-फल के समान बडे-से बड़े वाणी-विलास के ऊपर उठा रहता 
है, कभी उसके अन्दर नही फ्रेसता | जैसे जत जितंना-जितना ऊपर उमड़ता 
आता है, तूँवी-फल भी उतना-उतना ऊपर उठता जाता है और उसके ऊपर 
तैस्ता रहता है, वंसे ही परमात्म-स्वरूप का जितना ही वर्णन होता जाता है, 


उतना द्वी बह ऊरर उठकर सर्वोत्क्ठ रूप से विराजमान रहता है। वर्णन उस्त 
का स्पर्श तक नही कर सकता । 


भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले हैं, मेघ जैसे इयामल वर्ण वाले हैं, 
कमलदल के समान विशाल नयनो वाले हैं, आदि उनके रूप का कितना ही 
वर्णन किया जाएं, फिर भी उस की मनोहारिता को आँखों से देख लिये बिता 

« “हएंकफरे समझ लेना असभव है। वर्णन सब ठीक ही है; गलत नहीं। भगवान 
कोई वही है"र भुजाएँ हैं; दो या बा नहीं । विष्णु की भूच्ति न्‍्यामल रण 
उतको प्रत्यक्ष देखा लालु रंग की नहीं । किन्तु इन वर्णनों के पढ़ने या सुनते 
यक्ष-यथर्व और देवो के हआकार-सुपमा को कोई कंसे जान सकता है ?ै विष्णु 

ने केवल ऊँचे हिमालय-मों से देखे बिना, अनन्य भवतों को छोड़कर, और 
प्रदेशों में भी कई मनुष्य-वग, मनोहारिता को महिमा को नहीं जाने सकता । 


अगोमुख २६५ 


इस प्रक्रार यह सिद्ध हो जाता है कि अति विलक्षय तथा अलोकिक परमात्म- 
तत्त्व शब्दों के व्यापारों से अद्ृत एव झब्दों द्वारा बवर्णनीय है और केवल 
स्वानुभव के ही योग्य है ! 
तब क्या थुतियों-स्मृतियो के परमात्मतत्त्व के बारे मे नाता प्रकार के 
वर्णन ब्यथं है ? कभी नहीं । हमारा उद्देश्य शास्त्रों और विद्वानों द्वारा किये 
गये तत्त्वविवेचन के उपक्रार का यहाँ निषेध करना नहीं है।यदि ईश्वर 
अवर्णनीय है तो ईश्वरीय वर्णन वर्णनीय कैसे हो सकता है ? चूंकि घट का 
हुप #हकर प्षमभा सकते है, इसलिए घट-दर्शत के स्वरूप के बारे मे भी किसी 
को कहकर समझा सकते हैँ । अवर्णवीय वस्तु का दर्शन भी अवर्णनीय हैं, अत 
वह झब्दों का विपय नहीं हो सक्ृता । 
परमेश्व र-तत्त्व को देखने का साथन क्या है ? जिस प्रकार हम आँजों 
से घट आदि को देखते हैं, और बुद्धि से काम, क्रोध आदि को देखते है, उसी 
अकार नाम-रूपो से परे परमात्म-वस्तु को ने आँखोसे देज सबते हैं भौर 
न बुद्धि से । तत्त्वदर्शी प्राचीन भारतीय ऋषियों ने उप्ते अवाड न्मनोन्योचर 
कहा है। ईश्वर के समान ईश्व र-दर्शव भी अलोकिक है, इसलिए उसे भी श्ब्दो 
का विपय बनाता असाध्य है । 
बेदाती लोग व्याख्या करते हैं कि जैसे अतःकरण का घट के आतार में 
प्रिणत होना धट-दर्शन होता है, वंसे नाम-रूप परिमाणों से ऊंचा उठकर 
ब्रह्मकार में परिणत होना ही ब्रह्म-दर्शत है । किन्तु ब्रह्म का कोई भाकार नहीं 
होता । वह निराजार है | निराकार ब्रह्म का कौन दर्जन कर सकता है ?ै निरा- 
कार तथा अपरिच्छिन्त ब्रह्म ठक परिच्छिन्न मन कंसे पहुंच सकता है ? यदि 
कहें कि मत की कल्पना-हीन दक्चा मे ब्रह्मततत्व निरावरण, घुद्ध, केवल एक एवं 
अद्वितीय होकर स्वमद्ठिमा में स्वय प्रकाशमान है, तो वेदान्त-पक्ष में भी यह 
घिद्ध होता है कि दरह्म-दर्शन, द्रष्टा आदि की कल्पनाएँ निरघंक हैं, ब्रह्म-दर्शन 
लोक-साधारण टदृश्य-दक्षनों के समान नहीं है, तया ब्रह्म का दर्शव बड़ा ही 
अलौकिक अदृश्य दर्शन है । 
कहने का अभिष्राय यह है कि ईईवर के समान ईइवर का दर्शन भी 
यो बड़ा ही विलक्षण इहल्ोक के परे हैं। बहू वर्णनों से भी ऊपर विराज- 
भाव है । उसके बारे में मुतकर जान लेना असभव है, उसे देखकर ही जाना जा 


सकता है । 
६] (] रू 


श्ष८ द्विमगिरि-विहार 


ग्रोमुज़ के पास अधिक दिनो तक रहते हुए्‌ मैं गोमुख़ के गुहा-स्थान पर 
जाकर कई दिनो तक स्नान किया करता था। एक छोटी-सी वालिका के समान 
उस कृशकाय हिम-गगा में एक बार गोता लगाना सामान्य लोगों के लिए 
असभव है। आस्तिक लोगो का विश्वास है कि इस मोमुखी जल में एक सप्ताह 
सस्‍्तान करना इस नर-शरीर को निष्पाप एव सफल बना देगा । सनातन-धम्मियों 
का यह विश्वास है कि प्रयाग आदि निप्त तीर्थों के गगा-जल की एक बूद भी 
यदि मरणासन्न ध्यवित के मुख से छुआ दी जाए तो बहू सदूगति को प्राप्य हो 
जाता है । उनकी दृष्टि में गोमुत्र से पहले-पहल निकलने वाली सुरसरिता 
गगा की एक वूँद के विषय में कितनी उच्च एवं पवित्र भावना होगी, मेरे लिए 
यह निर्णय दे सकना अति कठिन है । परम-पवित्रा गोमुख-गगा के स्तान-पास 
आदि के फल का मला कौन निर्णय कर सकता है? 


विम्नोन्‍्त्त तथा अति विकट पापाण-गणों के बीच, महाद्विमधारा से 
सतत गिरती रहने वाली बफीशी चट्टानो के समीप गोमुखत-गुद्दा के पास्त जाकर 
स्नान करना यद्यपि बड़ा ही साहसिक कर्म है, तथावि श्रद्धा-भक्ति के असीम 
उद्रेक के कारण बार-बार वहाँ जाऊर स्नान करने में मुझे कोई कप्ठ या भय नही 
था, वरत्‌ मेरे मन में उत्साह, आनद और उल्लास ही उत्पन्न होता होता 
था। अनयक भ्रद्धा ओर भवित के साथ ही कई वार मैंने वहाँ जाकर गया- 
स्नान तथा गया-पूजन को यथाविधि सम्पन्न किया था| जिन वर्षोसि मैं अधिक 
दिनो तक वहाँ नहीं रह सका था, तब एक ही बार योमुख में स्वान आदि 
करता था। जब एक ही स्तान का मूल्य चुकाने मे कर्म-फलो के दाता परमे- 
इवर को क्‍ध्ठ उठाना पड़ेगा तो यह देखकर हो जाना जाएगा कि इतनी 


स्नान-पूजा आदि के स्व्रामी इस साधु के लिए उन सब का मूल्य सर्वक्ञ ईश्वर 
कितना चुका देंगे ? 


४२: 


भोग-अधान एवं भोग-तृष्णा से कलुपित इस घोर कलिकाल में निष्काम 
कर्म, ध्यान-समाधि यथा ज्ञान-विचारों का अभ्यास श्षास्त्रो के अनुसार करना 
आसान नहीं है | इसीलिए हमसे दूरदर्शी पूर्वांचायों ने कलिकाल से भवित- 
साधनाओं को शवित के अनुसार ही करने का बार-बार आादेद्व दिया है । 


श्रीयोमुस २३३ 


भक्ति-साधनाओ में भगवान का नामोच्वारण बहुत आसान है। कोई भी पापी 
या विपयी “हे शिव !, हे कृष्ण !” का जप कर सकता है । पित्त को निष्फाम 
बनाना, चित्त को एकाग्र बनाना अथवा चित्त को विद्यारशील बनाना विषयी 
लोगो के लिए असभव है | इसलिए इस में पक्षान्तर नहीं है कि इस वाल में 
भक्षितसाधनाओ की ही सुलभता और प्रधानत है । 
सरलता से हो सकने वाले जप, प्राय॑ना, कीर्तन, श्रवण आदि सापनाओं 
को नित्य करदे रहने मे भगवान्‌ के चरणारविदो का सच्चा अनुराग छोटेन्मे 
अकुर के रूप में हमारे मन में उठने लगता है। इसके वाद दुर्देम विपय तृथ्णा 
तथा बहिंर्मुखता धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है, और फिर चित्त भगवान्‌ के 
अभिमुष प्रवाहित होने में उत्सुक तथा उद्यत हो जाता है, सदा भगवान्‌ के 
आकार के ध्यान में घित्त रमते लगता है। ज्ञानी लोग निराकार की चिता 
में रमते है तो भक्त म/कार के ध्यात मे थानद का अनुभव करते हैं। साकार 
और निराकार में ईददर-वस्मु दो नहीं होती । ईश्वर एक ही है। इसलिए 
जिस भक्त को ईदवर के साकार रूप में अनन्य अनुराग आप्त हुआ हो, उसके 
लिए और कोई लाभ पाता छ्ोप नही है । 
ऐसा नहीं सपभता चाहिए कि तिराकार एवं निविशेष परनम्रद्मा-तत्त्व 
का अपरोक्ष ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, और यदि वह भक्त को प्राप्त नहीं 
हुआ है तो भक्त छृतइृत्य गही हुआ है। यदि कोई ऐसा नि्विद्येष झूप 
भगवान्‌ का हो तो उस कैवल्य-साधन-स्वरूप को आज नहीं तो कल वह अपने 
अनन्य भक्त को दिखाकर उन्हें कैवल्ययद की ओर उठा देंगे। एगलिए 
साकार-नियकार जे कोलाहत मे कण लिये बिना एक मुनुशु काफऋ हो 
चाहिएं कि वह साकार की हृढ़-भक्ति अबवा निराकार का हड़ झाने बड़ी 
तत्परता से अम्यास करके प्रा ले। ज्ञान का परम एवं चरम परिणाम 
एफ ही है | इसमे सन्देह नहीं कि वह ब्रह्म-प्राप्ति रूपो निवरणि-पद ही है! 
ब्रह्म-ज्ञान झपी गंभीर एवं विय्ट महागिरि-धिखर प्र बढ़ने दी कोशिश करके 
कोई रास्ता पाये बिना मूँद् के बल नीचे गिर कर नप्ठ होते वाले अवधिकारियों 
कौ कपेक्षा वे व्यक्ति कितने भाग्यवान्‌ हैं जो "हे शिंत्र ! हे कृष्ण ! हें 
भगवान्‌ !” का केवल नाम-स्मरण श्रद्धा कै साथ करते हुए भक्ति के गार्य में 
घोरे-पीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं । 
पड़ित और पामर दोनो के लिए ईश्वर के पास पहुँचने के लिए भक्ति 
का मार्य बड़ा सुगम है। इसलिए ऊई वैदिक तथा ईश्वरदर्शों वग्व बाघायों ने 


३७० द्विमग्रिरि-पिद्दार 


इस प्रेम-्सार्य की अत्यंत प्रश्न॑त्ा करके विविध तापो से तप्त इस संसार में 
बड़ी संलग्नवा के साथ भक्ति वा प्रचार किया था। 


स्थाप, शास्त्र या अनुभव से यह तो सिद्ध है कि सर्वशकतत भगवाव अपने 
भक्तों की भावना के अनुसार कुछ हूप घारण कर उन पर अनुप्र हू करते हैं अथवा 
उनको खाध्षात्‌ दर्शन देकर उन्हे आप्ोर्वाद देठे हैं| अठ: भगवात के प्रेमियों 
को ' हे शिव ! हे कैलाशपति ! हे कृष्ण ! हे वंकुठ्वासी ! पाहि, पाहि'” का 
प्रेमोन्मत्त॒ता के साथ उच्चारण करके रोदन करते मुनकर यदि कोई लोग उन्हें 
मूह -मकि शहुकर उनका उपहास करें तो अद्दो ! वे बमिमानी होग अपना ही 
उपहास करते हैं । 


दाश्शनिक विचार-हष्ठि से प्रेम का हेतु एवं ज्ञान का हेतु तथा प्रेम 
का स्वरुप एव ज्ञान का स्वरूप आदि का यद्यपि भिन्‍्न-भिन्‍्त रूप से निरुपण 
किया जाता है तो भी यह तो निश्चित है कि उनके साधको के लिए प्राप्त 
अन्तिम फल भिन्‍न नहीं, एक ही है। जो लोग ईइवर-भक्तों का परिद्वास यह्‌ 
कहकर करते है कि ये तो मार्ग भूले हुए है वस्तुतः वे एरिहास के पात्र हैं। मद 
पिपसन्येम को छोड़ भगवान के हूप में अनुरक्त हो जाए, मझ्ात्‌ पुष्प का यद्दी 
मद्दान्‌ फल है । 

भगवान्‌ का स्वरूप जो भी हो, सास।रिक प्रलोभनों से बिल्कुत मुक्त 
मत हो उसके प्रेम में लीन हो सकता है। भगवान्‌ के प्रति प्रेम-प्रवाह में 
जिन फो सासारिक वासना ममून नप्ट हो गयो है, वे यदि ईइब्र की सत्ता 
में ट4 रूप ये विध्यास करें तया अत ज्ञान डी कामना करें नो यह विउान्त 
रवाभाविफ है | जो पन्‍्यात्मा लोग यह थरद़ा रखते हैं कि ईएबर विद्यमान दै 
ओर ईइ्यर ही सारे सघार का पालन करने वाला जगनत्‌-पिता है, वें अपने 
मंश्कार के अनुमार चाड़े किसीनी आकार में भगवान की कल्पना करें, चाहे 
किसी भो विशेष लोक में, फिसी भी श्रेष्ठ भासन पर बिठाकर मत से उसको 
यूज करें, सर्ताक्षी, सुर्वासतर्यायी, सर्वेद्दर परमात्मा उनसे अवश्य प्रसन दो 
आएगा । 

"है परमात्मा, हुम्दारे मनोहारों झुृप वो मैं अपनी इन ऑँघों ते कब 
हक देख खकूगा ? भक्त हो इश् प्रापंना में उमड़े डरुए गहरे प्रेम-एस वी 
दिल्य मपुरिमा वही जाने सज़ता दै जिसने इसका अनुभव डिया ही। इस 
प्रयार जात के समान उबर भक्ति नी उत्तम हो है वो दार्शनिक प्रक्रियाओं के 
मनुमार ज्ञान और नकि के दीच उतने और अब भार के निर्णय में ग्य 


प्रैगोगुसत १७१ 


समय गंवा देना बुद्धिमत्ता तही है । बुद्धिमानों को चाहिए कि वे अपने अधिकार 
के अनुसार किसी एक के आशय में साधना करके दु्लंम ईइवर-र्शन को 
पाकर इस अमूल्य मानव-घरीर को इतार्थ करें । 

ईह्व र-प्रेम के साधक भी गोमुख के समान ऐसे एकांत स्थानों को 
बहुत चाहते हें जो ईश्वर-महिमा की सतत उद्पोपषणा करने वाले है। 
बिरहिणी नारी प्रस्‍््येक क्षण अपने प्रियतम का स्मरण करने वाली वस्तुओ से 
भरी कोढरी के एक कोने में चुपचाप वेठी अपने प्रियतम के ध्यात में लीन 
रहती है। एक आहद को बाधा भी उसके लिए असहनीय हो जातो है । जपने 
प्राणप्रिय के ध्यान को चचूस वनाने वाली सभी वाधघाओ से वह घृणा करती है। 
इसी प्रकार अपने परम प्रेम के आधार भगवान के घ्यान एव प्रार्थना में विष्म- 
बाधाओं को छ्षरा भी न सहने वाले भक्त के लिए ऐसमे प्रशात और एक्त 
स्थान से बढ़कर ओर कौन उत्तम स्थान मित्र सकता है ? ध्याव एव प्रार्षना 
के रस को अधिकाधिक सिद्ध कराने वाने पदार्थों को छोड़कर वहाँ उपस्थित 
करने दासी चीज भला और क्या हो सकती है ? ईखवर-दर्शी, ईदवर-प्रेमी 
और ईश्वर-घ्यायो अपने ईश्वर के दर्शन, अनुराग तथा ध्य/न की प्रद्ृत्ति यो 
के अखंड अभ्यास के लिए अपने सस्कार-सम्पस्न मन के अतिरिक्त और किसी 
बाह्म पदार्थ का आधार ग्रहण नहीं करते। इसलिए इन तीतो के लिए 
एकांत देश अत्यधिक उचित है। एकात देख उनकी साथनाओ को बढ़ाते मे 
बड़ा सहायक सिद्ध होता है । 

यह गोमुखी स्थान, जो निर्यात एकातता की दृष्टि से ही नहीं, अस्या" 
त्मिक घुद्ध वातावरण की दष्टि से भी इस्त ससार में अनुपम है । 


ऐसे स्थान ईइवरकर्मी केलिएं, अर्थात्‌ फल की कामना किये बिना 
ईइबर-पूजा का अनुष्ठान करने वले कर्मबोगी के लिए, अत्यन्त उपयोगी होते 
हैं। कर्मंयोगी गोमुखी जाऊर श्रद्धा के साथ स्‍्वान करके हक आय 
सकता है, उसके द्वारा पाप का नाञ् एवं मन की पुद्धि उर्धसईता है तथा 
इस दिव्य स्थान को देखकर ईश्वर पर हृढ़ विध्दास कतक है । 

कमंयोयी अपनी साधनाओं के लिए बाहरी चीजों हज सेना है । 
प्राबीव आर्यो का मत यह है कि वर्णाश्रम के योग्य अग्िहोत् जएूदि थ्रोड- 
समा कर्मों का ईश्वर-अपंण, बुद्धि के साथ विष्फाम रुप से, करना दफरसंयोग 
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है। किन्तु नवीन मिक्षित लोग नो ऊर्मयोग की बवीन व्याध्या करते हैं ॥ उन 
का तर्क है कि पुराने जमाने में जब कि जीवन के विषय में इतना संघर्ष नहीं 
था और जो कि समृद्ध एवं निःुपद्रव था, देवताओं का निप्काम यजन-याजन 
आदि करके पूर्वंज मत को परिमाजित करके पत्रित्र बदाते थे । यह उचित ह्टी 
है, लेकिन बाज वह दाम्ाना नहीं है।इस जमाने मे, जब कि मनुष्यों की 
सह्या बोर ताय ही साथ जीवन का सघपं बढ़ता जा रहा है, परोक्षवर्ती देवों 
में बढ़कर कठिनाई के साथ जीवन बिताने वाजे अपरोक्षवर्ती मनुष्य ही पूज* 
नीय हैं। इसलिए मनुष्यों के मुप्मयजीवन के लट्ष्य में स्त्रार्थ कामना के बिना 
सब तरह से उनकी सेवा करना ही आज का कर्मयोग है तथा देव-यजन भोदि 
बंदिक-काल के जाचरण आज बिल्फुल व्यथं हैं । 
इनका यह तक उपदास के साथ स्याज्य नही है। यद्यवि ईश्वर की पूजा 
एक ही है, पयाषि प्रत्येक देश तथा प्रत्येफ काल में पूजा की वस्तुएँ एवं पूजा 
विधियों भिल्ल-मिन्‍्न दिखायी पड़ सकती हैं। इस प्रकार ईश्वर-पूजा के करमें- 
योग में देशन्कानो की मिलता के कारण कर्मों में भी भेद आ जाता है, यह 
तर बुद्धिशून्य नहीं कहा जा सकता । उनका यह उपपादन सुन्दर हुआ है कि 
जैसे पुष्प, विवैद्य आदि पूजा इब्यों एवं पूजा रीति के भेद में भो ईइवर की 
अर्चना दूषित हुए बिता ईश्वर-प्रताद का कारण बन जाती है, चैसे ही कर्मों के 
भेद में भी कर्मयोग दूषित हुए बिना ईश्वर-प्र याद का साधन बे जाता है । 
वर्णाश्रम नियम, उसके आधार मे होनेवाले कर्मानुप्ठान-नियम तथा ये 
वियमों के ज्ञापक माने जानेवाले वेद अनादि तथा सनातन हँ--ऐसा विश्वास 
सनातन-धर्म को इसी भूमि मे आज नप्टप्राय हो गपा है। उसवा कारण यही 
है कि आज के भारतीय श्रद्धा एव परपरा को प्रधान माने विवा युद्धि को मुख्यता 
देने दाली नवीन शिक्षा मे दीक्षित है। वेदिक धर्माभिमानी जोगो का यह घमे- 
सिद्धात कि जन्म के आधार पर ही वर्ण हैं, स्व कुछ वर्णातुमार ही करना 
चाहिए तथा उम्के विरद्ध काम करणा पाप है, बादि बारणाएँ भज आदर का 
पाज नहीं, वरन्‌ बड़े परिद्वास का पात्र बन गयी हैं। केवल भारत-भूमि ही कम- 
7 7 पैदा हुए ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम-अभिमानी ही कर्म के अधिकारी 
है परमा७-<८ बाईि विदेशी कर्म के अधिकारी भी नही हो सकते, 
तक देख सकूगा हा सक माम्यताजों की ओर ध्यान देने वाला आज कोई 


दिव्य भषुरिणा नहीं देता 4 
प्रवार का 


अनुण आज के लोगों का यद्दी निर्णय है कि चाहे जिस वर्ण में या देक मे पंदा 
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हो, उतर मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार सक्राम अबवा तिष्क्ाम कमें करने के 
अधिकारी हैं । सवातन-चर्म के नियमों को मारने ठो क्षत्रिय हो राज्य-शासन 
कर सकता है, दुपरे राजा बनने के अधिकारी जही हो ते / विद्या का समग्र अध्ययन 
एवं विद्या का जष्यापन करने के अधिकारी ब्राह्मण ही है । टरुद्ध वर्ण में जन्म 
ज़ैने वाला प्रिचर्या के कर्म को छोड़ और डिग्री मे के करने योग्य वहीं होता । 
धर्णों के परे रहदे वाले यवन, मलेच्छ आदि के अधिकारों का कहना ही क्या है? 


संक्षेष में इतना ही कक्ष जा सकता है कि ऐसे अभाये इस सघार में 
घोचनीय ही होते हैं। ऐसे धामिक तियम यदि आज के स्वतस्त्रन्युद्धि शिक्षित 
सोग सुनना ही न चाहे तो इसमे ज्ाश्चयं की कोई वात नहीं है। आज का 
सामान्य धार्मिक नियम है कि भनुष्य कोई भी कर्म कर सकता है। जो काम 
सस्तार एवं अपने लिए कल्याणकारी है, उसके करने मे सभी लोग समान रूप 
से अपिकारी हैं, पर ध्यान देने की बात यह है कि जो व्यक्ति कोई काम शुरू 
करता है, वह होधशियार हो । 


आज कै धामिक एवं अधाभिक लोगो का टिद्धानंत है कि गुण तथा 
निपुणता के सिवा जन्म कर्म-विभाग का मानदढ़ नहीं हो सकता | ईश्वर- 
तरत्द को मानकर एवे ईइबर-तत्व की प्राप्ति को ही परम-पुरुपाव सम्रभकर 
उसके लिए उस ईश्वर की पूजा के रूप में कर्मों का निष्काम अनुष्ठान करने 
वाले व्यक्ति धामिक कहते हैं, तथा इसके विपरीत ईदवर, ईप्वर-्प्राप्ति या 
परलोक का विश्वास किये बिना फेयल सासारिक खुप्तो को ही परम परुरुपार्थ 
मासकर उम्के लिए, अयवि मनुष्य-वर्ग की ऐहिक उन्नति के लिए, कप्ट भेल- 
कर सदा कर्म करनेवाले अथासिक बहाते हैं । यह कढने की जरूरत नही दे कि 
मे अधामिक लोग नास्तिक हैं, और इसी कारण कर्म निष्ठ होने पर भी कर्मयोगी 
के पविद्र नाम के योग्य नही होते । इस वर्ग के बारे मे वा उश्रकी दुर्गति के 
बारे मे में यहां कुछ आलोचना नही करना चाढ्ता। इनके विपरीत #ुछ 
प्राचीन पद्धदि हे कर्मयोग का अनुप्डान करनेवलि तथा अर्वाचीन प्विद्धान्दी के 
अनुझार निष्काम रूप से लोइ-वेवा करनेहाले जास्विक और कमेब्रोगी भी हैं ! 


यद्यपि कर्म-विभाग तथा अविकारि-विभांग के विरूपण में इनके मत 
पमिस्ल-मिल्न हैँ, तथापि यह सालना ही पड़वः हैं कि इस्त जग के मूत्त चत्त एव 
कर्म-फलो के दाता परमेइवर की सत्ता में हड़ विश्वास रखकर अपने कर्मों से 
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विश्य उसकी पूजा करने वाले ये व्यक्ति घीरे धीरे चित्त की शुद्धि पाते हुए परम 
पद को प्राप्त हो जाते हैं 


बह वर्क हो पकता है कि प्राचोन तिद्धान्तवादियों के अभिद्वोत्र बादि 
कर्म ससार के कल्याण के लिए उतने लाभकारी नहीं हैं, फिर भी वे ईश्वर की 
भक्ति, विश्वास एवं पूजा में पीछे नहीं हैं । इसलिए वे सदूगति के अधिकारी 
होते हैं। यह दीक है कि अन्यविश्वास, विचा र-मक्ोच, घामिक ज्ञान की अपूर्णवा, 
सस्तार-कल्याण में जममयंता, आदि बरुटिषों के कारण यद्यपि ऐपे व्यक्तियों 
की मानसिक शुद्धि तथा सदगति के विलव हो सवत्ता है, किन्तु ये व्यक्ति उसे 
वास्तविक व्यक्षियों के समान दुरगंति को नहीं प्राप्त हो सकते । जो इह्लौक 
प्रे लिप्त रहते हुए ईश्वर पर जरा भी विश्वास नहीं करते । 


किसी भी प्रवार का कर्मयोगी हो वह, कर्म के साथन के रूप में 
कई बाहरी चीजे चाहता है । इसलिए करमयोग के अनुप्ठान के लिए गोमुख जरा 
भी अनुकूल नहीं होता । पुरातव रीति के पदयज्ञ आदि नित्य वैमित्तिक कर्मों 
का अनुष्ठान हो, अथवा आधुनिक रीति के विद्या-प्रचार, राष्ट्र-शासन, खेती, 
व्यापार, नाना प्रकार की कलाओ की उन्नति आदि कर्मों का अनुष्ठान हो, जो 
सुल-सडद्धि के उपाय समझे जाते हैं, घन और जन के अत्यत अभाव के कारण 
वे यहाँ नितान्त उपलब्ध नहीं हैं । इसीलिए सकाम या निष्काम रूप से कर्मे- 
जटिल जीवन वितानेवाले कर्म-रप्तिक और विपयो में जानन्द लेनेवाले देहाशि* 
मानती जन निविपयक एव नित्य-शान्त अद्वत पद के रामान कर्म या कर्म-तापनों 
से बिल्कुल होन इस नितान्त शात स्थान से डरते हैं । 

वेद वाक्य है--'द्वितीयाद्‌ वै भय॑ भयति ।' दंत से ही डर पैदा होता है ।' 
एक से भय कैसे हो * द्वैत-कल्पना एवं उपसे होनेवाले इस्द्रिय-ब्यापार ही भग 
तथा दु.ख पैदा करते है,फिर भी इन्द्रिय-ब्यापार के कर्म या उसके साधन विविष 
विषय जहाँ नहीं होते, वह स्थान सचमुच भयदायक्र नहीं, अभय का हेतु है । पर 
जैसे आचार गौड़ पाद ने परिहास किया था कि 'अभये भयदशिनः,” बसे अभय 
पे तिरतिणय आनन्द को अनुभव करनेवाले इस स्थान पर ये धर्मघील लोप भय 
से होने वाला विज्षेप-दु.ख भोगते हैं। चूकि अब वे नैष्कम्यं रूपी नित्य शाति को 
जात कर भोगने के अधिकारी नही है, इसलिए उनका भय यह अनुचित नहीं है + 

अपनी विद्वत्ता एवं जन-नेतृत्व के द्वारा ऊंची श्रेणी पे विराजमात कई 
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छवदेशी तथा विदेशी व्यवित गगोत्तरी और गोमुद्दी मे जाकर नंप्फम्थं-निष्ठा 
में रहमेवाले इस साधु से इस विषय में, जर्वात्‌ नैप्कम्में-स्थिति के रूप एवं 
उपयोगिता के बारे में, श्रद्धापूवंक, पर आलोचना के रूप मे, अक्सर कई 
प्रश्न किया करते है। किन्तु ऐसे प्रइनो का समाधान देते-देते मुझे बड़ा 
अनुभव हुआ है । इसलिए अनायास्र ही उनके हर एक प्रइन का स्पष्ट निरूपण 
करके समाधान देते हुए उनको पूर्ण सवोप प्रदान करता था । किया, कारक 
क्र फल का दँत ही ससार है। उप्तकी निरत्ति ही मात्तारिक विद्तत्ति है। 
पदि सक्तिय दशा ही सार हो तो यह कहने की आवश्यकता ही क्या कि 
निष्किय दश्षा साधारिक निरत्ति है ? यह प्राकृत लोग भी जातते हैं कि किया, 
कारक और व्यवहारों की जागृत एवं रवप्न दघ्माएँ ससार है, जौद सुपुप्ति की 
दर्या सांसारिक मिद्त्ति है। निप्काम होने पर भी कर्मों की आध्ववित के कारण 
यदि कोई इस दरीर मे कर्मों से धून्य नित्य-शाति-पद की इच्छा तहीं कसा 
तो उस आतकित के कारण ही इस शरीर के गिर जाने के बाद भी उसे दूर 
घरीर ग्रहण करने की इच्छा हो सकती है । 
जो यह जानता है कि जन्म, जरा, भरष आदि दोपो से दुवित एव 
इंत व्यवहारों पे भरा यह समार दु ख रूप है, उसकी निदत्ति ही मोक्षपद है 
और वह मोक्षपद श्िक्ाल में एकरस, निश्चल एव नित्य श्ञाव होकर विराज 
मान प्रह्मवस्तु है, तथा उम्रकी निष्ठा करता है था विप्ठा बरने वी कोशिश 
करता है, तो उस दार्शनिक के बारे मे यह कह्पता कैसे की जा सकती है कि वह 
दत के अनुपधान, उसके विभिम्त कर्माठुष्ठान एवं सर्प में जानद प्राप्त करेगा 
तथा न॑ध्कम्यंरूपी नित्य शाति-पद से डर जाएगा । बिल एवं इन्द्रियों के चलता" 
हड़ कर्म ही यदि कोई चाहता दै तो कर्म के साथन शरोर को बारबवाए 
ग्रहण करने के अतिरिक्त उसके नाप्नरूपी मो की इच्दा वह वयों करेणा 
जो अशरीर भाव को इच्छा नहीं करता, उसके लिए तत्वज्ञाक बर्मक्षय, 
बासनाक्षय, आदि सब्र पाने के वास्ते भवीरथ प्रयल्ल करे की जहूरते ड्दी 
क्या है है 
तात्पर्य यह है हि यों कर्मवीरोंके लिए भय की स्थान होने पर 
वामनाहीन एवं उपखत-चिच्तदृत्ति श्ातिश्रिय लोगों के बिए वैप्त पी 
बह्मापद के समान सैव्कम्मे झुमी यह गोमुख परत भी रर्वाधिक दिय अना। 
स्पान वन जाता है। नैष्कर्म्म झूवी ब्रह्मवद में निष्ित लोग भी यह लोड 
सप्ह के कामों में लगे रहे तो यहाँ न तो द्रव पिया जाता है कि वह 
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न करें और न यह विधि कि वे उसे करें । स्वभाव का निग्रह भला कौन कर 
समता है? दार्पों थी प्रदृत्ति की मात्रा के अनुसार उस ज्ञानी जीवन मे भी 
अनुकूल एवं प्रतिकूल वेदवाएं जहूर होती रहती दे । ऐसे इ्ट एव अहिए्ट अनुभव 
हो का नाम सप्तार है तथा शातियद का मोक्षस्वान तो ससार के वाममात्र में 
भी स्परश्शहीन है । 


यहाँ में हिमधारा और गगोत्तरी हिमघारा के बीच में गोमुख से 
केवल दो मील ऊपर की ओर विराजमान 'तपोदन' नामक विश्ञास मैदान 
विश्षेप रूप से मत वो आप करनेवाला एक सुन्दर स्थान है। जिने यात्राओं 
में मैं योमुख के पास रहा करता था, तब कई बार वहाँ जाकर मैं उस मेंदान का 
दर्शन करता था तथा वहाँ प्रसन्‍नता के साथ वेठकर इस पार और उम्र पार 
के शिवलिंग, भागीरवी आदि रंगीले मनोह्षारी पहाड़ो को, दोनो भोर फैती हुई 
उम्ज्वल हिम-शिख रो की पक्तियों को, सामने ही उस पार विराजमान 'नदनवस 
नामक विद्याल मेदान को एवं बदरीताथ के मार्ग की 'चतुरगी” नामक प्रत्तिद्ध 
जलधारा को अतृप्त मन के साथ देस-देख कर आनदित हो जाता था । जब 
चारो हिम-सपातो और हिम-शिखरो से भरकर रजत एवं सुवर्ण की शोभा 
में चम-चम चमझ़ते उस अदभुत स्थान से अनमना द्ोकर अपने निवास की 
बोर लौट ब्रात्र या, तब मन को बड़ी कठिनाई से यो समझा देता था कि 
अगले वर्ष फिर तू इसी शिवलिय मंदान में आनद उठाएगा । 


तपोवन मैदान से फिर कुछ दूर आग्रे बर्ढें तो वहां एक जवा-चौडा 
नील निमंल सरोबर प्राप्त होगा । प्रदि दिन में धूप हो तो उस म्ररोबर में 
श्रद्धा के साथ गोता लगाते, बडी देर तक जत्-क्रीड़ा करते और उस के 
मनोहारी किनारे पर बैठकर खाना याते, इहलोक-परलोक की बिता छोड़ 
कर अति आनदित होता रहता था । यद्यतरि ऐसे कई छोटे सर गयोत्त री बारा 
में इधर-उधर दिसायी देते हें, तो भी घारा के वीच वे सब सुगम या स्वान- 
श्रीड़ा आदि के लिए उपयोगी नहीं होते । वहाँ से कुछ आगे 'कीति' नाम से 
प्रकीत्तित हिमधारा के पास भी कभी-कभी जाकर में जल-प्रपात तथा चारों 
ओर के हृइ्य देसकर अदुभुत्‌ रस का अनुभव करता था| इस कोति हिमधारा 
के मार्ग से यथपि यहाँ से के वैएलाय का शिखर सिर्फ प्रांच भीत की दूरी 
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पर है, तथापि हिमसंधातों से भरे-पूरे उस भयानक प्रदेश को पार करने की 
सामथ्यं किसमें है ? 


सन्‌ १६४७ में स्विट्जरलंड के कुछ पर्वतारोही लोगो ने परिश्रम 
किया था, अर्थात्‌ कोति हिमघारा के मार्य से कठिताई के साथ नौत-चार 
मील आगे बढ़ने में वे विजयी हुए थे। फिर भी उससे आगे जाने में असमर्थ 
होकर वे निरात्र ही सोठे थे । विश्वात गयोतरी हिमथारा के रास्ते पर यहाँ 
से करीब सात मोल की दूरी पर सुमेह का शिसर विराजमाव है। भूगो्- 
शास्त्री कई आधुनिक लोग यह विश्वास करते है कि पुराण-प्सिद्ध कनकादि 
का शिखर अर्थात्‌ महामेर का शिखर यही है, और वे जपने पक्ष के समर्थन 
के लिए कई प्रमाण प्रस्तुत करने है । गोमुख के निवास के समय मैं एक बार 
विशाल एवं विक्ट गगोतरी हिमधारा को कठिनाई से पार कर उस पार की 
चतुरंगी हिमघारा के सगम पर जा पहुंचा था और वहाँ की लालिमामय 
ललामता का बड़ी देर तक उपभोग करता रहा था। यहाँ से इस कठिन 
चतुरगी हिम-धारा के द्वारा ही उद्यमी लोग दो-तीन दिनो में बदरीभाथ 
पहुँच सकते हैं । 

गोमुख के पास नीचे की ओर भूज॑-हक्षो के सुन्दर वनास्तरों में 
लालिमा के साथ प्रकाशमान भृगुपथ हिम-धारा के पास्त भी मैं कभी-कभी 
कई दिनों तक रहा करता था। बड़े बड़े रीछो के विह्ार-स्थान के रूप में 
प्रसिद्ध उन वनो में भी कभी-कभी ऊपर की ओर चढ़ता जाता था और वहाँ 
के विश्वाल हिम-सधातो के किनारे श्वाम को अकेले ही सब भय-चिताएँ 
छोड़कर उनकी सुन्दरता देख-देस बानदोस्मत होकर देर तक भ्रमण करता 
रहता था । इन बनों में ऐसे कई दिव्य दक्ष, लताएँ तथा वनस्पतियाँ दिखायी 
पढ़तो हैं जो और कद्दी नहीं दिखायी पड़ती | कई छोटे-छोटे विचित्र पुष्पो 
को तोड़कर उनके गुच्छे बना लेना शाम का भ्रमण करते समय मेरा एक 
आनंददायक काम था। शायद स्वय देवराज भो ऐसे वनो एवं हिम-पा राजों 
में स्वच्छ विहार करने तथा अम्यत्र अप्राप्य दिव्य शोभावाले ऐसे पुष्पों को 
तोड़कर हाथ में लिये आनद्वित होने को इच्छा करते द्ोगे । झिनु मदह्मभागी 
एवं स्वगंपति होने पर भी इन्द्र के लिए इसका भाग्य वहाँ? यहां के 
निवास के बाद ग्रगोत्तरी की ओर लौटने पर मैं ब्रद्म-ऊमल॑---जसं-कमसे के 
भाकार में ही बहुत ऊँदे ट्विम-अदेशों में पंदा होनेराता एक अकार हा सथल- 
कमस-आदि बड़े आर के फूलों तथा इस्तूरो-पुष्प आदि छोटे आकार के 
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छूलों को इद्ठा करके से गया था। वस्तुतः सब कुछ भूल जाने पर भी मेरे 
लिए यह न भुलावी जाने वाली वाल थी । 

सन्‌ १६४१ के पगस्त महीने में मुझ पर अत्यधिक थ्रद्धा-मविति 
रखनेवाल एक गुजर ब्राह्मण, मेरे सस्कृत-ग्रयों के प्रकाशक वैदनाथ और 
बेदात के पहित श्री वल्लभराम शर्मा तबा दूसरे कुछ उच्च झ्चिक्षित युवक 
अपने मित्रों के साथ मेरें दर्मन के लिए मेरे विवापत-स्पान पर था गये। उसके 
धागमत से भेरे मन में भी अति क्षाइच्य तया अति आनंद पैदा हुआ था। 
हिमालय के अत्यत उन्नत तथा एवात-शिश्वर प्रदेशों में मेरे ऐसे जीवन ओर 
उसमे मेरे ऐसे असावारण प्रेम के वारे में जो व्यक्ति अब तक परोक्षरूप से भानते 
थे, अय इसे प्रत्यक्ष देख कर वे अति सतृप्र एवं इताय॑ हुए थे । 

यद्यपि यह सज्जन भंग्रेजी मे शिक्षित ये वो भी वे ईप्वर तथा महा 
त्माओ में थद्धालु थे। उन्होने इक्द्धा प्रकट की कि मैं उन्हें कुछ सम्देश लि 
दू। शायद वे इसे अखबारों में प्रकाशित कराना चाहते थे । उतकी उस इच्छा 
की पूर्ति करते हुए मैंने इस प्रकार लिखा-- 

“निरतिशय आनद भोगने का भाग्य चिताओ छ्े सतप्त इस ससार में बहुत 
कम लोगो को ही मिल पाता है। नाना वासनाओ एवं विभिन्‍न कार्य-भारों से 
चचत वित्त वाले साधारण तो ग इस महाद। रत का एक कण भी भोगने के अधिकारी 
नही होते । जैसे द्रव्य, प्रभुता आदि सम्पत्ति के बिना केवल इच्छा से राजभोग 
नही किया था सकता, बेसे तत्त्वनिष्ठा, वासना-क्षय, उपरत्ति आदि की ध्म्पत्ति 
के बिता इच्छा-मात्र से कोई आत्मश्ञान्ति का अनुभव नहीं कर ग़कता । इसलिए 
साधारण लोग पहले कर्मों को छोड एकातवास्त के लिए तैयार न हो, बल्कि 
तत्वनिष्ठा रूप मुख्य साथन का उपाजेन करें, और अंत करण की शुद्धि के लए 
निष्काम कर्म का निरतर अभ्यात्त करें [7 

मेरे इस लिखित सन्देश को लेकर वे बहुत प्रसन्‍न हुए, और गोमुछी- 
स्नान करके वे जल्द ही चले गये, सातो वे अपने अधिकार को जान गये हों 


ऐसे स्थानों पर जब मैं दबू नही ले जाता था और परापाण-गुफा आदि 
भी तत्काल नहीं मिलती थी तो कई बार भूजदक्षो के नोवे बड़े आनद से रहा 
करता था। सब तरह की सुविधाओं से पूर्ण निवास-स्थानों की म्पेक्षा ये हक्ष* 
मूल कितनी निदत्ति देते थे, यह अनुभव करने की ही बात है) 
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वस्तुत; प्रतिकुलता की निरत्ति ही अनुकूलता है। यह एक शास्त्र-सत्य 
है कि प्रतिकूलता का अनुभव दु ख है एवं जनुकुलता का अनुभव सुख । बाणय 
यह है कि प्रतिकृल दु ज़् की तिदति में ही अनुकूल सुख की उत्पत्ति है। प्रति- 
कुच्रता जितनी दु.वद है, उसकी निदृत्ति में अनुकुल बुद्धि भी उतनी ही सुपर 
होवी है । 

अधकार जितना गहय होता है, उसके घ्दस का प्रकाश भी उतना ही 

ज प्रतीत होता है | बरसात मे वर्षा होती रहती है । हिमालय के हिम-प्रदेशों 

को शीत तो वर्षा में बसहनीयता को पहुंच जाती है। ऐसी कठिनाई के समय 
उम्र कहिन प्रदेश्न में इक्ष को छाया ही बड़े-बड़े महलो से भी अधिक भानद- 
दायक आश्रय बन जाती है। हिम-शिखरो की तराइयो में वर्षा की ठड़ मे 
काॉपते हुए चलनेवाले मुस्लाफिर जब भजेहक्षो की छाया मे ययेच्छ लकड़ी 
बटोर कर आग जलाकर उसके पास बंठे विश्राम करते हैं, तव उनका आनंद 
एक विशाल महल मे सुवर्धमच पर विराजमान एक सम्राद्‌ भी नहीं पा 
प्कृता। उम्र उन्तत भूमि में मूज॑देक्षो से होने वाले उपकार को मेरा मन इतजता 
के साथ स्मरण किया करता है । 

हिमगिरि के उन्तत-प्रदेशों में भू्जदक्ष समाप्त हो जाए तो और किसी 
दक्ष की प्रकति शुरू नहीं द्वोती, अर्थात्‌ हिमग्रिरि के हिम्र-प्रदेशों में दिखायी 
पड़ने वाले आलिरी दक्ष हैं भूर्ज । इसके बाद ऊपर की ओर यद्यपि बुछ् दूर 
तक छोटे-छोटे पौधे दिखायी देते हैं, तथापि यही से दक्षो से हीन बोर ह्विम मे 
ढेंके नगे हिमालय का अत्यत उन्नत प्रदेश घुहू होता है ! हिमालय के सभी 
विभागों में से यहाँ का यह दुर्गंस प्रदेश सबसे अधिक दिव्य, मनोद्धारी एवं 
विचित्र है । 

सह सबको ज्ञात है कि चर्मी का पेड़ निम्न प्रदेशों में नही पतपता, तथा 
यह एक अजीब और पवित्र दक्ष है। भूजदक्ष के वल्कल्न कपड़ों के समान पहनने, 
भत्र-तंत्र लिखकर यत्रो के रूफ भे गले पर या हाथ पर बॉधने, ताम्र-पत्र या 
काम्रजु के समान प्रथ लिखने आदि के काम में आते है इस विधित्र भूज-इक्ष 
क्ले श्रति मेरे मद मे आदर तथा भवित की कोई ठीमा नहीं है। ज्योंही 
सस्ते पर भूज॑दश दिखायी देता, त्योही बड़े प्रेम-भाव से उसको प्रश्राम करता । 
ग्रोपुख्ध की पहली यात्रा के बाद गोमुसी-पात्रा' नाम छै जो दक्ष श्लोक मैंने 
रसे हैं। उतमें से एक इलोक भरूर्ज के विपमर में है-- 

आठसूज्ज | नमस्कृतिस्तर पे पुझयातिषुययासमन्‌ ! 
स्वीं निर्म्ति कफृपयोनिरिति ये घिश्तादु सुधीमानिदः गा 


श्द० हिममिरि-विद्वार 


स्थावर्य तव गांगनीरलदरीसघद्टिवांगस्य यदु-- 
धन्य धस्यमतीव घन्यममरेन्द्राधोंश्व संप्रा्थितम्‌ ॥( 
हे भाई भूर्ज ! लो, सुक्ृतियों मे भी सुरुृति तुम्हारे चरणमूलों में 
नमस्कार ! म्थाबर योनि के नाम से जो तुम्हारी निन्‍्दा करते हैं, उन अभिमानी 
पहितों को घिवकार है ! क्योकि वे नहीं जानते कि गंगाजल की लहरो से 
टऊरानेवाता तुम्हारा स्थावरत्व पन्‍य, अतीव थस्प तथा देवेन्द्र आदिसे 
इच्छित है ।' 


१९, 
उपसहार 


हिमगरिरि-विह्वर के विवरण-रूपी इस ग्रन्थ जो यहाँ समाप्त कर 
देता हूँ । इसे आगे बढाने के लिए मेरा मन इच्छा नहीं करता । मैंने नागाधि- 
राज पर अपनी परिब्रजनात्मक तपस्या की महिमा का डिढोरा पीटने के लिए 
यह ग्रन्थ नहीं जिख़ा है। प्रस्तुत ग्रथ से मेरा उद्देश्य है कि हिमालय की 
आइत्तिक, ऐतिहासिक एवं अध्यात्मिक महिमा को थोडा बहुत मलयाली* 
पाठकों के दिल में बिठा दू । कितु द्विमगिरि की महिमा का विवरण केवल 
उसकी सुपमा का निदर्धत कराने के लिए नही क्रिया गया, वल्कि यह विवरण 
इसलिए किया गया है कि यह स्थान पुष्पा्थों में श्रेष्ठतम अध्यात्मज्ञान के 
लिए अति उपयोगी है । इसी ज्ञान को उत्पन्त करने मे ही प्रस्तुत प्रथ की 
चरिक्ार्थता निहित है । वह बसे ? अध्यात्मज्ञान तथा हिमालय की महिमा के 
वर्णन के बीच साध्य-साधन का भाव कैसे हो सकता है ?ै यह एक प्रदत है । 

ससार में केवल हिन्दू ही नही, ऐसे दूसरे धर्मवाले भी हैं जिनमे से 
देवात्मा हिमालय की सवंतोमुस्ती महिमा मे श्रद्धा एव आदर का भाव है । महा- 
महिमाशाली हिमालय सबके लिए श्रद्धा एव आदर का पात्र चनकर विराजमान 
है । हिमालय का नाम सुनते ही लोग आदर के कारण घ्तिर सवाकर हाथ जोड़े 
उस्ते प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सब केद्वारा एवं सब तरह ये माननीय तुपार- 
गिरि की ज्लनोकोत्तर-महिम्ता को जो लोग उत्कठा के साथ इस ग्रन्थ के द्वारा 
विशेष रूप से जान लेते है, उवकी कठिन अच्यात्मतत्त्त भी, आसानी से सरसता 
से प्राप्त हो जाता है । 

इस गिरि का हरएक मुख्य-घाम इस वी महानता के विजय-स्त॒भ के 
रूप में विराजमान है) इस ग्रथ में इस धामो ही यात्राओो के विवरण के साथ- 
साथ इनमे सम्बद्ध अति नियूद़ अध्यात्म-विषयो का भी सरल, सम्यकू एवं थ्रिशद 
प्रतिपादन किया गया है । उसमे दार्शनिक विपयो को जो स्थान दिगा 


$. मूल प्न्थ सलयालम में है, इसलिए 'सल्वयाजी! पाठको का नाम विशेव 
रूप से लिया गया। 


श्घर द्विममिरि-पिहार 


गया है, उसका महत्व घामों एवं यात्रा के विवरण से जस भी गौण नहीं है, 
अधिनु वल्तुत उससे भी सुस्य है । इसलिए यद्दि हम उत्साह के साथ हिमगरिरि की 
महिमा का अभ्यास करें तो उसके द्वारा उत्साह तथा मुख के साथ अध्यात्मिक 
सिद्धात भी बवश्य बुद्धि आ जाएगे । अत. इसमे सन्देह नहीं कि एक विशेष 
ढग से दाशमिक चिंतन मे तु्टिन-गिरि के महिमा-वर्णव एवं साध्य-साधन का 
एक भद्दान्‌ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 


इस ग्रन्थ का मुख्य विषय है कि “मैं' 'मैं' के प्रयोग का विषय बनकर 
सब की बुद्धि में स्थित आत्मवस्तु वही है जो ईश्वर, ब्रह्म आादि कई नामों 
से कहलायी जाती है, और जो जगत्‌ की सृद्ति, स्थिति एवं सद्दार के लिए हेतु- 
भूत स्वृतन्न वस्तु है। इस ग्रन्थ का ही नहीं, सभी उपनिपदों का मुख्य विषय 
यद्दी है । इप़ चेतन ब्रात्मवस्तु को छोड़कर और कोई ईश्वर नही होता। जो 
इसको जानता है, वह ईश्वर को जानता है। इस आत्मवस्तु के सिवा और उससे 
अभ्य कोई तटस्थेब्वर या किस्सी लोक-विशेष में छतपति के समान रहने बाला 
कोई साकार ईदवर नहीं होता । 'नेंदं यदिदमुपासते' धादि यावयों मे हजारो 
वर्ष पूर्व ही हमारे उपतिपदों ने तटस्थेश्वस्वाद का खड़न किया है । यही 
अद्वितीय एक सत्य वस्तु है। दूसरी सब वस्तुएँ विकारी एवं विनाणी हैं और 
इसलिए अमत्य भी हैं। 

देश-काल-वस्तुओ में अधिन्त आत्मस्पी यह ब्रह्मवस्तु विधिकार रूप में 
आकाश आाईे के क्रम में इस जगत्‌ की पृष्ठि करती है। बढ कंसे ? सृप्ठि की 
हेतुभूत वस्तु मे विकार हुए बिना सृष्ठि कैसे समव हो सकती है ? उसमे स्थित 
एक शक्ति विशेष अपने आधार ब्रह्मवस्तु में ज़रा भी विकृत हुए बिना इस संसार 
गा सूजन वरती है। उसके फारण ब्रह्म दक्षा-भेद वा विकार पाये बिसा सदा 
एकहूप में विराजमान रहता है। यही घक्ति महान्‌ विचित्रता के कारण, माया 
भौर जगत्‌ की उपादान होने के कारण, प्रकृति आदि कई नामों से जानी जाती 
है । यही विचित्र शक्ति अथवा इस विचित्र शक्ति से युक्त ब्रह्म द्वी इस जगत के 
परिणाम को गा गया है । 

हप्त कल्पना का कोई न्याय नहीं दीखता फ्रि चेतनता हर शर्येर में 
डिल्त-मिस्त हो ॥ यहि जड-स्वरूप ससार ही जगत्‌ से भिन्‍्त न हो तो चेतना 
मय प्राण ब्रह्म से जिन्‍न कसे हो सकता हैं ? यो वेदान के कर्ता बाद- 
रागण एवं उनके अनुयायी शकर बादि वा यह मठ है कि यह चेततामय 
जगत्‌ अद्वितीय चेतन बद्म का ही परिणाम-मेद है--स््वय बपरिणामी होने पर 
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भी अपनी शक्ति के फ़ैलाव से ब्रह्म परिणामी कहलाता है--अन्यथा बह 
स्वतत पदार्थ नही है और सर्वोच्च सत्य भी है। उनका पिद्धात है कि अपने 
और इम मारे ससार को ब्रह्म ही समझ लेना ब्रद्मज्ञान है । 


इमर प्रकार स्व-स्वू्प जगत्‌-सवरूप उस अद्वितीय वह मे सतत रमते 
रहता ही परम पुरुपार्थ है और यही जीवन-मुक्ित की दरक्ा है । जीव एवं दरह्म 
की एकता के इसी तत्त्व को, अर्थात्‌ 'अद्वेत ही सत्य है' इस त्रिकाल-सत्य- 
शिद्धात को, उसके अग्रोपागो तथा उम्रके सम्बन्धी दुसरे कई विपयो के साथ 
इस ग्रय में सरल रूप से सग्रह किया गया है । 

ससार में पुरानी, नयी, श्राक्य तथा प्रतीच्य कई दर्शन-प्रणालियों ने 
जन्‍म लिया है । फिर भी इसमे सन्देह नही कि वे सब कई अश्ों में अपूर्भ हैं । 
यहू सर्वमान्य है कि ऐसा कोई दर्शन अभी तक समार में नहीं हुआ है जो सभी 
प्रापचिक रहस्यों को सब को समझा देने में समग्रतः समर्थ हुआ हो । यह भी 
निशचयपूर्वक नही कहां जा सकता कि भविष्य में कभी ऐसा कोई स्रपृर्ण एवं 
सर्वमाम्य महूदर्धन होगा या नहीं द्ोगा | फिर भी कई दार्शनिक अश्ो की 
उन्नति अभी होनी है, इसलिए इस सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा प्रयास करते 
रहना अति आवश्यक है । रिस्तु पुराने ऋषियों के समान तत्व विद्यार में अभि- 
साधा एवं सामर्थ्य रखनेवाले, अतमु ली दृष्टि के पडित, आजकत हमारे देश से 
या विदेशों में, बहुत कम हैं, और मातेव की इस शोचतीय भाग्यद्वोनता तथा 
दुईशा पर दु.सी हुए बिना नद्दी रहा जा सकता । 

ससार में आज दर्धन कितने अधूरे क्यो न हो, फिर भो उस खत भें 
अनेक ग्रहणीय साथ छिपे हुए है, ओर इसलिए उन में में कोई दर्शन फपार्य 
मह्दी है । अनेड पोग यहूँ विश्वास फ्रते हैं कि दूसरे दर्शनों की जप्रेशा बेशव- 
दर्भन, अर्थात्‌ ध्कर-मत के नाम से प्रसिद्ध अस-'दर्मन, उसम भी चाह 
सिलनो ही कमियाँ हो, सतया समझ में ने आनेयाले तकमिश्ष बुद्धिमानों बी 
बुडि के विषय ने बचे पाये हूं, तो भी अधिक वास्तविक है, अध्याध्मिक रहस्यों 
में भरा है और इसलिए बह गर्वोद्यम है + ऐसे लोगो मे से में भी एक हूं । इसो 
विद्वास के फनव रूप बेदात में प्रतितादिय उसी असद उ्दु में सतत, अर्थारु 
जित्त-निरोध री समापि-काल में जौर वित्त-्पावार के सिश्षेष्तात में, अ्टूद 
रूप ये रमप्ले तबा उसो में अटूट आनंद सेदे विहार ऋरत काले इस स्ापु के 
अनुमदों एयं सिबारों का इस प्रस्ध में कई रपेयों पे उस्लेस दिया यया दै । 


द्विमागर के मिश्र, इसाय डे गियर कया मानस $ जिनारे में उ्थी 


र्प४ दिमगिी-विद्वार 


पूर्ण वस्तु को देखता हूँ । किसी मी देश, वाल, वस्तु या दशा में मै उम्रो स्वय 
प्रकाशमान वस्तु का साक्षात्कार कर लेती हूँ । उस सत्य वस्तु को छोड़कर और 
फिसी वस्तु को मैं नहीं देखता, और कुछ सुनता भी वही, और हिसी क्ोमे 
छूदा भी नहीं, और किसी की में रसानुभूति नही करता, बोर डिसी को में 
शूँघता नहीं तथा और किसी की मैं चिता भी नहीं करता। उत्त आनदन्वस्थु 
के प्रिना और किसी मे मैं रमता नही, और किसी मे त्रीड़ा नही करता, और 
किसी मे आनदित भी नही होता । 


इस प्रकार बुद्धि तथा बुद्धि में थोड़ी शुद्धि रखनेवाले राभी भानव-बधुओं 
से प्राधदा है कि मानव-जीवन को कृतार्थ करने वाली इस ब्रह्मानुभुति का-शस 
अत्यत मधुर ब्रह्मानुभूति का--भानद उठा ले । घर में रहेनेवाला कोई गृहस्थ 
भी एक बनवासी सन्यासी के ही समान अध्यात्म-विचार कर सकता है। सभी वर्णी 
तथा सभी आध्रमी आत्मानद भोगने के अधिकारी हैं। यदि मानप्तिक प्रवित 
हो तो कितने ही व्यस्त व्यवहारों के दीच भी आत्मभावगा असभव नहीं है। 
यह लेखक सन्‍्यास लेकर हिमगिरि में ही परमात्म-महिमा का बनु« 
सघान करते हुए निर्वाप रूप से रहने वाला एक एकात-प्रिय व्यवित है । मेरा 
यह हढ़ विश्वास है कि मन्यासाश्षम मानव-जीवन का पविश्रतम दक्शा-विशेष है, 
तथा वह दु खमय कहलने वाले इस ससार को आनदमय बना देनेवाती एक 
विचित्र वस्तु है। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि वि्षेप के हेतु सब कर्मों के परि- 
त्याग के बिना कुछ अधिकारी लोगो के लिए अध्यात्म-विचार करगा बिल्कुल 
असभव है, फिर भी मेरा यह मत नही है कि गृहस्य आदि अन्य आश्रमी लोग 
अध्यात्म-विचार के अनधिकारी है, अथवा उन आथमों मे अध्यात्म-विचार की 
चर्चा करना सहज नही । यद्यपि मैं यह बात पहले भी कई बार कह आया हूँ, 
तथापि हढ़ता के लिए फिर बद्राये देता हूँ । हम कोई भी कर्म क्यो ने करते 
हो, हमे आत्मा की चिता करनी चहिए। स्त्री, पुत्र और पोचों से पिरे घर में 
रहते हुए भी उस परमात्मा को प्रेमपूवंक प्रणाम करो । इंद्रियो. को चलाने" 
बाली उस त्रेतनता का सतत स्मरण करते हुए ही इद्वियों को उचित चेष्टाओं 
में लगाओ | सुरा-कुम पर भोहित हुए बिना सुधा-कुम वा पान करके सदा 
आनद प्राप्त करो । ऐ 


_ऊँ शास्तिः शान्ति: शान्ति । 


